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[परमध्रद्धेय गुरुदेव पूज्य श्रौ जो रावरमलजी महाराज की पुण्यस्मृति में ्रायोजित| 


दितीय-उपाङ्खम्‌ 


राजप्रर्नीयसूञ्म्‌ 


[ मुलपाठ, हिन्दी श्रनुवाद, विवेचन, परिशिष्ट युक्त | 


[| 
प्रेरणा 
(स्व.) उवप्रवतंक जासनसेवी स्वामी श्रौ ब्रजलालजौ महाराज 


| 


श्राय संयोजक तथा प्रधान सम्पादक 
(स्व ०) युवाचायं श्री निश्नीमलजी महाराज (मधुकर 


[ । 


ग्रनुवादक--विवेचक --संपादक 
वाणीभरषण श्री रतनमूनि 
देवकुमार जन 


() 


प्रकाशकं 
श्री आगमप्रकारान समिति, व्यावर (राजस्थान) 


लिनागम-ग्रन्थमाला : ग्रन्थाङुः १५ 


{-] निदेरान 


साध्वी श्री उमरावकू वर 'अच॑ना 


[] सम्पादकमण्डल 


[ 


अनुयोगप्रवतंक मुनि श्री कन्हैयालालजी कमल 
उपाचायं शनी देवेन्द्मुनि शस्त्री 
श्री रतनमुनि 


सम्प्रेरकं 
मुनि श्री विनयकुमार "भीम 
श्री महेन्द्रमुनि “दिनकरः 


प्रकाशनतिथि 

द्वितीय संस्करण 

वीर निर्वाण सं २५१७ 
विक्रम सं० २०४८ 
दिसम्बर १९९१ ई० 


प्रकाशक 

श्री जगमप्रकाश्न समिति 

श्रौ ब्रज-मधुकर स्मृति भवन, 
पीपलिया बाजार, न्यावर (राजस्थान) 
पिन-३०५९०१ 


मुद्रक 

सतीशचन्द्र शुक्ल 

वेदिक यंत्रालय, 

केसरगंज, अजमेर--३०५००१ 
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(] निर्देशन 


साध्वी श्री उमरावकू वर अर्चना" 


[] सम्पादकमण्डल 


[ 


अनुयोगश्रवतंक मुनि श्री कन्हैयालालजी (कमलः 
उपाचायं श्री देवेन्दरमुनि शास्त्री 
श्री रतनसुनि 


सम्प्रेरक 
मुनि श्री विनयकूमार “मीम 
श्री महेन््रमुनि “दिनकर 


प्रकाशनतिथि 

ह्ितोय संस्करण 

वीर निर्वाण सं० २५१७ 
विक्रम सं० २०४८ 
दिसम्बर १९९१ ई० 


प्रकाशक 

श्री आगसप्रकाशन समिति 

श्री ब्रज-मधुकर स्मृति भवन, 
पीपलिया बाजार, व्यावर (राजस्थान) 
पिन-२०५९०१ 


मद्रक 

सतीशचन्द्र शुक्ल 

वंदिक यंत्रालय, 

केसरगंज, अजमेर--३०५००१ 


2) भल्य : कऋभ > 70 


शित 21 € प्तणङ़ दिला 2०6८€ ०६८३० 
ण 
एस, (णाप जा वमर शानत] 


ऽ? 1241१64 


९९५०२ ५1५1 511 २५।४५। 


[ कप०68, 0108} (€, प्राता श्लज्जला, ^ 012प्गा5ऽ कपत ^ 06701665 &८. | 





[ | 

[09708 ऽण्णा 

(1.16) (-10-ए9५118}९8 917888756\1 २6४. ऽफश्ाां 971 हभ 1४20979 
| 


णणण्लल & एर्णावलाः काणा 


(1416) ४प५६८व४8 अ }{1511711121}1 14211972} (12 00णलवा' 
[] 


{130० & 41010105 
91171 {२2187 4111171 
{260 {< एा1127 18711 


{ ] 
एण 1नाट§ 


ऽ ^ हमा) एिव्वञीका) ऽवा 
8622 (1२2). ) 


41738370 (13017818 एणालं १०. 15 


[] द्लणण 
७६५11५1 81171 {11172 ४{10 ५५/27 (1611818 ' 


[ ] 8०80 9 ्का०3 
4 7028-2 ५8118168 41171 9771 {< 811}12198121}1 “€ 97121" 
104८7217%8 9171 136*लात72 प्रा 97281 
9771 २९१६1 प्रा। 


[ ] एि०णण्लण 
प्रा 1 #1702४कुतप्राठा (?17178' 
अ} }191ल€ात479 णा] 1201091८" 


[| 2६6 ग एषपाादट्वमा 
86८०फव काण 
11-िा1202 9811५४1 25117 
162) 3217421 2048, 3९6. 1991. 


(| एषाअल 
ऽपि 4 हगा एाशकञाता ऽका 
71 ए8111-1134110187 प्ता 2808 ४8, 
08118 88287, 862५ (२३].) 
?17 305 901 


[{  एपण््ल 
9811811 (7211078 51711८1३ 
€016 ४8117818 ‰2 
{€587281}, ‰&] पाला 


1 ए० क ~ 


समवंणा 


जिन्होने अ्रन्धकारपूणं युग में 
दिव्यज्योतिस्तम्भ का कायं किया, 
जो सम्यम्न्ञान ्रौर चारित्र के परमाराधक थे, 
जिनमा्ग के प्रचार-प्रसार के लिए जिन्होने 
ग्रपने जीवन कौ ब्राहुति दी, 
उन परम पुनीत संयतात्मा ग्राचायं 
श्री लवजीच्छषिजी महाराज 
के कर-कमलोमे। 

मधुकर मुलि 


(श्रयम्‌ संस्करण से) 


एर तञ1दतञ)ोय 


राजप्रष्नीयसूत्र का यह्‌ द्वितीय सस्करण है । 


प्रस्तुत सूत्र द्वितीय अग-आगम सूत्रकृतामसूत्र का उपाग माना गया हे । सूर्याभिदेव के कथानक के द्वारा 
इसमे सरल सुबोध रोचक रैली मे जैनदशंन के सँद्धान्तिक पक्ष को स्पष्ट करने के साथ सूर्याभिदेव द्वारा श्रमणभगवान्‌ 
महावीर के समवसरण मे नृत्य-नाट्य कलाञौ के प्रदशेन के माध्यम से श्रमण सस्कृति कौ कलाओं का प्राजल रूप 
भी उपस्थित कियाहै। 


सूर्याभदेव की जीवनकथा से यह्‌ भी उजागर किया गया है कि अभिन्विशो ओर भ्रान्त धारणाओसे 
ग्रस्त व्यक्ति जव योग्य मा्दर्शंक का सहवास पाकर प्रगति पथ पर प्रयाण करता है तव आत्मकल्याण करने के 
साथ-साथ जनकल्याण की ओर उन्मुख--अग्रसर हौ सकता है । 


उपयुक्त विशेषताओ के कारण इस सूत्र का आधार लेकर उत्तरवर्ती काल मे अनेक विद्वान्‌ आचार्योने 
देणी भापाओमे रासो की रचनाये की दहै । 


सक्षेप मेः कहा जाये तौ यह्‌ सूत्र भारतीय कलाओं के अन्वेपको ओर दाशंनिको के लिये समानरूपसे 
महत््वपूणं सामग्री उपस्थित करता है । 


प्रस्तुत सूत्र का अनुवाद आदि वाणीभरूपण श्री रतनमुनिजी मने कियादै ओर श्री देवकुमारजी जैन 
शास्त्री साहित्यरत्न ने सपादित कर सर्वोपयोगी वनाया है । एतदथं वे धन्यवादाहुं ह । 


श्रमणसघ के सर्वतोभद्र स्व° युवाचायं श्री मधुकरमुनिजी म० की प्रवल आगमभक्ति कै फलस्वरूप जो 
आगम प्रकाशन का कायं प्रारम्भ हुआ था, वह॒ दिनानुदिन विस्तृत होता गया । विज्ञजनो के साध-साथ सामान्य 


पाठको मे आगम साहित्य के पठन-पाठन का व्यापक प्रचार-प्रसार होने से समिति हारा अप्राप्य आगमो के दितीय 
सस्करण प्रकाशित क्यिजा रहै है। 


समिति अपने सभी सहयोगियो, पाठको की आभारी है, जिन्होने आगमवत्तीसी के प्रकाशन, प्रचार-प्रसार 
करने मे सहयोग दिया दै । 


रतनचन्द मोदी सायरमल चोरडा ग्रमरचन्द मोदी 
कायवाहुक अध्यक्ष महामत्री मवी 
भो आगमश्रकाशन समिति, पोपलिया बाजार, व्यावर-३०५ ९० ॥। 


श्री आगम ए्रक्छ1शान समिति, 


ग्रध्यक् 
कार्यंवाहुक ग्रध्यक्त 
उपाध्यक्ष 


महामंत्री 
मत्री 


सहमत्री 
कोषाध्यक्ष 


परामशंदाता 
कायेकारिणी सदस्य 


(कायंकारिणी समिति) 


श्री सागरमलजी वेताला 

श्री रतनचन्दजी मोदी 

श्री धनराजजी विनायकिया 
श्री पारसमलजी चोरडया 

श्री हुक्मीचन्दजी पारख 

श्री दुलीचन्दजी चोरडा 

श्री जसराजजी सा. पारख 

श्री जी. सायरमलजी चोरडिया 
श्ची श्रमरचन्दजी मोदी 

श्री ज्ञानराजजी सूथा 

श्रीं ज्ञानचन्दजी विनायकिया 
श्री जवरीलालजी शिश्चोदिया 
श्री श्रार. प्रसन्नचन्द्रजी चोरड्या 
श्री माणकचन्दजी संचेती 

श्री एस. सायरमलजी चोरड़या 
श्री मोतीचन्दजी चोरडा 

श्री मूलचन्दजी सुराणा 

श्री तेजराजजी भण्डारी 

श्री भंवरलालजी गोटी 

श्री प्रकाश्चन्दजी चोपड़ा 

श्री जतन राजजी मेहता 

श्री भंवरलालजी श्रीश्चीमाल 
श्री चन्दनमलजी चोरड्यिा 

श्री सुमेरमलजी मेडतिया 

श्री ग्रासूलालजी वोहरा 


लसावर 


इन्दोर 
व्यावर 
व्यावर 
मद्रास 
जोधपुर 
मद्रास 
दुगं 
मद्रास 
व्यावर 
पाली 
ब्यावर 
ब्यावर 
मद्रास 
जोधपुर 
मद्रास 
मद्रास 
नागौर 
जोधपुर 
मद्रास 
व्यावर 
मेडतासिटी 
दुगं 
मद्रास 
जोधपुर 
जोधपुर 


आदि वचनं 
[ प्रथम संस्करण से| 


विश्व के जिन दाशंनिको--द्ष्टग्रो/चिन्तकों, ने “'्रात्मसत्ता” पर चिन्तन किया है, या प्रात्म-साक्नात्कार 
किया है उन्होने पर-दिताथं आत्म-विकास के साधनों तथा पद्धतियों पर भी पर्याप्तं चिन्तन-मनन किया है) जाट्मा 
तथा तत्सम्बन्धि उनका चिन्तन-प्रवचन भ्राज आगम/पिटकवेद/उपनिषद्‌ आदि विभिन्न नामो से विश्रुत है । 


जैनदषेन की यह्‌ धारणा है कि आत्माके विकारो--रागनद्रेषश्नादिको साधनाके दासयद्रूरकिया जा 
सक्ता है, रौर विकार जव पूर्णत. निरस्तहो जातेहैतोश्रात्मा की शक्तियाँ ज्ञान|सुख/वीयं आदि सम्पूणं रूप में 
उद्धाटित-उद्धासित हयो जाती है । शक्तियो का सम्पूणं प्रकाश-विकास ही सर्वज्ञता है ओर स्वज्ञ/म्राप्त-पुरुष की 


वाणी, वचन/कथन|प्रूपणा--'श्य्रागम'” के नाम से व्रसिहित होती है । श्राय भ्र्थात्‌ तत्त्वज्ञान, अलत्मि-ज्ञान त्था 
आचार-व्यवहार का सम्यक्‌ परिवोध देने वाला शास्त्र/सूत्र्राप्तवचन । 


सामान्यतः सव॑न के वचनो/वाणी का सकलन नही किया जाता, वह्‌ विखरे सुमनो की तरह होती है, 
किन्तु विशिष्ट अतिशयसम्पन्न सर्वज्ञ पुरुष, जो धर्मतीर्थं का प्रवर्तन करते है, संघीय जीवन पद्धति मे धरमे-साधना को 
स्थापित करते है, वे धर्मप्रवतंक/भरिहंत या तीर्थकर कदंलाते हैँ । तीर्थकर देव की जनकल्याणकारिणी वाणी को 
उन्ही के अतिशयसम्पनच्च विद्धान्‌ शिष्य गणधर संकलित कर “्रागम'' या शास््रक्रारूप देते है श्र्थात्‌ जिन~वचनषूप 
सुमनो की मुक्त वृष्टि जव मालारूप में प्रथित होती दहै तो वह “जागम कालरूप धारण करती है। वही आगम 
अर्थात्‌ जिन-प्रवचन आज हम सव के लिए भ्रात्म-विद्या या मौक्ष-विद्याका मूल खोतदहै। 


“श्रागम'' को प्राचीनतम नापा मे “गणिपिटक कहा जाता था । अरिहतो के प्रवचनरूप समग्र शास्त्र 
दादण्राग मे समाहित होते है मौर हादशाग।्राचारांग-सूत्रकृतांग जादि के अंग-उपाग प्रादि अनेक भेदीपभेद विकसित 
हुए है । इस दहादशांगी का अध्ययन प्रत्येक मुमुक्षु के लिए आवश्यक ग्रौर उपादेय माना गया है। द्वादशांगीमेभी 
वारहवं अंग विशालः एव समग्र श्रुतज्ञान का भण्डार माना गया है, उसका श्रध्ययन वहत ही विशिष्ट प्रतिभा एवं 


श्रतसम्पनच्च साधक कर पाते ये । इसलिए सामान्यतः एकादशांग का अध्ययन साधको के लिए विहित हु्रा तथा 
दसी ओर सवी गति/मति रही । 


जव लिखने को परम्परा नही थी, लिखने के साधनों का विकास भी ब्रल्पतम था, तव अआगमों/एास्तो/को 
स्मृति के ्राधार परया गुरुपरम्परा से कठस्थ करके सुरक्षित रखा जाता था । सम्भवतः इसलिए श्रागम ज्ञान को 
शुतज्ञान कहा गया प्रौर इसीलिए श्रृति।स्मृति जैसे सार्थक शब्दों का व्यवहार क्रिया गया । भगवान्‌ महावीर के 
परिनिर्वाण के एक हजार वपे वाद तक श्रागमो का ज्ञान स्मृतिश्रुति परम्परा पर ही श्राधारित रहा । पर्चात्‌ 
स्मृतिदीवेत्य; गुरूपरम्परा का विच्छेद, दुप्काल-प्रभाव आदि अनेक कारणो से धीरे-धीरे भ्रागमन्ञान लुप्त होता चला 
गया । महातरोवर का जल सुखता-सूखता गोप्पदमाव्र रह गया 1 मूमृक्षु श्रमणो के लिए यह्‌ जहा चिन्ता का विषय 
पा, वहाँ चिन्तन की तत्परता एवं जागरूकता को चुनौती भौ थी । वे तत्पर हुए नरुतन्नन-निवि के ्तरक्षणदहेनु । तनी 
महान्‌ भतपास्गामी देवद्धिगणि क्षमाध्रमग ने विद्धान्‌ श्वमणों का एकः सम्मेलन बुलाया ब्रौर स्मृति-दोप से नुप्त दोतते 
भागम्‌ ञान को सुरत्तित एव सजो्र रखने क आह्वान तिया 1 सवं -तम्मति ते आगनो को लिपि-वद्ध किया गया । 


[९। 


जिनवाणी को पुस्तकारूढ करने का यह्‌ एतिहासिक कायं वस्तुत. प्राज कौ समग्र ज्ञान-पिपासु प्रजा के लिए एक 
श्रवणं नीय उपकार सिद्ध हुआ । सस्कृति, दर्णन, धर्म तथा श्रात्म-विन्ञान की प्राचीनतम ज्ञानघारा को प्रवहमान रखने 
का यह्‌ उपक्रम वीरनिर्वाण के ९८० या ९९३ वपं पश्चात्‌ प्राचीन नगरी वलभी (सौराष्टू) मेश्राचा्यं श्री देवद्धिगणी 
क्षमाश्रमण के नेतृत्व मे सम्पन्न हुश्रा । वसे जेन प्रागमो की यह दूपतरी अन्तिम वाचना थी, प्रर लिपिवद्धकरनेका 
प्रथम प्रयास था। आज प्राप्त जैन सूत्रो का अन्तिम स्वरूप-सस्कार इसी वाचनामे सम्पन्न किया गयाथा। 


पुस्तक्राूढ होने के वाद आगमौ का स्वरूप मूलस्पमेतो सुरक्षित हो गया, किन्तु काल-दोप, श्रमण-संघो 
के श्रान्तरिक मतभेद, स्मृतिदुर्बलता, प्रमाद एवं भारतभूमि पर बाहरी आक्रमणो के कारण विपुल ज्न-भण्डारो 
का विध्वंस आदि अनेकानेक कारणो से आगमन्नान की विपुल सम्पत्ति, अथंवोध की सम्यक्‌ गुरुपरम्परा धीरे-धीरे 
क्षीण एव विलुप्त होने से नही सफ । भ्रागमो के अनेक महत्त्वपूणं पद, सन्दभं तथा उनके गूढाथं का ज्ञान, चित्र 
विच्छिन्न होते चले गए । परिपक्व भापा्ञान के ग्रभावमे, जो प्रागम हाथसे लिखि जते धे, वे भी गुद्ध पाठ वाते 
नही होते, उनका सम्यक्‌ श्रथं-ज्ञान देने वाले भी विरले ही मिलते । इस प्रकार अनेक कारणोसे प्रागम की पावन 
धारा संकुचित होती गयी । 


विक्रमीय सोलहवी शताब्दी मे वीर लोकाशाह ने इस दिशामे क्रान्तिकारी प्रयत्न किया । आगमो के शुद्ध 
भौर यथाथ श्रथेज्ञान को निरूपित करने का एके साहसिक उपक्रम पुनः चालू हुभा । किन्तु कुछ काल वाद उसमेभी 
व्यवधान उपस्थित हो गये । साम्प्रदायिक-विद्रे प, संद्धांतिक विग्रह्‌, तथा लिपिकारो का ब्रत्यत्प ज्ञान श्रागमोकी 
उपलब्धि तथा उसके सम्यक्‌ भ्रथेवोधध मे वहत वडा विषघ्न वन गया । आगम-अभ्यासियो को शुद्ध प्रतियां मिलना 
भी दुलभदहो गया । 

उत्नीसवी शताब्दी के प्रथम चरण में जव आगम-मूद्रण की परम्परा चली तो सुधी पाठको को कुं सुविधा 
प्राप्त हुई । धीरे-धीरे विदत्‌-प्रयासो से आगमो की प्राचीन चूर्णयां, नियुक्तियां, टीकाये प्रादि प्रकाशमे श्राई श्रीर 
उनके श्राधार पर श्रागमो का स्पष्ट-सुगम भावबोध परल भापामे प्रकाशित हृ्रा । इसमे प्रागम-स्वाध्यायी तथा 
ज्ञान-पिपासु जनो को सुविधा हुई । फलतः प्रागमो के पठन-पाठन की प्रवृत्ति वदी है । मेरा अनुभव है, आज पते 
से कही श्रधिक आगम-स्वाध्याय को प्रवृत्ति बढी है, जनतां श्रागमो के प्रति श्राकर्पण व रुचि जागृत होरहीहै। 


इस रचि-जागरण मे श्रनेक विदेशी आगमन्ञ विदानो तथा भारतीय जैनेतर विद्धानो की श्रागम-श्रत-सेवाकाभी 
प्रभाव व श्रनुदान है, इसे हम सगौरव स्वीकारते है| 


भागम-सम्पादन-प्रकाशन का यह सिलसिला लगभग एक शताब्दी से व्यवस्थित चल रहा है । इस महनीय 
श्रुत-सेवा मे अनेक समथं श्रमणो, पुरुपार्थी विद्वानों का योगदान रहा है । उनकी सेवाये नीव की इट की तरह आज 
भले ही अदृश्य हौ, पर विस्मरणीय तो कदापि नही । स्पष्ट व पर्याप्त उल्लेखो के रभाव नें हम भ्रधिक विस्तृत रूप 
मे उनका उल्लेख करने में श्रसमथं है, पर विनीत व कृतज्ञ तो है ही । फिर भी स्थानकवासी जैन परम्परा के कुच 
विशिष्ट-ग्रागम श्रुत-सेवी मुनिवरो का नामोत्लेख अवश्य करना चाहेगे । 


ग्राज से लगभग साठ वपं पूवं पूज्य श्री श्रमोलकऋपिजी महाराज ने जँन ्रागमो--३२ स्रो काप्राृतमे 
खड़ी वोलो में अनुवाद कियाथा। उन्होने अकेले ही वत्ती सूत्रो काभ्रनुवाद कार्थं सिफं ३ वषं व १५दितिर्ग 
पूणे कर ्रदुभूत कायं कियः । उनकी दृढ लगनशीलता, साहस एवं आगमज्ञान की गम्भीरता उनके कायं सेदी 
स्वतः परिलक्षित होती दै । वे ३२ दी भागम मल्प समयमे प्रकाणित भी हौ गये । 


इसत ग्रागमपटठन वहुत सुलभ व व्यापक हो गया ्रौर स्थानकवासी -तेरापंथी समाज तौ विश्चेष उपक्रत हृग्रा । 


| १० ] 


गुरुदेव श्री जोरावरमल जी महाराज का संकल्प 

मै जव प्रातःस्मरणीय गुरुदेव स्वामीजी श्री जोरावरमलजी म० के सान्निध्य मे आगमो का अघ्ययन- 
ग्रनुशीलन करता था तब आगमोदय समिति द्वारा प्रकाशित प्राचायं प्रभयदेव व शीलाक की टीकाओं से युक्त कुं 
भ्रागम उपलब्धये । उन्हीके म्राधार पर मै अध्ययन-वाचन करताथा। गुरुदेवश्ची ने कई बार प्रनुभव किया-- 
यद्यपि यह्‌ संस्करण काफी ध्रमसाध्य व उपयोगी है, भ्रव तक उपलब्ध संस्करणो में प्रायः णुद्ध भी दहै, फिर भी ग्रनेक 
स्थल श्रस्पष्ट है, मूलां मेँ व वृत्ति मे कही-कही अ्रशरुदधता व श्नन्तरभीहै। सामान्थयजनके लिये दुरूहतोहै 
ही । चूकिगुरुदेवश्री स्वय भ्रागमोके प्रकाण्ड पण्डित थे, उन्हे आगमों के ग्रनेक गूढा्थं-गुरु-गमसे प्राप्त थे। 
उनकी मेधा भी व्युत्पच्च व॒तकं-प्रवण थी, अतःवे इस कमी कौ अनुभव करतेयथेश्मौर चाहतेथे किम्रागमोका 
शुद्ध, स्वोपयोगी एसा प्रकाशन हो, जिससे सामान्य ज्ञानवाले श्रमण-श्रमणी एवं जिन्ञासुजन लाभ उठा सके । उनके 
मन की यह तडप करई बार व्यक्त होती थी । पर कुच परिस्थितियों के कारण उनका यह्‌ स्वप्न-संकल्प साकार नही 
हो सका, फिरभीमेरे मनमे प्रेरणा बनकर श्रवश्य रह्‌ गया । 


दसी प्रन्तरालमे भ्राचायं श्री जवाहूरलाल जी महाराज, श्रमणसंवके प्रथम भ्राचायं जैनधमंदिवाकर 
ग्राचा्यं श्री भ्रात्माराम जी म०, विद्ठदुरत्न श्री घासीलालजी म० श्रादि मनीषी मुनिवरो ने ्रागमों की हिन्दी, 
संस्कृत, गुजराती ्रादि मे सन्दर विस्तृत टीकाये लिखकर या अपने तत्त्वावधान मे लिखवा कर कमी को पूरा करने 
का महनीय प्रयत्न कियाद] 


एवेताम्बर मूतिपूजक श्राम्नाय के विद्वान्‌ श्रमण परमश्नुतसेवी स्व० मुनि श्री पुण्यविजयजीने प्रागम- 
सम्पादन की दिशा में वहुत व्यवस्थित व उच्चकोटि का काय प्रारम्भ किथाथा। विद्वानों ने उत्ते बहुत ही सराहा । 
किन्तु उनके स्वगंवास के पश्चात्‌ उसमे व्यवधान उत्पन्न हौ गया । तदपि आगमज्ञ मनि श्री जम्बरूविजयजी प्रादि के 
तत्वावधान मे प्रागम-सम्पादन का सन्दर व उच्चकोटि का कायं आज भी चल रहा दहै। 


वतमान में तेरापथ सम्प्रदायमे प्राचां श्री तुलसी एवं युवाचाये महाप्रज्ञजी के नेतृत्व मेँ प्रागम-सम्पादन 
का कायं चल रहार म्नौरजोश्रागम प्रकाशित हुए है उन्हे देखकर विद्वानों को प्रसन्नता है। यद्यपि उनके पाठ- 
निणेय मे काफी मतभेद की गुजाइण है । तथापि उनके श्रम का महत्त्व दै। मुनि श्री कन्हैयालाल जीम० "कमल" 
ग्रागमो की वक्तव्यता को श्रनुयोगोमे वर्भी्ित करके प्रकाशित कराने की दिशामे प्रयत्नशीलदहै। उनके द्रारा 
सम्पादित कुदं श्रागमो में उनकी कायंगेली की विशदता एव मौलिकता स्पष्ट होती ह । 


आगम साहित्य क वयोवृद्ध विद्रान्‌ प° श्री वेचरदासजी दोणी, विभ्नुत-मनीपी श्री दलसुभाई मालवणिया 
जसे चिन्तनशील प्रज्ञापुरुप प्रागमो के आधुनिक सम्पादन कौ दिशामें स्वयं भी कायं कर रहे हुं तथा श्रनेक विदानो 
फा माग-दशेन कर रहै । यह प्रस्ता का विपयदहै। 


इस सव कायं-रेली प्रर विहंगम श्रवलोफन करनेके परचात्‌ मरेमन मे एक संकल्प ठ्ठा। प्रज प्रायः 
सभी विद्धानो कौ कायशेली काफी भित्रतातियिहुएदहै। कटी प्रानमो का मून पाठ मात्र प्रकारित क्िवानजा रहा 
दतो कही भ्रागमो कौ वियाल व्यास्प्रयेकीजारटी देँ । एक पाठ्ककेल्यिदु्ोधदटतो टूप्तरी जटिल । सामान्य 
पाठके प्यं सरलतापूतङ़ प्रायमज्ञान प्राप्न हु सके, एतदयं मध्य मागं त्न प्रनुनरण प्रावर्यक है! अ्रागमों -्ा 
एला सस्फरण होना चादहिपि जोसरललो, सुवोधदहौ, सनित ग्मौर प्रामाणिक टौ! मेरे स्वर्मीयि गुत्देव एनाही 
प्रागम-तरम्रण चाहते च । इमी भावना को लभ्ये स्वदर मने ५-६ वपं पूदं इन विपय टी चर्चा 


ग्म चचा प्रारम्नम्त 
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थी, सुदीर्घं चिन्तन के पश्चात्‌ वि. सं. २०३६ वंशाख शुक्ला दशमी, भगवान्‌ महावीर कंवल्यदिवस को यह्‌ दुद्‌ 
निश्चय घोषित कर दिया ग्रौरं प्रागमवत्तीसी का सम्पादन-विवेचन कायं प्रारम्भ भी । इस साहसिक निर्णेयमें 
गुरुध्राता शास्तनसेवी स्वामी श्च ब्रजलाल जी म. की प्रेरणा प्रोत्साहन तथा मागेदर्शन मेरा प्रमुख सम्बल वना है । साथ 
ही श्रनेक मुनिवरो तथा सद्गृहुस्थो का भक्ति-भाव भरा सहयोग प्राप्तं हूुश्रा है, जिनका नामोल्तेख किये विना मन 
सन्तुष्ट नही होगा । श्रागम अनुयोग शेली के सम्पादक मूनि श्वी कन्हैयालालजी म० “कमल, प्रसिद्ध साहित्यकार 
श्री देवेन््मुनिजी म० शास्त्री, आचाये श्री आत्मारामजी म० के प्रशिष्य भण्डारी श्री पदमचन्दजी म० एवं प्रवचन- 
भूषण श्री श्रमरमुनिजी, विद्रद्रत्न श्री ज्ञानमूनिजी म०; स्व० विदुपी महासती श्री उज्ञ्वलकुवरजी म० की 
सुशिष्याएं महासती दिव्यप्रभाजी, एम. ए., पी-एच. डी., महासती मूक्तिप्रभाजी एम. ए., पी-एच. डी. तथा विदुषी 
महासती श्री उमरावक्र वरजी म० *अचंना", विश्रुत विद्धान्‌ श्री दलसुखभाई मालवणिया, सुख्यात विदान्‌ प०श्री 
शोभाचन्द्रजी भारिल्ल, स्व. पं. श्री हीरालालजी शास्त्री, डा° छगनलालजी शास्त्री एवं श्रीचन्दजी सुराणा “सरस 

जादि मनीषियो का सहयोग आगमसम्पादन के इस दुरूह्‌ कायं को सरल वना सकार । इन सभीके प्रति मन भादर 

व कृतज्ञ भावना से अ्रभिभूतदहै। इसी के साथ सेवा-सहयोग कीदृष्टिमे सेवाभावी शिष्य मुनि विनयकुमार एव 

महेन्द्र मुनि का साहचयं-सहयोग, महासती श्री कानकरु वरजी, महासती श्री भणकारकर वरजी का सेवाभाव सदा 

प्रेरणा देता रहा है । इस प्रसंग पर इस्त कायं के प्रेरणा-स्रोत स्व° श्रावक चिमनरसिहजी लोढा, स्व० श्री पुवराजजी 

सिसोदिया का स्मरण भी सहजरूप में हो आता है जिनके प्रयक प्रेरणा-प्रयत्नो से आगम समिति अपने कायंमें 

इतनी शीघ्र सफल हो रही है । दो वर्षं के अल्पकालमें ही तेरह आगम ग्रन्थों का मुद्रण तथा करीव १५-२० आगमो 

का अनुवाद-सम्पादन हो जाना हमारे सब सहयोगियों की गहरी लगन का योतक है । 


मुभे सुदृढ विश्वास है कि परम श्रद्धेय स्वर्गीय स्वामी श्री हजारीमलजी महाराज भादि तपोपूत आत्माओं 
के णुभाशीर्वाद से तथा हमारे भ्रमणसंव के भाग्यशाली नेता राष्टू-सत आचायं श्री श्रानम्दच्छषिजी म० आदि मुनिजनो 
के सद्भाव-सहकार के बल पर यह्‌ संकल्पित जिनवाणी का सम्पादन-प्रकाशन कायं शीघ्र ही सम्पन्न होगा । 


इसी शुभाशा के साथ, 
--मुनि मिश्रीमल “मधुकर” 
(युबाचायं) 
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। ए्ए-र्लावनल 


(प्रथम संस्करण से) 


राजग्ररजीयसूत्र : एक समीन्नात्मक अध्ययन 


धमं : विहलेषण 


भारतीय साहित्य मे "धर्म" शब्द व्यापक रूप से व्यवहृत हुमा है ! आध्यात्मिक हो या॒दारशेनिकं साहित्य, 
आयुवंदिक हो या ज्योतिषशास्त्र हो, सवत्र “धर्म शब्द के सम्बन्ध में चिन्तन किया गया है । उस्र सम्बन्ध मे 
विशालकाय ग्रन्थ निमित हए है । विभिन्न व्याख्या ओौर परिभाषां धर्म शब्द को लेकर लिखी गर्द है। वैदिक 
युग से लेकर आधुनिक युग तक लाखो चिन्तको ने धर्मं शब्द को अपना चिन्तन का विपय वनाया है ओर धमं 
के नाम पर अनेक विवाद भी हुए है। पारस्परिक मतभेदो के कारण धमं के विराट्‌ सागरम विवादके तुफान 
उठे है, तके-वितकं के भँवरो ने जनमानस को विक्षुब्ध किया है! तथापि धमं के स्वरूप कौ जिन्नासा प्रत्येक 
मानव मे आज भी है । हम धमं शब्द की विभिन्न परिभापाओं पर चिन्तन न करसंक्षेपमे दही जन मनीपियोने 
धमे प्रर जो गहराई से अनुचिन्तन किया है, उक्षे यहाँ प्रस्तुत कर रहे है । 
परमार्थत. धमं वस्तु का स्वभाव है । व्यवहारत. क्षमा, निर्लोभिता, सरलता आदि सद्गुणो कौ अपेक्षा 
से वह॒ दश प्रकार काद । सम्यग्दशेन, सम्यग््ञान ओौर सम्यक्‌ चारित्र रूप रत्नत्रयकी दुष्टिसे धर्मं के तीन प्रकार 
है! जीवो की रक्षा करना भी धर्मं है,१ इसलिए यह्‌ स्पष्ट जो आत्मा के निज गुण दै, वह्‌ धमं है ओर नजो 
पुद्गलो का स्वभाव है, वह्‌ आत्मा के लिए धर्मं नही किन्तु परभाव है, विभाव दहै ओर वही अधर्मं है। जो स्वभाव 
दे, वह्‌ सदा वना रहता है ओर जो विभाव दै वह सदा वना नही रहता है) पानीको गर्म करने पर भी 
पानी हमेशा गमं नही रहता, क्योकि पानी का स्वभाव शीतलता है। मात्र आग के कारण उसमे उप्णता आती 
हे । वसे ही करोधादि भाव कमं के कारण उत्पन्न होते है, वे आत्म-स्वभाव नही, किन्तु विभाव दै। इसलिए उन्हे 
अधमे कहा गया है । 
गणधर गौतम ने भगवान्‌ महावीर के समश्च जिन्ञासा प्रस्तुत कौी---आत्मा का स्वल्प क्या? कपाय 
आदि अत्मा का स्वरूपदैया समता आदि ? समाधान मे भगवान्‌ ने कहा-समता दी आत्मा का स्वभावे 
कि कपाय । समत्व को प्राप्त कर लेना ही आत्म-स्वरूप को प्राप्त करलेनादै।> श्रमण भगवान्‌ मदात्रीर यन टी 
नही, आधुनिक युग के प्रसिद्ध मनोवेन्ानिक फ़रायड" का भी यह्‌ मन्तव्य है--“"चत्त-जीवन ओर स्नायु-जीवन का 
स्वभाव यह्‌ ह्‌ कि वह्‌ विक्षोभ जीर तनाव को नष्ट कर ममत्वे की संस्थापना करता हे 1'' विक्नौन, तनाव भौर 
मानसिफ इन्द्र से ऊपर उठ कर शान्त निदधन मन स्विति को प्राप्त करना दी वस्तुतः धमं द! भगवान्‌ महावीर 
१. धम्मो वत्पुसहावो, खमादिभावो य दसविहौ धम्मो । 
रयणत्तयं च धम्मो, जीवाण रक्खणं धम्मो ॥ 
२. आया सामारए्‌ । 


{ १३] 


ने भी जआचाराग में स्पष्ट शब्दो मे कहा--“समियाए धम्मे आरियेहि पवेदए3'"--आर्यो ने समत्व भाव को धर्म 
कहा है । 


भापाशास्त्र कौ दृष्टि से धमे शब्द धृ" धातु से निर्मित है, जिसका अथं ह--धारण करना । आत्मा का 
धम है सद्गुणो को धारण करना । ये सद्गुण बाहर से लाये नही जाते, वे विभावक हटते ही स्वत प्रकट हौ जति 
हे । उदाहरण के रूपमे अग्निके संयोग के हटते ही पानी स्वत शीतलहोजाता ह । धर्म के चिए अधमं को छोडना 
होता है, विभावको दुर करनाहोतादै। जैसे--वादल के हटने पर सूयं का चमचमाता हुजा प्रकाश प्रकट हौ 
जातारहै, वैसे ही अधर्मं के वादल छटते ही धमं का दिव्य आलोक जगमगा पडता है। धर्म ऊपर से आरोपित 
नही होता ओर जौ आरोपित है, वह अधर्मं है । उस अधर्मने दी मानव मे धमं के प्रति धृणा पैदा की। धमं 
का दम्भ अधा्मिकतासे भी अधिक भयावह है। क्योकि इसमे अधमं को चिपाने के लिए ढोग किया जाताहै। 
यह्‌ धमं के नाम पर आत्म-प्रवञ्चना दै । धमं से आकुलता-व्याकुलता नष्ट होकर निर्मनता प्राप्त होती है। 


धमे के दो प्रकार : श्रुतधमे ओर चारित्रधम-- 

धम के सम्बन्ध मे चिन्तन करते हुए स्थानागमे धर्मके दो भद वताये दै*--श्रुतधर्मं ओर चारित्रधमं। 
ये दोनो धर्मं मोक्ष रूपी रथ के चक्र है| श्रुतधमं से धर्मं का सही स्वरूप समा जाता है, इसलिए चारित्रधमं 
से पूवं उसका उल्लेख किया गया है । यहां हम चारित्रधमं का विश्लेपण न कर श्रुतध्मं पर चिन्तन करेगे। 
श्रूतधमं पर चिन्तन करने से पुवं श्रूतं शब्द को जानना आवश्यक है। सामान्यतः श्रत का अथं है--सुनना। 
क्यो श्रु" धातु से श्रुत शब्द निष्पन्न हुआ है । पूज्यपाद“ ने लिखा है --श्रुत-ज्ञानावरण कर्मं का क्षयोपशम होने 
प्र निरूप्यमान पदार्थं जिसके द्वारा सुना जाता है, जो सुनना या सुनाना मात्र है, वह्‌ श्रूत है" 1 आचायं अकलक^ 
ने भी यही अर्थं 'तत््वाथंराजवाक्तिक' मे प्रस्तुत किया है! पूज्यपाद ने यह्‌ स्पष्टकिया है करि श्रुत शब्द" शद 
सूनने रूप अथं का मुख्य रूप से प्रतिपादक होने पर भी वह ज्ञानविशेषमेही रूढ ट ।७ केवलमात्र कानोसे सूना 
गया शब्द ही श्रुत नही है ।= जेन दाशंनिको को मुख्य रूप सेश्रुतसे ज्ञान अथं ही इष्ट है, पर उपचारसेभ्रुत का 
शब्दात्मक होना भी उन्हे ग्राह्य है विस्तारे न जाकर सक्षेपमे यह कहा जा सकता है कि भ्रुतज्ञानावरण 


कर्म॑ का क्षयोपशम होने पर मन ओर इन्द्रिय की सहायता से अपने मेँ नियत अथं कोप्रतिपादन करनेमे 





३ आचाराग--१।८।२ 
दुविहै धम्मे पन्नत्ते, तंजहा--सुयधस्मे चेव, चरित्तधम्मे चेव । -स्थानाग स्थान २, उ १ 
५ तदावरणक्म॑क्षयोपशमे सति निरूप्यमाणं श्रूयते अनेन श्रुणोति श्रवणमात्रं वा श्रुतम्‌ । 
-- सर्वा. सि (१।९), पृ-६६ 
६ श्रूतशब्द कर्मसाधनश्च । २1 किच पूर्वोक्तविपयसाधनर्चेति वर्त॑ते । श्रूतावरणक्षयोपशमाद्यन्तरंग-वहिरंग 
देतुसन्निधाने सति श्रूयतेस्मेति श्रूतम्‌ । कतरि श्रुतपरिणत अत्मैव श्छणोतीति श्रुतम्‌ । भेदविवक्षाया श्रूयते 
नेनेति श्रुतम्‌, श्रवणसात्रं वा । --(त. वा [ १।९।२|) 
७ श्रूतशब्दोऽयं श्रवणमुपादाय व्युत्पादितोऽपि रूढिवशात्‌ कस्मिर्चिज्जञानविशेपे वतंते । 
-- सर्वा. सि. (१/२०) पृप्ठ-८३ 
८. “` “` "““ "“““ज्ञानमित्यनुवतंनात्‌ । 
श्रवणं हि श्रुतज्ञान न पुनः शब्दमाच्रकम्‌ 1 -त. श्लो. वा. व॒ (३२।०।२०), पृप्ठ-५९न 
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समथं ज्ञान भ्रुतज्ञान है ।* 

प्राकृत 'सुय' शब्द के संस्कृत मे चार रूप होते है - श्रुत, सूत्र, सूक्त (सूत्त) ओर स्यूत । आचार्यो ने इन 
रूपो के अनुसार इनकी व्याख्याकी है । आचाय अभयदेव ने श्रुत का अथं किया है--्ादश अगश्ास्त्र अथवा 
जीवादि तत्त्वो का परिज्ञान' 1१ 


जैसे सूत्रमे माला के मनके पिरोये हुए होते है उसी प्रकार जिसमे अनेक प्रकार के अथं ओत-प्रोत होते 
है, वह सूत्र है । जिसके द्वारा अथं सूचित होता है वह सूत्र है । जेसे-- प्रसुप्त मानव के पास यदि कोई वार्तालाप 
करता है पर निद्राधीन होने के कारण वह वार्तालाप के भावसे अपरिचित रहता है, वसे ही विना व्याख्या पटे 
जिसका वोध न हो सके, वह्‌ सूत्र है । अपर शब्दो मे यो कहं सकते है--जिसके हारा अथं जाना जाय अथवा जिसके 
आश्रय से अर्थं का स्मरण किया जाय या अथं जिसके साथ अनुस्यूत हौ, वह सूत्र है 1१? 


इस प्रकार श्रुत या सूत्र का स्वाध्याय करना, श्रुत के वारा जीवादि तत्त्वा ओर पदार्थो का यथार्थं 
स्वरूप जानना श्रूतधमं है । 


श्रुतधमं के भद-- 


श्रुतधमं के भीदो प्रकार है--सू्ररूप श्रूतधमं जौर अथेरूप श्रूतधमं ।१* अनुयोगष्रार सूत्र मे श्रुत के 
्रव्यश्रूत ओर भावश्रुत येदो प्रकार वतये ह। जो पत या पुस्तक पर लिखा हुभा है वह्‌ ्रव्यश्रुत' है ओर जिसे 
पठने पर साधक उपयोगयुक्त होता है वह्‌ भावश्रुत' है । 


श्रूतन्ञान का महत्व प्रतिपादित करते हए कहा गया है--जेसे सूव्र--धागा पिरोई हुई सुई गुम हो जाने 
पर भी पुनः भिल जाती दै, क्योकि धागा उसके साथरहै। वसे ही सूत्रज्ञान रूप धागे से जुडा हुभा व्यक्ति 
आत्मज्ञान से वचित नही होता । आत्मज्ञान युक्त होने से वह्‌ ससार मे परिभ्रमण नही करता । 

नन्दीसूत्र मे श्रुत के दो प्रकार वताये है--मम्यकृशरत ओर भिथ्याश्नूत । वहां पर सम्यकूश्रुत ओर 
मिथ्याभ्रूत की सूची भीदी हैञौर अन्त मेस्पष्ट रूप से लिखा है--“'सम्यकृशरूत कहलाने वले शास्र भी 
मिथ्यादृष्टि के हाथो मे पडकर मिथ्यात्वं वृद्धिसे परिगृहीत होनेके कारण भिथ्याश्रूत वन जाते है! इसके 


विपरीत भिथ्याश्रुत कहलाने वाले शस्त्र सम्यग्दष्टिके हाथो मे पडकर सम्यक्त्व से परिगृहीत होने के कारण 
सम्यक्‌-श्रूत वन जाते दै 1“ 





९ इदियमणोणिमित्त ज विण्णाण सूताणृस्ारेणः । णिञयत्थुत्ति समत्य त भावसुत मती सेस । 


--विशे आ. भा. (भा. ५), गा. ९९ 
१०. दुर्गतौ प्रपततो जीवान्‌ रुणद्धि, सुगतौ च तान्‌ धारयतीति धमं । शृत द्वादशाग तदेव धर्मं श्रृतघमेः। 





स्थानागवृनि 

११. सूल्यन्ते सूच्यन्ते वाऽर्था अनेनेति सूत्रम्‌ । सुस्थितत्वेन व्यापित्वेन च पुप्टूक्तत्वाद्‌ वा मुक्त, सुप्तमिव वा 
सुप्तम्‌ । मिचति क्षरति यस्मादर्थं तस्मात्‌ सूत्र निरेक्तविधिना वा रचयति श्रवति श्रूयते, स्मर्यनेवा 
येनाथं । ----रपानागवृत्ति 


१२ मुयधम्मे दुवि पण्णत्ते तजदा--चुत्तसूयधघम्मे चेव जत्यसुयवम्मे चेव । --्थानाग, स्या २ 
१३ पएञार मिच्छादिटिठ्स्म मिच्छत्तपरिग्गहियाईं भिच्ासयं । 
एजार्‌ चेय नम्मदिदिठस्स नम्मत्तपरिग्महियाड्‌ मम्मसुय ॥ --नन्दीनूव्र-धतक्ञान प्रङ्रप 
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श्रुत के अक्षरन्रूत ओर अनक्षरश्रुत, सन्ीश्रुत ओर असज्ञीश्रूत आदि चौदह भेद किये गये ह । उनमे 
सयकश्रुत वह है जो वीतरागप्ररूपित दै । सर्वज्ञ, सवंदर्शी तीर्थंकर भगवान्‌ ने अपने आपको देखा एव समूचे लोक 
को भी हस्तामलकवत्‌ देखा । भगवान्‌ ने सत्य का प्रतिपादन किया । उन्दने वन्ध, बन्धहेतु, मोक्ष, ओौर मोक्ष- 
हेतु का स्वरूप प्रकट किया। भगवान्‌ को वहु पावन वाणी आगम वन गई । इन्दरभूति गीतम आदि प्रमुख शिष्यो 
नेउस वाणीको सूत्ररूप मेगूथा, जिससे जागम के सूत्रागम ओरअ्थगिम येदो विभाग हए । भगवान्‌ के 
प्रकीण उपदेश को अर्थागम' ओर उसके आधार पर की गर्द सूच्ररचना पूत्रागम" कटा गया। यह आगम- 
साहित्य आचार्यो के लिए महान्‌ निधि थी । इसलिए वह॒ 'गणिपिटक' कठलाया । उस गुम्फन के १. आचार 
२. सूव्रकरृेत ३ स्थान ४. समवाय ५. भगवती ६. ज्ञाताधमंकथा ७ उपासकदशा ८. अन्तछृहुणा ९. अनृत्तरौप- 
पातिकदशा १०. प्रष्नव्याकरण ११. विपाकं १२ दृष्टिवाद, ये मौलिक वारहं भाग हुए, इसचिए उसका दसरा 
नाम ादशागी' दै। इस तरह प्रणेता की दृष्टि से आगम-साहित्य अगप्रविष्ट' ओर 'अनगप्रविष्ट' इन दो भागो 
मे विभक्त हुआ । भगवान्‌ महावीर के प्रधान शिष्य गणधरोने जिस साहित्य कौ रचना को, वहु "अगप्रविष्ट' है । 
स्थविरो ने भगवान्‌ महावीरकी वाणी के आधार से जिस साहित्य कौ सरचना की वह॒ 'अनगप्रविष्ट' है । वार्‌ 
अगो के अतिरिक्त सारा आगमसाहित्य अनगप्रविष्ट के अन्तगंत आता है । द्वादश्रागी का आगम-साहित्य मे प्रमुखतम 
स्थान रहादहै। वह स्वत प्रमाणदहै। द्वादशागी के अतिरिक्त जो आगम दह, वे परत प्रमाण है, अर्थात्‌ जौ 
द्रादशामी से अविरुद्धरहैवे प्रमाणरहै, शेप अप्रमाणदहे। 


राजप्रहनीयः नामकरण 


इस प्रकार यहं स्पष्ट है कि जनो का आधारभूत प्राचीनतम साहित्य आगम हैं ओौर वहश्रुत भीहै। 
राजप्रश्नीयसूत्र की परिगणना अंगवाह्य आगमो मेँ कौ गई है । वहं द्वितीय उपांग है । आचार्य देववाचक ने इसका 
नाम "रायपसेणिय' दिया है ।१४ आचार्यं मलयगिरि ने “रायपसेणीज' लिखा है । वे इसका संस्कृत रूप “राज- 
प्रष्नीयम्‌' करते है । सिद्धसेनगणी ने तत्त्वाथेवृत्ति मे !राजप्रसेनकीय' लिखा है । तो मुनिचन्द्र सुरि ने “राजप्रसेनजित' 
लिखा टै । 


्कियवादः एक चिन्तन 


आचायं मलयगिरि ने रायपस्ेणीय को सूत्रकृेताग का उपाग माना है । उनका मन्तव्य है किसूत्रकृतागमे 
क्रियावादी, अक्रियावादी, अज्ञानवादी, विनयवादी प्रभृति पाखण्डियो के तीन सौ तिरेसठ मत प्रतिपादित दहै, 
उनमे से अक्रियावादी मत को आधार वनाकेर राजा प्रदेशी ने केशी श्रमण से प्रदनोत्तर कियेि। सूत्रकृताग१५ ओौर 
भगवती १६९ में चार समवसरणो मे एक अक्रियावादी वताया है । वहीं पर अक्रियावादी का अथं अनात्मवादी-- क्रिया 
के अभाव को मानने वाला, केवल चित्तशुद्धि को आवश्यक ओर क्रिया को अनावश्यक मानने वाला--कियाहै। 
स्थानांग सूत्र मे१ अक्रियावादी शब्द का प्रयोग अनात्मवादी जौर एकान्तवादी दोनो अर्थो में मिलता दै। वहां 


अक्रियावादी के एकवादी, अनेकवादी, भितवादी, निमितवादी, सातवादी, समृच्छेदवादी, नित्यवादी, असत्‌ 





१४. नन्दीसूत्र, सूत्र-८३ 

१५. सुव्रकृताग--१।१२।१ 

१६. भनगवती-२०)१ 

१७. अदु अकिरियावाई पण्णत्ता तजहा--एगावाई, अणेगरावाई, मितवाई, णिभ्मितवाई, सायवाई, समुच्येदवाई, 
णित्तावारई, णसंतपरलोगवाई । --स्थानांग-८।२२ 
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प्रलोकवादी ये आढ प्रकार वताये है । उनमे से चठ वादं एकन्तं द्प्ठिच्लंर्‌। नमुच्छेद्वाद अ्तैर नात्ति-मोल- 
प्रलेकवाद ये दौ अनात्मवाद है । नयोपदेश ग्रन्थ मे उपाव्व यनदिनव्जी ने धरन्य्न की दृष्ठ जैजे--चार्गाक 


को नास्तिक अक्रियावादी कहा है वसे ही धमशिकौ द्ष्टिनेत्न टए्क्नवाव् को न्त्तक कटा दं 





सूत्रकृतांगतियुक्ति मे अक्रियावादियो के चौतनी प्रकार च्वदेर्है। क्हंस्ष्ट स्प ते नहीं कहा जा 














ला व व कवा वारां यो2 पर्‌ वमान 
मे उन धाराम के संवाहक दार्शनिक इत प्रकार टे-- 
१. एकवादी-- 

१. ब्रह्याद्रैतवादी--वेदान्त । 

२. विन्ञानाद्रैतवादी--बौ द्र । 

३. अष्दादरैतवादी--वैयाकरण । 








~ वरि्नानाद्रतवादी =----~ ~ ल्त => > जौर उन्दादतवादी < ~ 
ब्रह्य द्वैतवादी यीं दृष्टि मप ब्रह्माः त्त्ाचाद्त च का दुष्ट क्न पवक्ञान अर्‌ न्च क 


दष्ट से शव्द पारमार्थिक तत्त्व > । शेय तच्च अपारना्थिक दं । अतः च 
के आलोक मेँ सभी पदार्थं संग्रहनय कीदुष्टिते एक दै जोर व्यवदारनव च द््ट तते अनेकर्है 





२. अनेकवादी-- 


वैनेषिवः दर्शन थनेकवा = > । नन्त अभनिनतानूनार वर्म-धर्मी, अवयव-अवयवौ पृयक्‌-पृयन्त्‌ हँ 
>> वः दीन अनेफवादी टं । 3 मनिनतानूनार वम-धर्नी, अवयव-अवयवा षृयक्न्‌-पृवन्ह्‌ ठं । ६ 


३. भितवादी-- वः 
जीवो की सद्या परिमित नातिन वालि---इनके मन्तव्यं प्रर स्याद्रादमञ्जरी दीका मेँ चिन्तन क्रिया 


9 ०५ 
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गयादै। 
२, श्रात्मा कौ अगृष्यपर्वं ग्रा ज्यामाक तंदुलं जितना मानने वाले--इसत सम्बन्ध मे वह्दारण्यकं 
# न २२ क्रपीन की -उपनिपद्‌ २3 भरष्डकं उपनिपद्‌,२ ० आदि दि ध उपनिषदो लकं = 
उपनिषद्‌, *१ छान्दप्यौपनियद्‌, १ कौपीत की उपनिषद्‌, २3 मुण्डक उपनिपद्‌,२‡ आदि विविध उपनिपदीं का मत हं । 
3, सौणि क केवल मातत ठप नमुद्रं का मानने वालेइ विचारधारा का उत्लेख भगवती अदि नं 
हा ट्‌ । 


,._..------- 


व बल वजत 


2 = 








१८. धर्मण लान्ति 8 
धर्मा नारि या. सर्वेपि परलीविकाः ॥' -नयोपदेन. उरनोक-१२५ 
१९ स्यीनुभूलिव्यनिभानी, नावा न नावान्तरनेयद्पाः । 
0.20 भद थात्मतच्वाद्‌. दयं वदन्तोऽ्ट्गना. स्वनन्ति ॥ अन्ययोगव्यवच्छद्द्रःद्र- न. 
मूषानि वा स्न भव जवो वा भवस्यमुन्योस्तु भितात्मवादे । 





सन्न 


२० “ 
~ प्रन त्ममय्यमास्यन्नया ~र नाय यर या = ः 
न 1.40. 
¢ [न श मनोटिनमस्वहमच्यायमनमोःताय्वेनः [ने [मे 
{र -रम्वमदाष (2 त्न ----- न क, =-= ~ 
८2, तथ वव 1 ग ्धस्वमदीषंमनोहिनमन्वेहमच्छायमनतमात्तास्वना रायन ननन च्य 
¢ ह ल =-= 
॥ प्ुधाममन्उमनन्नेरमवान्यम्‌ ---- यः या +~ त्रारि यद्‌ 9 र भ 
प्रन गद्रापमनुननन्त र्मत्रा | यधाज्टिता यवया ता + --न्---- = र 
2 1 ~~ नि ^ «4 र 
# 39 न्न न र {ग्प नष ~ = च भ ~ (& १ # ध 
2 प्र तमाकिमि 1 ~ - द्टुःरद्राग्प उगनपद्‌--९।१=।१ 
ध -नगमनप्रतिष्ट स ~ _ ~ ~~ 
91 011ल । --7पानरा रनद: ८ 
=) = ~= न= <~ ^ 
=¢ = 4 ॥ ४.६ ~उषानिप नपद्‌ -- ११) 


ठ. निमितवादी-- 
नैयायिक, वैशेषिक आदि-जो लोक को ईश्वरकरत मानते है । २५ 


५. सातवादी- 

आचाय अभयदेव के** अनुसार सातवाद' बवौद्धोकामतदहै। सूव्रकृतांग सेभी दसं कथन की पर्ष 
होती है ।२७ चार्वाकिदर्णन का साध्य सुख है । तथापि वह्‌ सातवादी नही है । क्योकि “सात सातेण विज्जति"" 
सुख का कारण सुख ही है । प्रस्तुत का्य-कारण का सिद्धान्त चार्वाकदशंन का नही दहै । वौद्धद्शेन पुनजन्म मे 
निष्ठा रखता है । उसकी मध्यम प्रतिपदा भी कठिनादइयो से वचकर चलने की है, इसलिये वह्‌ सातवादी माना 
गया है । चूणिकार ने भी सातवाद को बौद्ध माना है । “सातं सातेण विज्जति"”-इस पर चिन्तन करते हुए चूणि- 
कार ने लिखा है--“इदानीम्‌ शाक्या परामृष्यन्ते' अर्थात्‌ अव वौद्धो के सम्बन्ध मे हम चिन्तन कर रहे है । भगवान्‌ 
महावीर ने कायक्लेश पर बल दिया । “अत्तहिय ख्‌ दुहेण लम्भरई'"--अ(त्महित कष्ट से सिद्ध होता है । जेनदशन ने 
नौद्धो के सामने यह्‌ सिद्धान्त प्रस्तुत किया 1 वौद्धो का मन्तव्य दहै--शारीरिक कष्ट की अपेक्षा मानसिक समाधि 
का होना आवश्यक है । कायं -कारण के सिद्धान्तानुसार दुख, सुख का कारण नही हो सकता । इसलिए सुख, सुख 
सेही प्राप्त होता है। आचाय शीलाक ने बौद्धो का सातवाद सिद्धान्त मानाहीदहै साथहीजो परिषह को 
सहन करने मे असमथ है, एसे जेन मुनियो का भी अभिमत माना दै 1२८ 
६. समुच्छेदवादी-- 

प्रत्येक पदाथ क्षणिक है 1 उत्पत्ति-अनन्तर दूसरे ही क्षण मे उसका उच्छेदहौ जातादहै, एसा वोद 
मन्तव्य है । इसलिये बौद्धदशेन समुच्छेदवादी माना गया है । 
७. नित्यवादी- 

साख्यदशेन के सत्कायंवाद के अनुसार पदाथं कूटस्थ नित्यहै कारणरूपमे प्रत्येक वस्तु का अस्तित्व 
रहता है । कोई भी पदाथ नृतन रूप से पैदा नही होता ओौरन वह विनष्टही होतादहै। पदार्थं का आविर्भाव 
ओौर तिरोभाव मात्र होता है 12 
७. असत्‌ परलोकवादी-- 

चार्वाकदणंन न मोक्ष को मानता है ओर न परलोक आदि को स्वीकार करता है। 
राजा प्रदेशी : एक परिचय-- 

राजा प्रदेशी अक्रियावादी था जौर उसी दृष्टि से उसने अपनी जिज्ञासाये केशीश्रमण के सामने प्रस्तुत कौ 
थी । डा. विन्टरनीत्न का मन्तव्य है कि प्रस्तुत आगम मे पहले राजा प्रसेनजित की कथा थी । उसके पश्चात्‌ 





२५. ईश्वर कारण पुरुषकर्माफल्यदशंनात्‌ । 
न पुरूपकर्माभवे फलानिष्पत्तेः ॥ 
तत्कारितत्वादहेतुः । -- न्यायसूत्र, ४।१।१९-२ १ 
२६. स्थानांगवु त्ति, पत्र ४०४ । 
२७. सूत्रकृतांग--३।४।६ । 
२८. सूत्रकृतागवृक्ति, पत्र ९६ : एके शाक्यादय ` स्वयूध्या वा लोचादिनोपतप्ताः । 
२९. साख्यकारिका--९ 


{ १८ | 


प्रसेनजित्‌ कर स्थान पर 'पएस' लगाकर प्रदेशी के साथ इस कथा का सम्बन्ध जोडने का प्रयास कियाद । परे 
प्रवल प्रपाण नही दिया है, अत हमारी दुष्टि से वह्‌ कल्पना हीः है 1. प्रसेनजित महावीर ओर बुद्ध कै समसामयिक 
राजाओ मे एक राजा था । सयुक्तनिकायउ ° के अनुसार उसने एक यज्ञ के लिए ५०० वैल, ५०० वछड़, ५०० 
वचछडिया, ५०० बकरिया, ५०० मेड आदि एकत्रित किये थे । बुद्ध के उपदेशसे विनामारेही उसने यज्ञका 
विसर्जन किया 13१ उसने वुद्ध से दछोटे-वडे अनेक प्रश्न पूरे, उसका सकलन सयुक्तनिकाय के 'कौशलसंयुक्त' मे 
हु है ! दीघनिकाय के अनुसार राजा प्रदेशी प्रसेनजित के अधीन था ओौर राजप्रश्नीयसूत्र के अनुसार 
जितशत्र प्रदेशी राजा का आज्ञाकारी सामन्त था! क्योकि जेन आगमसाहित्य मेँ कही भी प्रसेनजित राजा का 
नाम प्राप्त नही है । श्रावस्ती के राजा का नाम उपासकदशाग3 तथा राजप्रष्नीयञ४ सूत्र मे 'जितशतरु' है । यौ 
वाणिज्यग्राम, चम्पा, वाराणसी, आलम्विया आदि अनेक नगरियो के राजाका नाम जितशत्रु भिलता है 
हमारी ष्टि से यह एसा गुणवाचक शब्द है, जिसका प्रथोग प्रत्येक राजा के लिए प्रयुक्त हौ सकता है । यह्‌ 
वहत कुछ सम्भव है कि प्रसेनजितं काटी अपरनाम “जितशतरू जेन साहित्यमे आया हो । प्रसेनजिन पहले 
वैदिक परम्परा का अनुयायी था । उसके पश्चात्‌ वह तथागत बुद्ध का अनुयायी वना । वह जेनधमं का 
अनुयायी नही था, इसलिए उसका जैन साहित्य मे वर्णेन न आया हो, यह भी सम्भव हैं । श्रावस्ती के अनुयायी 
निर्ग्रन्थ धमं पर पूणं आस्थावान्‌ थे । गणधर गौतम ओर केशीकुमार का मधुर संवादभी वही पर हुमा था 
तथा अन्य अनेक प्रसंग भी भगवान्‌ महावीर के जीवन के साथ जडे हुए है 1३७ 


प्रस्तुत श्रागम-- 


प्रस्तुत आगम दो भागो मे विभक्त है) इनमे प्रथम विभाग मे सूर्याभ' नामक देव श्वमणं 
भगवान्‌ महावीर कै समक्ष उपस्थित होता दै ओर वह विविध प्रकार कै नाटको का प्रदर्णन करतादै। 
द्वितीय विभागमे राजा प्रदेशी काकेशी कुमारश्रमणसे जीव के अस्तित्व ओौर नास्तित्वं को लेकर मधुर 
सवाददै। 

प्रस्तुत आगम का प्रारम्भ (आमलकप्पा" नमरीके वणेनसे होता है। यह नगरी पश्चिम विदेहमे 
फ्वेतास्विका के समीप थी । बौद्ध साहित्य मे वृल्लिय राज्य कौ राजधानी अल्लकप्पा' थी । सम्भव है, अल्लकम्पा 
ही आमलकप्पा हो । यह्‌ स्थान णाहावादं जिले मे 'मसार' ओर "वैशाली" के वीच अवस्थित था। आमलकप्पा 
के वाहर अम्बसाल' नामक चैत्य था। वह्‌ चैत्य वनखण्ड सेवेष्टितिथा। वहांके राजा कानाम ^सेय' ओर 
रानी का नाम धारिणी' था। भगवान्‌ महावीर का वहां पर शुभागमन हुमा ओौरवे अम्बसान चैत्य मे 











३० सयुक्तनिकाय--कौगलसयुत्त, यञ्यसृत्त, २३1११. 
३१. धम्मपद-अदुकया, ५-१। एप्ततीऽ! [-८हृदात5, ५०] 11, ए. 104 
३२ दीघनिकाय--२।१० 
३३. उपामफदयायसूत्र--अध्ययन-९/१० 
३५ राजप्ररनीयसूत्र 
२३५ उपामरूदरायसूत्र--अध्ययन १।अ. २,अ.३,अ. ५ 
३६ उत्तराध्ययन, जध्ययन-२३. नाधा-> 
३७. (फ) भयवतीसूत्र, सतक-१५वा । 
(ख) भगवतौसूत्र---यतरक-२, उदैगक-१ 


राजे । राजा-रानी तथा अन्यं, नंगर-निवासी प्रभ महावीर के पावन प्रवचन कौ श्रवण करने के लिए पचे । 

८ मे राजा 'सेय'.का अन्यत्र कही भी विशेष परिचय नही आया ह । स्थानागसूत्र के आष्वे स्थान 

` भगवान्‌ महावीर ने जिन आठ राजाओ को दीक्षितं किया, उनमे एक राजा का नाम “सेय है। आचार्य 

भयदेव के अनुसार यही सेय राजा था, जिसने भगवान्‌ महावीर के पासं प्रव्रज्या अगीकार की थी 135 

 गणचन्द्र ने लिखा है--एक बार भगवान्‌ महावीर पोतनपुर मे पधारे, तव शख, वीर, शिव, भद्र आदि 

ग ने एक साथ दीक्षा ग्रहण कोथी।< इससे विज्ञो का यह अभिमतदहै कि सभी राजा-गण एकी 

दीलित हुए थे ।*° मलयगिरिने 'सेय' का ससर्कृत रूपान्तर वेत कियादहै। इसी तरह धारिणी नाम 

* आगमो मे अनेक स्थलो पर आया है । ओौपपातिकवः सूत्र मे राजा कूणिक की रानी कानामभी धारिणी है 

था अन्यत्र भी इस नाम का प्रयोग हुआ है । सम्भव दहै, गभं को धारण करने के कारण धारिणी" कहलाती हो । 
भले ही उसका व्यक्तिगत नाम अन्य कु भी रहा हो । 


1स्तुकला का उत्करष्ट रूप : विमान-- 


सौधम स्वगं के सूर्याभ" नामक देवने अपने दिव्य ज्ञान से निहारा--श्रमण भगवान्‌ महावीर 
आमलकप्पा के अम्बसाल' चैत्य मे विराज रहे है । उसने वही से भगवान्‌ को वन्दन किया ओर अपने आभियोगिक 
देवो को अदेश दियाकिं वेशीघ्र हीप्रभु महावीरकौ सेवा मे पहुंचें ओर वहाँ की आसपास की भूमि 
को साफ कर सुगन्धित द्रव्योसे महकादे। तदनुसार आज्ञा कापालन क्रिया गया। सूर्यभि देव ने अपने 
सेनापति को बुलाकर अत्यन्त कलात्मक विमान की रचना करनेकी आल्ञादी। विमान का वर्णेन वास्तुकला 
की दृष्टि से अत्यनन महत्त्वपूणे ही नही, अपूव एव अद्भुत है । विमान के तीन ओर सोपान वनाये गये थे। 
तीनो सोपानो के सामने मणि-मुक्ताओो ओर तारिकाओसे रचित तोरण लगाये गये! उन तौरणौ पर आठ- 
मगल स्थापित कयि गये | रंग-विरंगी ध्वजाये, छत्र, धण्टे ओर सुन्दर कमलो के गुच्छे लगाये गये । विमान 
का केवल बाह्य भाग ही सुन्दर नही था अपितु अन्दरके भागम इस प्रकार कलात्मक मणियां जड़ी गर्ईथी 
कि दशक देखते ही मव्रमुग्ध हो जाये । तथा इस प्रकार के चित्र उद्रुकित किये गये थे कि अवलोकन करने वाला 
ठगा-सा रह जाय । विमान के मध्यमे प्रक्षागृह का निर्माण किया गया, जिसमे अनेक खम्भे वनाये गये । ऊची 
वेदिकाये, तोरण, शाल-भजिकाये स्थापित की गदं । ईहामृग, वृषभ, हाथी, घोडे, वनलता प्रभृति के सुन्दर चित्र 
अकित किये गये 1 स्वणंमय ओौर रत्नमय स्तुप स्थापित किये गये। सुगन्धित द्रव्यो से उसे महकाया गया। 
मण्डल के चारो ओर वाद्योकी सुरीली स्वर-लहरिया भनभनाने लगी । मण्डपके मध्यभागमे प्रेक्षको के वैठने 
का स्थान निमित किया गया । उनमे एक पीठिका स्थापित कौी। उस पर सहासन रखा, जो कलात्मके धा । 
सिंहासन के आगे मुलायम पादपीठ रखा । सिंहासन श्वेत वणं के विजयदुष्य से सुशोभित था। उसके मध्यमं 
अंकुश के आकारकीएकयखूटीथी, जिसपर मोतियोको मालाये लटक रही थी । अनेक प्रकारके रत्नौके 
हार दमक रहे थे। इस विभानमे सूर्याभदेव की मुख्य देवियो तथा अन्य आभ्यन्तर परिपद्‌, सेनापति आदि 
के वैठने के लिए भद्रासन विदे हृए थे । सू्यभि देव॒ अपने स्थान पर आसीन हुजा ओर अन्य देवगण भी अपने- 
अपने आसनो पर अवस्थित हुए । विमान अत्यन्ते द्रत गतिसे चला । असंख्यात द्वीप, समृद्रौ को लाघता हुमा 





३८. स्थानाद्ध वृत्ति, पत्र-४०८ 
३९. “पत्तो पोयणपु र, तहि च सखवीरसिवभदहपमृहा नरिदा दिक्खा माहिया" । 


--श्री गुणचन्द महावीरचरित्त, प्रस्ताव =, पत्र ३३७ 
४०. ठाणं-जेन विश्वभारती, नाडनू , पृप्ठ-०३७ 
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जहाँ भगवान्‌ महावीर विराज रहे थे, वहाँ उतरा । सूर्याभदेव अपने परिवार सहित भगवान्‌ के श्री-चरणौ में 
पहुंचा । 


भगवान्‌ महावीर के त्याग-वेराग्य से छ छलते हए उपदेश को श्ववण कर आमलक्प्पा कै नागरिक 
यथास्थान लौट गये । सूर्याभि देव ने अपने अन्तं दय की जिज्ञासां प्रस्तुत की । भगवान्‌ से समाधान पाकर 
वह॒ परम सतुष्ट हभ । प्रक्षामण्डप की संरचना की ! विविध प्रकार के चमचमाते हए वस्त्राभ्रुषणो से सुसन्जित 
एक सौ आठ देवकरुमार तथा एक सौ आठ देवकुमारिया आविभ्रूत हुई । 
वाद्य : विश्लेषण 


उसके पश्चात्‌ सूर्याभि देव ने निम्न प्रकार के वाद्यो की विक्रियाशक्ति से रचना की--शंख, श्युग, 
शयु गिका, खरमुही [कादहाला], पेया [महतीकाला |, पिरिपिरिका [कोलिक मुखावनद्ध मुखवाद्य ], पणव [लघुपटह्‌], 
पटह्‌, भभा [ढक्का], होरभा [महाढक्का ], भेरी [ढक्काृति वाद्य], कल्लरी ० १ [चमंविनद्धा विस्तीर्णंवलयाकारा|, 
दुन्दुभि [भेर्यकारा संकटमुखी देवातोद्य२ |, मुरज [महाप्रमाण मदल|, मदग [लघु मर्दल], नदीमृदग [एकतः 
सकीणं : अन्यत्र विस्तृतौ मुरजविशेष |, आलिग [मुरज वाद्यविशेप*३] कस्तु व [चर्मावनद्धयुटो वाद्यविशेष | 
गोमुखी, मद॑ल [उभयत. सम५४|, वीणा, विपची [चितत्री वीणा], वल्लकी [सामान्यतो वीणा, महती, केच्छभी 
[भारती वीणा], चित्रवीणा, वद्धीस, सुघौपा, नदिघोपा, भ्रामरी, पड्भ्रामरी, वरवादनी [सप्ततव्री वीणा], तुणा, 
तुम्बवीणा [तु वयुक्त वीणा ], आमोट, का, नकुल, मुकून्द [मुरज वाद्यविशेष |, हुडुक्का*^› विचिक्की, करटा५६, 
डिडिम, किणित, कडंव, ददैर, दर्दरिका [यस्य चतुभिश्चरणेखस्थानं भूवि स गोधाचर्मावनद्धो, जम्तद्रीपप्रज्ञप्ति, 
१०१], कलणिका, महुया, तल, ताल कास्यताल, रिगिसिका [रिगिसिगिका, जम्बृद्रीपग्रज्ञप्ति[, लत्तिया, मगरिका, 


शिशरुमारस्किा, वश, वेणु, वाली [त्ुणविशेप., स हि मखे दत्वा वाद्यते], परिलि ओर बद्धक [पिरलीवद्धकौ तुणरूप 
वादयविशेपौ, जम्बृद्रीपप्रज्ञप्ति, पृष्ठ--१०१।.०, (५९) । 


वायो की सष्या के सम्बन्ध मे पाठभेद है । मूलपाठमे वाद्यौ कीसख्या ४९ दहै ओर पाठानुसार इनकी 
सख्या ५९ दै । इस पर चिन्तन करते हुए टीकाकार ने इस भिन्नता का समन्वय किया दै।*०५ उन्होने कं 
वायो को एकं सरे मे मिलाकर उनकी सख्या का स्पष्टीकरण क्रिया है! यो आगमसाहित्य मे अनेक स्थलो पर 
वादयो का उल्लेख है । आचाराग५६ मे 'किरिकिसिया' वाद्य का वर्णन, जौ वास आदि की लकडी से वना हुमा 





४१. यह्‌ वाये हाथ मे पकड़कर दाये हाथ से वजाई जाती हं --शार्गधर, संगीतरत्नाकर--६, १२३७ 


४२. मंगल ओर विजय सूचकं होती है तथा देवालयो मे वजाई जाती दै, --णागेधर, संगीतरत्नाकर--६, १ १८९ 
४३. गोपुच्छाकृति मृदग जो एक सिरे पर चौड़ाओौर दूसरे पर सकडा होता ह--वासुदेवशरण अग्रवाल 
हर्पचरित, पृष्ठ ६७ 
४४. समीतरत्नाकर, १०३४ जादि 
४५. इसे जआवज अथवा स्फधावज भी कहा जाता ह्‌--सगीतरत्नाकर १०७५ 
४६. सगीतरत्नाकर १०७६ भादि 
४७. जम्बुदीपप्रलप्ति-- चूत ६४. 

मूलमेदपिप्तया जातोयभदा एकोनपच्चायत्‌, जपास्तु प्नेषु एव अन्तवन्ति, यया वंगात्तोयविधाने वाजवेप- 
पिरिनिपडनाः दति- --राजप्ररनीय सटी, पृष्टं १२८ 1 
४९. जायारण -२, ११, ३९१. पृष्ठ ३९ 


॥ २५१1 


होता था । सूवरकृतांग मे “कुक्कयय' ओर 'वेणुपलाशियः वासुरियो का वर्णन दै, जो दातो मे वाये हाथ से पकड 
करवीणाकी भाति दाहिने हाथ से वजाई जाती थी ।५° भगवतीसूत्र कौ टीका मे५१, जीवाभिगम५२, जम्बूद्रीप- 
प्रज्ञप्ति ५3, निशीथसूत्र ५४, आदिमे भी अनेक वाद्यो का उल्लेख है । वृहत्कल्पभाष्य५« में भभा, मुकुन्द, मदृल, 
कडम्ब, भल्लरी, हुडुक्क, कास्यताल, काहल, तलिमा, वण, पणव, शंख इन वारह्‌ वाद्यो का उल्लेख है । 


रामायण ४९ व महाभारत मे मडडूक, पटह, वश, विपञ्ची, मदग, पणव, डिडिम, आडंवर ओौर कलशी 
का उत्लेख दै । 


भारत के नाट्यशास्त्र मे, ततवाद्यो मे, विपञ्ची ओर चित्रा को मख्य ओर कच्छपी एव घोपका को 
उनका अंगभ्रुत माना है ।*= चित्रवीणा सात तत्रियो वाली होती थी जौर वेतंत्रिया अगुलियोसे वजाई जाती 
थी । विपञ्ची में नौ तत्रिया होती थी, जिसका वादन कोण" अर्थात्‌ वीणावादन के दण्डके द्वारा किया जाता 
था 1 यद्यपि भारत के कच्छपी ओर घोषका क स्वरूप के सम्बन्ध मे कु भी प्रकाश नही डाला है, किन्तु संगीत- 
रत्नाकर ग्रन्थ के अनुसार घोषणा एकतंत्री वाली वीणा थी$° ओर कच्छपी सम्भवदहै, सात तंत्नियो समे कम 
वाली वीणा हो । 


'संगीतदामोदर' मे तत के २९ प्रकार बताये है-अलावणी, ब्रह्यवीणा, किन्नरी, लघकिन्नरी, विपञ्ची, 
वल्लकी, ज्येष्ठा, चित्रा, घौषवली, जपा, हस्तिका, कुनजिका, कूर्मी, सारगी, पटिवादिनी, त्रिशवी, शतचन््ी, 
नकुलौष्ठी, ढसवी, उदंबरी, पिनाकी, नि.शक, शुष्फल, गदावारणहस्त, सुद्र, स्वरमणमल, कपिलास, मधुस्यंदी 
ओर घोपा ९१ आयारचूलाऽ२ ओर निशीथ मे तत के अन्त्ेत वीणा, विपञ्ची, वद्धिस्ग, तुणय, पवण, 
तुम्बविणिया, ढ कूण, ओर जोडय ये आठ वाद्य चियेहै)। 


वितत--चमं से आबद्ध वाद्य वितत है । गीत ओर वाद्य के साथ ताल एवं लयकैप्रदशंन करने हतु इन 
वाद्यो का प्रयोग होता था । इनमे मदग, पवण [तन्त्रीयुक्त अवनद्य वाद्य], ददुःर॒ [कलश के आकार वाला चमं 


५०, सूत्रकृताग--४ २. ७. 
५१. भगवतीसूत्र टीका--५. ४. पृष्ठ-२१६ अ 
५२. जीवाभिगम-३, पृष्ठ-१४५-अ 
५३. जम्बद्ीपप्रज्ञप्ति---र, पृष्ठ-१००-अ आदि 
५४. निशीथसूत्र--१७. १३५-१३०८ 
५५. वरृहत्कल्पभाष्यपीठिका--२४ वृत्ति 
५६. रामायण---५.१०.३८ आदि 
५७. महाभारत---७.८२.४ 
५८. विपंची चैव चित्रा च दारवीष्वंगसंलिते । 
कृच्छपीघोषकादीनि प्रत्यंगानि तथैव च ॥ --भरतनाट्‌य-३२३ । १५ 
५९. सप्ततन्त्री भवेत्‌ चित्रा विवंची नवतन्त्रिका । 
विपंची कोणवाद्या स्याच्चित्रा चांगुलिवादना ॥ --भरतनाटय-२९ । ११४ 
६०. घोषकष्चैकतन्तिका । -संगीतरत्नाकर, वाद्याध्याय, पृष्ठ र२४त 
६१. प्राचीन भारत के वाद्ययन्त्र--कल्याण (हिन्दुसंस्करेति अङ्कु) पृष्ठ ७२१-७२२ से उद्धूत 
६२. आयारचूला--११।२ 
६३. निसीहज्कछयण--१७ । १३८ 


से मढा हुमा वाद्य ], भेरी, डिडिम, मृदंग आदि दै । ये वाद्य मानव कौ कोमलं भावनाभों को उदहीपित कंसतेहै 
मौर वीरोचित उत्साह बढ़ाते है । इसलिए धामिक उत्सव जौर युद्ध के प्रसगौ पर इनका उपयोग होता था । ^ ' 


विज्ञो का यह भी मानना है किं मुरज, पटह्‌, ढक्का, विश्वक, दपैवाद्य, घण, पणव, सरुहा, लाव, जाहव, 
त्रिवली, करट, कमठ, भेरी, कुड्क्का, हुड्क्का, भनसमुरली, भल्ली, दुक्कली, दौडी, शान, उमर, ठमुकी, मड्ड्‌, 
कुउली, स्तुग, दु दुभी, अग, मल, अणीकस्थ आदि वाद्य भौ वितत के अन्तर्गत अति है )*८ 

घन-- कास्य आदि धातुभो से बने हुए वाद्य धन" कहलाते है । करताल, कास्यवन, नयभटा शुवितिका, 
कण्ठिका, पटवाद्य, पटाघोप, षरधैर, भभताल, मंजिर, कत्त॑री, उष्णकूक, आदि घन के अनेक प्रकार है । निशीथ 
मे९५ घन न्द कै अन्तत ताल, कंसताल, लक्तिय, मोहिय, मक्करीय, कच्छंभी, महत्ती, सणालिया भौर वालिया 
आदि वाद्य घन मे सम्मिलित किएगयेहै। 


सुपिर--फूक से वजाये जाने वाले वाय शशुपिर' है! भरतमुनि ने शुषिर के अन्तगैत वंश को अगभरुत 
तथा शख, डिकिकणी आदि वाद्यो को प्रत्यग माना है । 


इस प्रकार प्राचीन साहित्य मे वा्यो के सम्बन्धमे विविधरूपसे चचयिदहै। हमने संक्षेपमेदही यहां 
कख उल्लेख किया है । 


नाटक : एक चिन्तन- 


सूयभि देव ने देव कुमारो ओर देवे कूमारियो को अदेश दिया किवे नाट्‌यविधि का प्रदणेन करें ।वे 
सभी एक साथ नीचे भके ओर एक साथ मस्तक ऊपर उठाकर उन्होने अपना नृत्य ओर गीत प्रारम्भ किया) 
उसके पश्चात्‌ वत्तीस प्रकार की नाद्‌यविधिया प्रदशित की-- 


१ स्वस्तिक, श्रीवत्स, नन्यावतं, वधंमानस, भद्रासन, कलश, मत्स्य ओर दपण के दिव्य अभिनय-- 
आचार्यं मलयगिरि ^ के अनुसार इन नाट्यविधियो का उल्लेख चतुर्दश पूर्वो कै अन्तर्गत नाटूयविधि नामक 
प्राभृतमे था, पर वह प्राभृत वतंमान मे विच्छिन दहो गया है । महाभारत मे*ऽ स्वस्तिक, वधमान ओौर नन्याव्तं 
का उल्लेख दै । अगुत्तरनिकाय मे नन्यावतं का अर्थं मछली किया दै 1९5 भरत के नाट्यशास्त्र मे स्वस्तिक को 
चतुथं ओर वधंमानक को तेरहवा नादूय वताया है । प्रस्तुत अभिनय मे भरत के नाद्‌शास्त्र मे उल्लिखित भागिक 
अभिनये के हारा नाटक करने वाले, स्वस्तिक आदि आठ मगलो का आकार वनाकर खड़े हो जाते ओर फिर 
हाथ आदिके वारा उस आकार का प्रदर्थन करते तथा वाचिक अभिनयके द्वारा मंगल शब्द का उच्चारण करते । 
भिस्त दर्शको के अन्तह्‌ दय मे उस्र मगल के प्रति रतिभाव समुत्पन्न होता 1४४ 

२ आवतं,५० प्रत्यावतं, श्रेणी, प्रश्रेणी, स्वस्तिक, सौवस्तिक, पुत्यमानव, वधमानक, [कथे षर्‌ वे 


प्राचीन भारत के वाययन्त्र--कल्याण (हिन्दुनस्कृति अक) पृष्ठ 9२ १-७२२ 
निसीहज्जयण-- १७ । १३९ 
रायप्ररनीय टीका, पृष्ठ १३४ 


4१ „4१ „८४ 
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६४. महाभारत --७, ८२, २० 

६८. ट्प्यनरी जंफ पालि प्रपर नेम्न, भाग-२, पृष्ठ २९ --मलालनेकर 

६९ जम्दुदधीपप्रजलप्ति टीफा ५६, पृष्ठ ४८१४ 

७० भ्रमद्‌ श्रमरिकादा्र्नरत्तनम्‌ जावर्त-, तद्विपरीतः प्रत्पावतं । --जन्वथीवयर्ि दथः ५, प ॥ 
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हए पुरुप का अभिनय] मत्स्याण्डक, मकराण्डक ७ १, जार, मार०२, पुष्पावली, पद्मपत्र, सागरतरंग, वसन्तलता, 
पद्मलता७> के चित्रो का अभिनय । 


७१. 
७२. 
७३. 
७४, 


७१५. 


७६. 


७७. 


३. ईहामुग, वृषभ, घोड़ा, नर, मगर, पक्षी, सपं, किन्नर, रुर, शरभ, चमर, कु जर,७४ वनलता, 
पद्मलता के चित्रो का अभिनय । 
४ एकतोवक्रऽ*, हिधावक्र, एकतण्चक्रवाल, द्िधाचक्रवाल, चक्राधं, चक्रवालं का अभिनय । 


चन्द्रवलिका-प्रविभक्ति०६, सूर्यावलिका-प्रविभक्ति, वलयावलिका-प्रविभक्ति, हंसावलिका-प्रविभक्ति७७, 
एकावलिका-प्रविभक्ति, तारावलिका-प्रविभक्ति, मुक्तावलिका-प्रविभक्ति, कनकावलिका-प्रविभक्ति, ओर 
रत्नावलिका-प्रविभक्ति का अभिनय । 


६. चन्द्रोद्गमनदशंन ओर सूर्योद्‌गमनदशंन का अभिनय । 

७. चन्द्रागमदशंन, सूर्यागमदशंन का अभिनय । 

८. चन्द्रावरणदशंन, सूर्यावरणदशंन का अभिनय । 

९. चन्द्रास्तदशेन, सूर्यास्तदशंन का अभिनय । 

चन्द्रमण्डल, सूयं मण्डल, नागमण्डल, यक्षमण्डल, भूतमण्डल, राक्षसमण्डल, गन्धवंमण्डल ५ के भावो 


१० 
का अभिनय । 

११. दरूतविलम्बित अभिनय--इसमे वृषभ ओर सिह तथा घोड़े ओर हाथी की ललित गतियो का 
अभिनय । 


१२. सागर ओर नगर के आकारो का अभिनय । 

१३ नन्दा ओर चम्पा का अभिनय । 

१४. मत्स्याड, मकराड, जार भौर मार की आकृतियो का अभिनय । 
१५. क, ख, ग, घ, ङ की आकृतियो का अभिनय । 

१६. च~वगे की आकरतियो का अभिनय । 

१७. ट~वगं कौ आकृतियो का अभिनय । 


भरत के नाट्यशास्त्र मे मक्र का वर्णन है ! 
सम्यग्मणिलक्षणवेदिनौ लोके दितव्यौ । ---जीवाजीवाभिगम टीका, पृष्ठ १८९ 
भारत के नाट्यशास्त्र मे पद्य । 
भरत के नाट्यशास्त्र मे गजदंत । 
एकतो वव्रं नटानां एकस्या दिशि धनुराकारश्रेण्या नर्तनं । द्विधातो वक्रं द्वयोः परस्पराभिमूखदिशोः 
धनुराकारश्रेण्या नतंन । एकतश्चक्रवाल एकस्यां दिशि नटानां मण्डलाकारेण नतंनं । 
--जम्बूद्रीपप्रजञप्ति टीका ५ पृष्ठ ४१४ 


चन्द्राणां आवलि श्रेणि. तस्याः प्रविभक्ति.--विच्छित्तिरचनाविशेषस्तदभिनयात्मकं । 
--जम्बूद्रीपग्रज्ञप्ति टीका ५, पृष्ठ ४१४ 


भरत के नाट्यशास्त्र मे हंसवक्व ओर हसपक्न । 
नाट्यशास्त्र मे २० प्रकार के मण्डल वताये गये है । यहां गन्धर्वनाट्य का उल्लेख है । 


[ २४ ] 


। 
| 


2) 


~ ---> इसितय 
ग ड्पतपा ङा उसच्) 


॥1। 
।। 
८1 





र दयं 
् = उङतपि क स्म सडिनय व 
२२. पदगं चो आगङ्त्पि दा सदिनय 
्् स्नेसम्ड ड पल्यये ह 3 [सनः 
२०. क, जानन, खंड, कोसम्ड ऊ पल्यंय ह आसन्य । 


पच्च, नाग, अशोक, चम्पक, खाल. वन. वासन्ती, सुन्द, आतुरे नौर्‌ स्वाय तत क तिन) 
द्ुतनाद्‌य ~: । 

~ विरूवित नाद्य । 

२४. द्रृतविरुचित नाद्य 1 

२५. अंकित =° \ 

२६. रिभित 

२७. अचितरिभित 

२८. जारभट = १ । 

२९. भसोल (अथवा भसल) २ । 

३०. आरभटभसोल । 


८ ^) ~ ५९। 
१ „द ^ 
वै 1} 


३१. उत्पात, निपात, सकुचित, प्रसारित, रयारदय3, प्रातं नोर सेभ्रात तप्याय स 
सम्बन्धित अभिनय । 


३२ महावीर के च्यवन, गभंसंहरण, जन्म, अभिषेक, वाल फीड, योता, कामभोगसोता ^ + [वण्तपण्‌) 
तपश्चरण, ज्ञान प्राप्ति, तीयं प्रवतेन ओर परिनिर्वाण सम्बन्धी परनानों फा जनितं | पप्य] | 


अन्य आगमो मे अनेक स्थलो पर नाट्यविधियो का उल्लेख दुभा ए। उसराध्ययः कीनति कै जनास 


जव ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती पद पर आसीन हुजा तो उसफे सामने एफ नट “गुकरीमीत' मापन मदुपरि प्रपत 
करता है ।=: सौधम इन्द्र के सामने सुधर्मा सभा में 'सौदाभिनी' नाटफ करने का भी उस्ने रे ।*५ 


स्थानागसूच्र मे चार प्रकारके नाद्यो का वर्णन द--असित, रिभ, भारणर, भदत ॥५५ स 


नाटूययास्व मे सक सौ आठ कणं माने हे । कर्णं का अथं ह--अग गौर प्रत्यंम की नानो को एत चाय +य | 


७९. 
८०. 
८१. 
८२२. 


~ 
८२. 


नाट्यशास्त्र मे द्रत नामक लय का वर्णन । 
नाट्यणास्त्र मे उल्लेख दे । 
नादटूयशास्व मे आरभटी" एक्‌ वुत्ति कानाम वताया गया । 
नाट्‌यशास्व मे भ्रमर । 
नाट्‌यशास्तर मे रेचित । जम्बदरीपप्रसप्ति म रेचकरेयित पाट द| नार्नदटी फनी म ननन 11.14 म. 
फार सूपमे रचक्‌ अर्वत्‌ कमर, दाय, प्रीवा को मटफात दुषु राम नृत्य (द्य । 
वासुदव वदरा. नपस, व. 
रसते महायीर फी गृर्स्यायस्वा का सूचन दताड्‌। 
उसराध्ययन टीका-१३, पृष्ट-१९ 
उतसराध्ययन दीप्र पृष्छ-२८० ज. 
पडनविद्‌ पट्टे पण्यते, न यटा-- तविष, रिनिण, वरि, तमात -र वाजात ४। ५६१ 


{ ५.1 


४ 


अंचित को तेरईसवां कणं माना है। प्रस्तुत अभिनयमे पैरो को स्वस्तिकिके आकारमें रखा जाता है । दाहिनि 
हाथ को कटिहस्त [नत हस्त की एक मुद्रा] ओौर वाये हाथ को व्यावृत तथा परिवृत कर नाक के पासं अचित 
करने से यह्‌ मुद्रा बनती है ।*= चिन्तातुर व्यक्ति हाथपर ठोडी टिकाकर सिर कोनीचा रखता, वह मुद्रा 
अचित" है । राजप्रष्नीय में यह पच्चीसवा नाट्‌यभेद माना गयादै। ^रिभित" के सम्बन्ध मे विशेष जानकारी 
ग्रन्थो मे नही है । “जरभट''-- माया, इन्द्रजाल, सग्राम, क्रोध, उद्‌श्रात प्रभृति चेष्टाओसे युक्त तथा वध, 

बन्धन आदि से उद्धत नाटक आरभटी है ।*९ साहित्यदपंण'ः° मे इसके चार प्रकार वताये गयेदै। आरभट 
को राजप्रश्नीय मे नाट्यभेद का अठारह प्रकार माना है । “भसोल'“-स्थानाग वृत्ति मे इस सम्बन्ध मे कोई 
विशेष विवरण नही दिया है 1: १ राजगप्रष्नीय मेँ इसे उनतीसर्वां प्रकार माना है। 


सूर्याभदेव विविध प्रकार के गीत ओौर नाट्य प्रदशित करने के पश्चात्‌ भगवान्‌ महावीर को नमस्कार 
कर स्वस्थान को प्रस्थित हो गया । गणधर गौतम ने सूर्याभिदेव कै विमान के सम्बन्धमे जिज्ञासा प्रस्तुत की। 
भगवान्‌ ने विस्तार से विमान का वणेन सुनाया । साथ ही गौतम ने पुनः यह जिज्ञासा प्रस्तुत की कि यह्‌ दिव्य 
देव ऋद्धि सूर्याभदेव को किन शुभ कर्मोके कारण प्राप्त हूर्ददै? प्रभु महावीर ने समाधान करते हए उसका 
पुवंभव सुनाया, जो प्रस्तुत आगम का द्वितीय विभाग दहै । 


केकयाधे : जनपद 


"केकय अर्धं" जनपद था । जेन साहित्य मे साढे पच्चीस आय॑ क्षेत्रो की परिगणना की गर्ईहै। उन देशों 
ओर राजधानियो का उल्लेख बृहत्कल्पभाष्यवृत्ति € > प्रज्ञापना उ ओर प्रवचनसारोद्धारष्ण्में हुमा है। इन देशो 
मे तीर्थकर, चक्रवर्ती, बलदेव ओौर वासुदेव पैदा हुए । इसलिए इन्हे आयं जनपद कहा हैँ ।९५ जिन देशो मे तीर्थंकर, 
प्रभृति महापुरुष पैदा होते है, वह आयं है ।€ £ आयं ओर अनायं जनपदो की व्यवस्था के सम्बन्ध मेँ आवश्यक- 
चूणि€७, तत्त्वा्थंभाष्य ९ ०, तत्त्वाथं राजवातिक ऽ ‹ आदि में चचिं है । हम यहां विस्तार से चर्चामे न जाकर यह 
बताना चाहेगे कि केकयाधे' की परिगणना अधंजनपद में की ग्ईथी । योकेकयनामकेदो प्रदेशथे। एकको 





८८. भारतीय संगीत का इतिहास, पृष्ठ-४२५ 

८९ आप्टे डिक्शनरी में आरभट शब्द के अन्तगंत उद्ध.त-- 
मायेन्द्रजालसग्रामक्रोधोद्‌श्रान्तादिचेष्टितैः । 
सयुक्ता॒ वधबन्धादैरुद्ध.तारभटी मता ॥ 

९०. साहित्यदपंण-४२० 1 

९१ नाट्‌यगेयाभिनयसूत्राणि सम्प्रदायाभावान्न विवृतानि । --स्थानांगवृत्ति, पत्र-२७२ 

९२. वृहत्कल्पभाष्यवृत्ति-- १. ३२६३; 

९३. प्रज्ञापनासूत्र--१.६६ पृष्ठ १७३; 

९४. प्रवचनसारोद्धार, पृष्ठ ४४६ 

९५. “इत्थुप्पत्ति जिणाणं, चक्कीण रामकण्हाण ।* --ग्रज्ञापना-१ 


९६. यत्र तीर्थकरादीनामृत्पत्तिस्तदायं, शेषमनायं म्‌ !  -प्रवचनसारोद्धार, पृष्ठ-४४६ 
९७. आवश्यकचूणि 

९८. तत्त्वार्थ भाष्य--३।१५ 

९९. तत्त्वाथराजवातिक--२।३६, पृष्ठ-२०० 
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प्वस्थिति िवाडा--नमक की पहाड़ी अथवा शाहपुर भेलम-गरुजरात में थी । दूसरे कौ अवस्थिति श्रावस्ती के 
उत्तरपूर्वे मे नेपाल की तराई मे थी । सम्भवतः यही केकय साढे पच्चीस देशो भें अभिहित है । उसको राजधानी 
एवेताम्बिका थी । यह्‌ श्रावस्ती ओर कृपिलवस्तु के मध्य मे नेपाल्य॑जे के परसमे होनी चाहिए) इस देश के आधे 
भाग को आयं दे स्वीकार किया है ओर आधे भाग को अनायं देश । आधे भाग सँ जआदिमवासी जाति निवासं 
करती हयेगी । वौद्ध साहित्य मे सेयविया [इवेताम्विका | को ^सेतव्या' लिखा भगवान्‌ महावीर काभी वहं 
प्र विचरण हुमा था । यह्‌ स्थान श्रावस्ती [सहेट-महेट] से १७ मील जौर वलरामपुर से ६ मीलकौ दूरी पर 
अवस्थित था । इसके उत्तरपूवं मे 'मृगवन' नामक उद्यान था। इस नगरी का अधिपति राजा प्रदेशी था। दीघ 
निकाय मे राजा का नाम 'पायासि' दिया गया है । वह राजा अत्यन्त अधार्मिक, प्रचण्ड क्रोधी ओौर महान्‌ ताकिक 
था 1 गुरुजनौ का सन्मान करना उसने सीखा ही नही थाओौर न वह्‌ श्रमणो ओौर ब्राह्मणो पर निष्ठा ही रखता 
था । उसकी पत्नी का नाम सूयेकान्ता' था ओौर पुत्र कानाम सूर्यकान्त था; जो राज्य, राष्ट्र, वल, वाहन, 
कोश, कोष्ठागार ओर अन्त पुरकी पूणं निगरानी रखता था! 


राजा प्रदेशणी के चित्त नामक एके सारथी था; दीषनिकाय मे चिच के स्थान पर 'खक्ते' श्न्द का म्रयोम 
हुजा है । "खत्ते* का पर्यायवाची संस्कृत मे क्षत-क्षता दै, जिसका अथं सारथी है । वह्‌ सारथी साम, दाम, दण्ड, 


भेद, प्रभृति नीतियो मे वहुत ही कुशल था । प्रवल प्रतिभा का धनी होने के कारण समय-समय पर राजा प्रदेषी 
उससे परामश किया करता था। 


कुणाला जनपद मे श्रावस्ती नयरी का अधिपति 'जितशतरु' था । जितशत्‌ के सम्बन्ध मे हम पूर्वं में लिख 
चुके है-- वह राजा प्रदेशी का आज्ञाकारी सामन्त था। राजा प्रदेशी के अदेश की स्वीकार कर चित्त सारथी 
उपहार लेकर श्वावस्ती पहुंचता है मौर वहां रहकर शासन की देखभाल भी करता है । 


केशी श्रमण : एक चर्ख 


उस समय चतुदंशूवंधारी पाश्वापित्य केशी कुमारश्रमण वहाँ पधास्ते है । एतिहासिक विज्ञो का अभिमत 
टै कि सम्राट्‌ प्रदेशीप्रतिवोधक केशी कुमारश्रमण भगवान्‌ पाश्वंनाथ की परम्प के चतुर्थं पटूधर ये । प्रथम पटुधर 
आचार्यं शुभदत्त थे, जो प्रथम गणधर थे । उनकी जन्मस्थली शक्षेमपुरी' थौ । उन्होने "सम्भूत" मनि के पास श्रावक- 
धमे ग्रहण किया था) माता-पिता के परलोकवासी होने परर उन्हे संस्लारसे विरक्ति हुई) भगवान्‌ पाश्व॑नाथ के 
प्रथम उपदेश को सुनकर दीक्षा ली भीर पहले गणधर वने । उनके उत्तराधिकारी भाचायं हरिदत्तमूरि हुए, जिन्दोने 
वेदान्त दशन के प्रसिद्ध आचायं (लोहिय" को यास्त्रार्थं मे पराजित कर प्रतिवोध दिया ओौर लोहिय को ५०० रिप्यो 
के साथ दीक्षित फिया। उन नवदीक्षित श्रमणोने सौराष्टर, तेग, प्रभृति प्रान्तो मे विचरण कर जन णासन की 
प्रवल प्रभावना की। तृतीय प्टधर आचायं ^समुद्रसूरि' ये। उन्दी के समय “विदेशी' नामफ महान्‌ प्रभावतानी 
जाचायं ने उज्जयिनी नगरी के जधिपति महाराज "जयेन", महारानी “जनगसुन्दरी' आर राजकुमार कमी 
दित फिया ॥१*०० 

जगमसादित्य मे केलीश्नरमण का राजप्ररनौय भौर उत्तराध्ययन, इन दो जानमौ में उस्नेय दना) 
राजभ्ररनीय जौर उत्तराध्ययन मे उल्लिित्त केजी एक दी व्यक्तिरह टा पृथर्‌-पृवक्‌ ? प्रताचक्षुष. नुखनावनी 


न ~~ "~ ~ ~~~ ~~ 





१००. कैरिनामा तद्पिनेयः यः प्रदेरीनरेररम्‌ 1 
पपोध्य नास्तिकनद्‌ परमद चैनधर्मेऽध्पसेपयन्‌ ॥ --नाभिनन्दोद्धार प्रदन्ध- १३ 
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सघवी १५१, डा. जगदीशचन्द्र जेन १०२, डा० मोहनलाल मेहता१०३, प. मूनि चथमलजी+०४, [युवाचार्यं 
महाप्रज्ञ] आदि अनेक विज्ञो नै राजा प्रदेणी के प्रतिवोधके केशी कूमारश्रमण को ओर गणधर गौतम के साथ 
संवाद करने वाले केशी कुमारश्रमण को एक माना दै, पर हमारी दष्टिसे दोनो पृथक्‌-पृथक्‌ व्यक्ति है। क्योकि 
सम्राट्‌ प्रदेशी को प्रतिवोध देने वले चतुदंणपूर्वीं ओर चार ज्ञान के धारक थे ।१०५ गणधर गौतम के साध चर्चा 
करने वाले केशीकूमार तीन ज्ञान कै धारक थे 1१०६ यदि हम यह्‌ मान ठे कि जिस समय केशीकूमार ने गणधर 
गौतम के साथ चर्चाकी थी, उस समयवेतीनज्ञानके धारकयथे ओौरवादमें चार ज्ञान के धारकदहो गये दहोगे। 
पर यह्‌ तकं भी उचित नही है, क्योकि यदिवेचारज्ञानके धारक वाद मे वने तौ श्रावस्ती मे चित्तसारथीको 
चातुर्यामि का उपदेण किस प्रकार देते ? उनके नाम के साथ "पाश्वापित्यीय' विशेषण किस प्रकार लगता " इसलिए 
स्पष्ट है कि दोनो प्रथक्‌-पृथक्‌ व्यक्ति है । किन्तु नामसाम्य होने से अनेक मनीपियो को ध्म हो ग्या है भौर 
उन्होने दोनों को एक माना है । 


विविध, उत्सव 


केशीकुमार के आगमन के समाचारं ने जन-जन के अन्त्मानस मे एक अपुवं उल्लास का संचार किया। 
वे नदी कै प्रवाह की तरह धर्मदेशना श्रवण करने के लिए प्रस्थित हृए । उनके तीव्र कोलाहल को सुनकर चित्त 
सारथी सोचने लगा-- क्या आज ईस नगर मेँ कोई इन्द्र, स्कन्द, रुद्र, मुकुन्द, शिव, वैश्रमण, नाग, यज्ञ, भूत, 
स्तूप, चैत्य, वृक्ष, गिरि, गफा, कूप, नदी, सागर, ओर सरोवर का उत्सव मनाया जा रहा है? जिससे सभी लोग 
उत्साह के साथ जा रहे है । यहाँ पर जिन इन्द्र, स्कन्द आदि के उत्सवो का वर्णन है, उसका उल्लेख ज्ञाताधमं 
कथा १०० व्याख्याप्रज्ञम्ति१०८ भगवती १० € निशीथ ११० आदि अन्य आगमोंमें भी आया है । इन्र वैदिकं साहित्य 
का बहुत दही लब्धप्रतिष्ठ देव रहा है वह समस्त देवो में अग्रणी था। प्राचीन युग मे "इन्द्रमह" उत्सव सभी 





१०१. दर्शन ओर चिन्तन" --भ० पाश्वंनाथ का विरासत लेख, पृ. ५ 
१०२. जेन साहित्य का बरृहृद्‌ इतिहास--भाग-२, पृष्ठ-५४-५५ 


१०३ जेन साहित्य का वृहद्‌ इतिहास--भाग-२, पृष्ठ-१५४-५५. --डा० मोहनलाल मेहता 

१०४ उत्तरज्छयणाणि--भाम-१, पृष्ट-२०१ 

१०५. “पासावच्चिज्ञे कैसीणाम कुमारसमणे जाइसपण्ण ‡‡ -““ चउदसपुव्वी चउणाणोवगए पंचहि अणगारसणएहि 
सदधि सपरिवुडं 1" ---रायपस्रेणद्य, पृष्ठ-२८३ प वेचरदासजी संपादित 


१०६. (तस्स लोगपरईवस्स आसि सीसे महायसे । 
केशी कुमारसमणे विज्जाचरणपारगे ॥ 
ओहिनाणसुए वृद्धे, सीससंघसमाउले । 
गामाणुगामं रीयन्ते, सावत्थि नगरिमागए ॥ --उत्तराध्ययन-२३।२-३ 
१०७. ज्ञाताधमंकथा ८, पृष्ठ-१०० । 
१०८. व्याख्याप्र्ञप्ति-३.१ । 
१०९. भगवती-२३.१ 1 
११०. निशीयसूत्र-८.१४। 


{ २द 


उत्सवो में श्रेष्ठ उत्सव माना जाता था ओर सभी लोग वड़े उत्साह से इसे मनाते थे 1१११ निशीधसूत्र में इन्द्र, 
स्कन्द, यक्ष, ओर भूत नामक महामहो का वर्णन है। जो क्रमश. आषाढ, आसौज, कातिक ओर चैत्र की 
पुणिमाजो को मनाया जाता था ! इन्द्रमह आदि उत्सवो मे लोग मनपसन्द खाते-पीते, नाचते, याते हुए आमोद 
प्रमोद मे तल्लीन्‌ रहते थे 1११२ इन उत्सवो मे अत्यधिक शोरगुल होता था, जिससे श्रमणो को स्वाध्याय को मनाई 
की गहेथी। जो खाद्य पदार्थं उत्सव के दिन तैयार किया जतां था, यदि वह्‌ अवशेष रहं जाता तो प्रतिपदाके दिनि 
उसका उपयोग करते 1 अपने सम्बन्धियो को भी उस अवसर पर वुलाते 1११० इन्द्रमह" के दिन धोवी से धुले हुए 
स्वच्छं वस्त्र लोग पहुनते भे 1११८ 


= 


दूसरा उत्सव 'स्कन्दमह' का था । ब्राह्मण पौसणिक अनुश्रुत्तियो से अनुसार स्कन्द अथवा कातिकेय 
महादेव के पुत्र ओौर युद्ध के देवता माने गये है । तारक, राक्षस भौर देवताओं के युद्ध मे स्कन्द" देवताओ के 
सेनापति के रूप मे नियुक्त हुए ये । उनका वाहन भमयूर' था । (्कन्दमह* उत्सव आसौज को पुणिमा को मनाया 
जाता था 1११८ 

“रुदरमह" तृतीय उत्सव था । वेदिक दृष्टिसे रद्र ग्यारहथे। वे इन्द्रके साथी शिव ओर उसके पुत्रके 
अनुचर तथा यम के रक्षक थे । व्यवहारभाष्य के अनुसार सद्र-आयतनो के नीचे ताजी हदिडया गाड़ी जाती थी 1११६ 

“मुकून्दमह्‌' चतुथं उत्सव था । महाभारत मे मुकुन्द यानि वलदेव को लागुली-हलधर कहा ठै 1११ 
हल उसका अस्त्र है। भगवान्‌ महावीर चद्मस्थ अवस्था में गोशालक के साथ आवत्त' ग्राम में पधारेथे। वहाँ 
पर वे वलदेवगृहु मे विराजे ११८, जहां पर वलदेव को अर्चना होती थी । 

“शिवमह' पाचवा' उत्सव था । हिन्द साद्ित्य के अनुसार शिव भूतो के अधिपति, कामदेव के दहूनकरता ओर 
स्कन्द कै पिता थे! उन्होने विप का पान किया तथा आकाश से गिरती हई गगा को धारण किया। उनके 





१११. (क) आवश्यकचूणि, पृष्ठ-२१३ 
(ख) इपिक माइधोलांजी, स्टरासवगं १९१५ । --डा. हांपकिन्स ई, पु १२५ 
(ग) भास--ए स्टडी, लाहौर-१९४०-पूलासकर ए. डी., पृ. ४४० 
(घ) कथासरित्सागर, जित्व-८, पृष्ठ-१८४४-१५३ 
(ङ) महाभारत-१ ६४.३३ 
(च) रगस्वाभी एेयगर कमेमोरेगन वोल्युम, पृप्ठ-४८० 
११२. (क) निणीय-१९।६०३५ 
(ख) रामायण-&४। १६।३६ 
(ग) डा० हांपकिन्स ‡° उच्ल्यु ०, पृष्ठ-१२५ 
११३ निगीयच्‌णि-१९. ६०६८ 
११४ जावस्यकच्‌ गि-२, पृष्ठ-१८१ 
११५. जावस्यफचूणि पृष्ठ-३१५ 
११६. व्यवद्‌एरमप्य-ऽ1 ३१३, पृष्छ-५५. अ. । 
११७. महानारत---देयिए, दैप्मविज्न, सविजन एण्ड माइनर रिलिजिवन सिन्यम, पृष्ट-१०२. आदि । 
११८. (ङ) जपस्यरुनियुं क्ति-४२ १ 
(स) जपश्यङ्चूभि, पष्ठ-२९४ 


सम्मान मे वैशाख मास मेँ उत्सव मनाया जाता है। भगवान्‌ महावीर के समय णिव की अर्चा प्रचलित थी। 
ढोढसिवा अचितशिव माना जाता था, उसकी भी उपासना शिवके रू्पमेँदही होती थी 14१8 


“वेश्रमणमह' छठा उत्सव था । वैश्रमण उत्तर दिशा का लोकपाल ओर समस्त निधियो का अधिपति 
था । जीवाजीवाभिगम में वेश्रमण को यक्षो का अधिपति ओौर उत्तर दिशा का लोकपाल कहा है ।१२० हाँपकिन्स 
ने वैश्रमण को राक्षस ओौर गृह्यको का अधिपति कहा है 1१२१ 


“ना गमह्‌" सातवा उत्सव था । वेदिक पुराणो के अनुसार सपंदेवता सामान्य रूप से पृथ्वी के अध.स्थलमे 
निवासं करते है, जह पर शेषनाग अपने सहस फन से पृथ्वी के अपार भार को सम्हाले हुए हैँ १२२ जैन दृष्टि 
से सगर चक्रवर्तीं के जण्ुकुमार आदि साठ हजार पत्र थे । उन्होने दण्डरत्न से अष्टापद पवंत के चारो ओर एक 
खाई खोदी ओौर गगा के नीर से उस खाईको भरने लगे। पर खाई का पानी नागभवनो मेँ जाने से नागराज 
करुद्ध हुआ । उसने नयन-विष महासपं प्रेषित किये, जिन्हे देखते ही सगरपूत्र भस्म हो गये । महाभारत मे नाग 
तक्षक का उत्लेख है, जिसने अपने भयंकर विष से वयट्वृक्ष को ओौर राजा परीक्षित के भव्य भवन को जलाकर 
नष्ट कर दिया था। कालियानाग ने यमुना नदी के नीर को विपयुक्त कर दिया था 1१२3 साकेत मे एक महान्‌ 
नागगृह्‌ था ।१२४ ज्ञाताधर्मकथा के अनुसार रानी पद्मावती ने नागदेव की अर्चा की थी ।१२४५ नागकुमार धरणेन्र 
ने भगवान्‌ पाश्वं की जल से छत्र बनाकर रक्नाकी थी ।१२६ "मुचिलिद' नाम के सपंराज ने तथागत वद्ध कौ हवा 
ओर पानीसेरक्नाकी थी ।१२७ इस तरह नाग की चर्चा अनेक स्थलो परै ओर उसके भय से लोग उसकी 


उपासना करते थे । आज भी भारतम लोग नागपंचमी" का पवं मनाते है, जो एक प्रकार से नागमह॒कादही* 
रूप है । 


“यक्षमह्‌" आठ्वां उत्सव था । नगरो ओर गावो के बाहर यक्षायतन होते थे । लोगो की यह्‌ धारणा थी 
कि यक्ष की पुजा करनेसे कोई भी सक्रामक रोग हमारे ऊपर आक्रमण नही कर सकेगा । यक्ष इन रोगोसे हमारी 
रक्षा करेगा ।१२८ अभिधान -रजेन्द्रकोष मे पुरणंभद्र, मणिभद्र आदि तेरह यक्षो का उल्लेख हुमा दै।१२६ जो 
बरह्मचारी है, उनको यक्ष, देव, दानव ओर गन्धवं नमन करते है 1१3० 


११९. (क) ब्रहत्कल्पभाष्य-५. ५९२८. 
(ख) आवश्यक चूणि, पृष्ठ-३ १२. 
१२०. जीवाजीवाभिगम, ३३ पृष्ठ-२८१ 
१२१. डा. होँपकिन्स ई. उल्ट्यर--इपिक माइथांलौजी, स्टरासवगं १९१५ 
१२२. इपिक माइथांलौजी, स्टरासव्ं १९१५ --डा. हांपकन्स ई. उड्टयू. 
१२२३. इण्डियन सर्पेण्ट लोर, रुदन-१९२६, फोगल जे. 
१२४. (क) अथंशास्त-५.२.९०.४९. पृष्ठ- १७६ 
(ख) इण्डियन सपंण्ट लोर, रंदन-१९२६, फोगल जे. 
१२५. ज्ञाताधमंकथा-ठ, पृष्ठ-९५ 
१२६. आचारांगनियुं क्ति-३३५. टीका, पृष्ठ-३८१५. 
१२७. इण्डियन सरपेण्ट लोर, कदन, पृष्ठ-४१,--फोगेल जे° 
१२८. डिस्दटिक्ट गजेटियर आव मु गेर, पृष्ठ-५१५ 
१२९. अभिधानराजेन्द्र कोष--"जक्ख शव्द" 
१३०. देव-दाणव-गंधव्वा, जक्ख-रक्खस-किन्नरा । 
वंभयारि नमंसंति, दुक्करं जे करेति तं" 1 ---उत्तराध्ययन-अध्ययन- १६, गा. १६ 


[ ३० | 


महाभारतं १३१ मे ओर संयुक्तनिकाय १२ में मणिभद्र यक्ष का उत्लेख हैँ । मत्स्यपुराण मे पूर्णभद्रके 
पत्र का नाम हरिकेश यक्ष बताया है 1१33 ओपपातिकं मे चम्पानगरी के बाहर पुणेभद्र चैत्य का उल्लेख है 1१३४ 
आवश्यकनियुक्ति के अनुसार भगवान्‌ महावीर जव छद्मस्थ अवस्था मे ध्यानमुद्रा मे खड थे तव 'विभेलक" यक्ष 
ने उपद्रव से उनकी र्ना की थी 1१३ ज्ञाताधर्मकथा के अनुसार शंलक यक्ष चतुदशी, अष्टमी, अमावस्या ओर 
पूणिमा के दिन लोगों की सहायता के लिए तत्पर रहता था । उसने चम्पानगरी कै जिनपाल ओर जिनरक्षित कौ 
रत्नादेवी से रक्षा की थी 1१३३ सन्तानोत्पति कै लिए हरिणैगमैषीदेव की उपासना की जाती थी 1१३७ 
वैदिक ग्रन्थौ मे "हरिणैगमेषी' हरिण के सिर वाला ओर इन्दर का सेनापति था। महाभारत भें उसको अजामुख 
वताया है (१३८ जैन साहित्य की दुष्टिसे हहरिणैगमेपी' सौधमं देवलोक कादेवथा, न कि यक्ष 1 आगमके 
व्याख्यासाहित्य मे अनेकं स्थलो पर यक्ष के उपद्रवो का उल्लेखे है । यक्षो से अपने आपको सुरक्षित रखने के लिए 
यह्‌ उत्सव होता था 19 =€ 


“भूतमह' नवम उत्सव था । हिन्दू पुराणो मे भूतो को भयकरं प्रकृति के धनी जौर मांसभक्षी कहा है 
भूतो को वलि देकर प्रसन्न किया जाता था । भूतमह' चैत्री पुणिमाको मनाया जाताथा। महाभारत में तीन 
प्रकार कै भूतो का उल्लेख है--उदासी, प्रतिकूल भौर दयालु ।१४* रात्रि मे परिभ्रमण करने वाले भूत ्रतिक्ल' 
माने गये है ।१४१ भूतगृहु से पीडित मानवो कौ चिकित्सा भूतविदयाके द्वाराकी जातीथी। कहा जाता 

कृत्तियावणः मे सभी वस्तुएँ मिलती थी । वहु पर भूत भी मिलते थे । राजा प्रयोत के समय उज्जयिनी मे इस 
प्रकार की दुकानें थी, जहां पर मनोवाञ्छित वस्तुं मिलती धी । भृगुकच्छ का एकं व्यापारी उज्जयिनी में भूतं 
को खरीदने के लिए आया था । दुकानदार ने उसे वताया--आपको भूत तो मिल जायेगा पर आपने यदि उस भूत 
को कोई काम न वताया तो वह्‌ आपको समाप्त कर देगा । व्यापारी भूत को लेकर वहां से प्रस्थित हुभा 1 वह उसे 
जोभी कार्यं वताता चुटकियो मे सम्पन्न कर देताथा। अन्तमेभूतसेतंग आकर उस व्यापारीने एक खम्भा 
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गाड़ दिया ओरं भूत से कहा मै जव तक तुम्हे नया काम नही वत्ताॐं जव तक तुम इस खम्भे पर चदृते-उतरते 
रहो । १.६२ 

साराणश यहद कि इन उत्सवो की वहुत अधिके धूमधाम होती थी, जिससे कोई भी धूमधाम कोदेख 
कर प्रायः यही समभा जाता था कि आज कोई इसी तरह का उत्सव होगा । चित्त सारथी के अन्तर्मानस्मे भी 
यही जिज्ञासा हुई थी--जनमेदिनी को जाते हए देखकर । वस्तुतः ये उत्सव किसी धमं ओर सम्प्रदायविशेप से 
सम्बन्धित न होकर लोकजीवन से सम्बन्धित थे। इन उत्सवो के पीले लौकिक कामनाये थी । जनमानस मे समाया 
भय भी इन उत्सवो को मनाने के लिए बाध्य करता था । 


इवेताम्विका में केरी भ्रमण 


चित्त सारथी को जव यह परिज्ञात हुआ कि केशी कुमारश्रमण पधारे है तो वह दशंन ओर प्रवचन-श्रवण 
करने के लिए पहुंचा । प्रवचन को श्रवण कर वह्‌ इतना भावविभोर हो गया कि उसने श्रमणोपासक के द्वादश ब्रत 
हण कर अपनी अनन्त श्रद्धा उनके चरणो मे समपित की ¦! जव वित्त सारथी ्वेतास्विका लौटने लगा तो उसने 
केशी कुमारश्रमण से अभ्यथेना की--ओप श्वेताम्विका अवश्य पधारे । पुनः-पुनः निवेदन करने पर केशीश्चरमण ने 
कहा कि वहाँ का राजा प्रदेशी अधार्मिक दै, इसलिए मै वहां कंसे आ सकता हुं ? 


चित्त ने निवेदन किया--भगवन्‌ ! प्रदेशी के अतिरिक्त वहां पर अनेक भावुक आत्माएं रहती हँ, जो 
अपने बीच आपको पाकर धन्यता अनुभव करेगी । सम्भव है, आपके पावन प्रवचनों सेप्रदेशी के जीवन का 
भी काया-कत्प हो जये 1 केशी कुमास्धरमण कोलगाकिं चित्त सारथीके तकंमे वजनदहै। वहं जाने से धर्मं 
की प्रभावना हौ सकती है। चित्त सारथी ने केशीकूमारकी मुद्रासे समभलिया किंमेरी प्रार्थना अवश्यही 
मूक्तं रूप लेगी 1 उसने श्वेताभ्बिका पहुंच कर सवेप्रथम उद्यानपाल को सूचित किया कि केशीश्रमण अपने ५०० 
शिष्यो के साथ यह पर पधारेगे, अतः उनके ठहरने के लिए योग्य व्यवस्था का ध्यान रखना । 


कु दिनो के पश्चात्‌ केशीश्रमण शवेताम्विका नगरी में पारे 1 उद्यानपालक ने उनके ठहरतेकौ 
समूचित व्यवस्था कौ ओर चित्त सारथी को उनके आगमन कौ सूचना दी । चित्त सारथी समाचार पाकर प्रसन्नता 
से भूम उठा । वह दशंन के लिए परहंचा । उसने निवेदन किया--्भ किसी वहाने से राजा प्रदेशौ को यहीं लागा । 
आप टकर उसका पथ-प्रदशंन करना । | 

दूसरे दिन चित्त सारथौ अभिनव शिक्षित घोडो की परीक्षा के वहाने राजा प्रदेशी को उद्यान मे ले.गया, 
जहा केषी कुमार्रमण विराज रहे ये । चित्त सार्थीने राजा को वताया--ये चार ज्ञान के धारकं कुमारश्रमण 
केशी है । हम यह पुवंमेंदही वताचुकेहै किं राजा प्रदेशी अक्रियावादी था । उसे आत्मा के स्वतन्त्र अस्तित्व पर 
विश्वास नही था । वहु आत्मा ओौर शरीर को एक ही मानता था । 


आत्मा : एक अनुंचिन्तन 


भारतीय दशन का विकास ओर विस्तार आत्मतत्त्व को केन्द्र मानकर ही हुमा है । आत्मवादी दशंनहौ या 
अनात्मवादी, सभी में आत्मा के विपय में चिन्तन किया है । किन्तु उस चिन्तन मे एकरूपता नही है । आत्मा विश्व 
के समस्त पदार्थो से विलक्षण है । , प्रत्येक व्यक्ति आत्मा का अनुभव तो करता है, किन्तु उसे अभिव्यक्त नही कर 
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१५२. वृहत्कत्पभाप्यवुत्ति--३. ४२१४८-२२. 


[{ ३२ | 


~» ~ = ~ 


7 दुल्तलस्न < (अद नि 4 १1 | 
वृत्लजर्न | ५117 (\. समा ने 
पाता । यही कारणहै कि किसी ने अत्मा को शरीर माना, किसी ने वृद्धि कहा, किसी ने इन्द्रिय ओर मन को 
ही आत्मा समा तो कितनो ने इन सबसे पुथक्‌ आत्मा के स्वतत्न अस्तित्व कोस्वीकार किया। आत्माके 
अस्तित्व की संसिद्धि स्वसंवेदनसे होती रै। इस संसारमे जितने भी प्राणी है, वे अपने आपको सुखी-दुःखी, 
धनवान्‌-निधैन अनुभव करते है । यह अनुभूति चेतन अतत्माकोही होती है, जड़ को नही । अत्मा अमृतं है । 
किन्तु अनात्मवादियोँ की धारणा है कि घट-पट आदि पदाथं जैसे प्रत्यक्ष दिखाई देते है, उसी तरह आत्मा प्रत्यक्ष 
दिखाई नही देता ओर जो प्रत्यक्ष से सिद्ध नही दहै, उसकी सिद्धि अनुमान प्रमाणसे भी नही हो सकती, क्योकि 
अनुमान का हेतु प्रत्यक्षगम्य होना चाहिए, जैसे अग्निका अविनाभावी हेतु धूम प्रत्यक्षगम्य है। हम भोजनशाला 
मे उसे प्रत्यक्ष देखते है, इसलिए दूसरे स्थान पर भी धुएं को देखकर स्मरण के बल पर परोक्ष अगि कोअनुमान 
से जान लेते है। किन्तु आत्मा का इस प्रकारका कोई अविनाभावी पदाथ पहले नही देखा । इसीलिए आत्मा 
का अस्तित्व प्रत्यक्ष ओर अनुमान से सिद्धनहीदहै। प्रत्यक्षसे सिद्धनहोने के कारण चार्वाक दशंन ने आत्माको 


स्वतंत्र द्रव्य नही माना । भ्रूतसमुदाय से विज्ञानघन उत्पन्न होता है मौर भुतो के नष्टे होने परवह भीनष्टहौो 
जाता है । परलोक या पुनजेन्म नही दै। 


किसी-किसी का यह मन्तव्य था कि शरीर ही आत्माहै। शरीर से भिन्न कोई आत्मा नामकं तत्तत 
नही दै। यदिशरीर सेभिन्न आत्माहोतौ मृत्यु के पश्चात्‌ स्वजन ओर परिजनौ के स्नेह से पुन. लौटकर क्यो 
नही आता ? इसलिए इन्द्रियातीत कोई आत्मा नही है, शरीर दही आत्मा है । 
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इसके उत्तर मे आत्मवादियो का कथन दै कि आत्मा हैया नही, यह सशय जड़ को नही होता । यह्‌ 
चेतन तत्त्व कोही हौ सक्ता है। यहमेरा शरीर दै, इसमे जो भेरा" णव्द है वह्‌ सिद्ध करतादहै कि भै" शरीर 
से पृथक्‌ है। जो शरीरसे पृथक्‌ है, वह्‌ आत्मा दै। 


जड़ पदार्थं मे किसीत्का विधान या निपेधकरने का सामथ्यं नही होता। यदि जड शरीर से भिन्न 
चेतन्यमय आत्मा का अस्तित्व न हो तौ आत्मा का निपेध कौन करता? स्पष्ट है कि आत्मा का निपेध करने 
वाला स्वयजत्माहीदै। 


आचायं देवसेन ने आत्मा के ज्ञान, दशंन, सुख, वीयं, चेतनत्व, अमूर्त॑त्व ये यह्‌ गुण वताये ह 1१४३ 
आचायं नेमिचन्द्र ने जीव कौ उपयोगमय, अमूत्तिक, कर्ता स्वदेहपरिमाण, भोक्ता, ऊर्ध्वगमनणील कहा हे । १५४ 
जहो पर उपयोग हे, वहां पर जीवत्व द । उपयोग के अभाव मे जीवत्व रह्‌ नही सकता । उपयोग या ज्ञान जीव का 
एेसा लक्षण हे जो सासारिक ओौर मक्त सभीमे पाया जाताहै। 


छान्दोग्योपनिपद्‌ मे एकं सुन्दर प्रसग ठै <*--अमुरोमेसे विरोचन'ओौरदेवोमे से 'न्द्र'ये दोनो 
आत्मा-स्वरूप को जानने के निष्‌ प्रजापति के पास पहुचे । प्रजापति ने एक णान्त सरोवर मे उन्हे देयनेकोकटा 
जर पूषा--प्यादेय रदैहो? विरोचन ओौर इन्द्र ने कहा--हम अपना प्रतिविम्ब देख रहे ह। प्रनापतिने 
यताया- --पम वहू जात्मा दे । विरोचन को समाधान दौ गया शौर वह चव दिया । पर्‌ इन्द्र चिन्न ऊ महा- 
सागरमे बह्राई गे इयङो लगाने लगे! इन्द्रिय ओर णरीर कामनचावक मनद, उनः उन्दने पहन मन को 
नात्मा भाना, उन पाद सोचा--मन नीत तक प्राण ट ननी तद रहता र । प्राय परनन उने पग मन द्रा 





४३. जानापपद्धति, प्रथम गुच्छफ. पृ्ट- १६५-६९ 
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चिन्तन बन्द हो जाता है, अतः मन नही, प्राण आत्मा है । चिन्तन आगे वदा ओौर उन्हं यह भी मालूम हुया कि 
प्राण नाशवान्‌ है परन्तु आत्मा तो शाश्वत है । शरीर, इन्द्रिय, मन ओर प्राण ये भौतिक है, किन्तु आत्मा 
अभौतिक है। 


चार्वाकदशंन को छोडकर भारत के सभी दशंन आत्मा के अस्तित्व मे विश्वास करते है । न्याय.ओर 

वैशेषिक दशंन का मन्तव्य है--आत्मा अविनश्वर ओर नित्य है । इच्छा, देप, प्रयत्न, सुख, दुःख ओौर ज्ञान उसके 
विशेष गुण है । आत्मा ज्ञाता, कर्ता ओर भोक्ता है । ज्ञान, अनुभूति ओर संकल्प आत्मा के धरम है । चैतन्य आत्मा 
कास्वरूपहै। मीमासा दशन का भी यही अभिमत है । वह आत्मा को नित्य भौर विभु मानता है । चैतन्यको 
आत्मा का निजगुण नही किन्तु आगन्तुक गुण मानता है। स्वप्नरहित गाढ निद्रामे तथा मोक्ष की अवस्थामे 
आत्मा चैतन्य गुणो से रहित होता है। साख्य दशंन ने पुरुप को नित्य, विभु तथा चैतन्य स्वरूप माना है । सांख्य 
दृष्टि से चैतन्य आत्मा का आगन्तुक गुण नही है, वह निजगुण है । पुरुप अकर्ता है । वह्‌ स्वयं सुख-दु.ख की 
अनुभरतियो से रहित है । बुद्धि कर्ता है ओर वही सुख-दुख का अनुभव करती दै । वुद्धि का उपादान कारण प्रकृति 
है । प्रकृति प्रतिपल-प्रतिक्षण क्रियाशील है । इसके विपरीत पुरुप विशुद्ध चैतन्य स्वरूप है । अद्र त वेदान्त, आत्मा को 
विशुद्ध सत्‌, चित्‌ ओर आनन्द स्वरूप मानता है । साख्य दशंन ने अनेक पुरुषो (आत्मामो) को माना है, पर ईश्वर 
को नही माना। जबकि वेदान्त दशंन केवल एक ही आत्मा को सत्य मानता है । वौद्ध दशेन की दृष्टि से आत्मा 
ज्ञान, अनुभूति ओर संकल्पो की प्रतिक्षण परिवतंन होने वाली सन्तति है । इसके विपरीत जन दशेन का वज्र आघोप 
है--आत्मा नित्य, अजर ओौर अमर है । ज्ञान आत्माका मुख्य गुण है। आत्मा स्वभाव से अनन्त ज्ञान, अनन्त 
दशेन, अनन्त सुख ओर अनन्त शक्ति से सम्पन्न है । 


राजा प्रदेशी जीव ओर शरीर को एक मानता था। उसकी मान्यता के पीछे अपना अनुभव था। उसने 
अनेको बार परीक्षण कर देखा-- तस्करो ओर अपराधियो को सन्दुक मे वन्द कर या उनके शरीर के टुकडे-टुकडे 
कर जीव को देखने का प्रयत किया कि कही आत्माका दशन हौ, पर आत्मा अरूपी होने के कारण उसे दिखाई 
कैसेदे सकता था ? जब आत्मा दिखाई नही दिया तो उसे अपना मत सही ज्ञात हुञा कि जीव ओौरशरीर 
अभिन्न है । किन्तु उसके सभी तर्कोका केशी कूमारश्रमणने इस प्रकार रूपको के माध्यम से निरसन कियाकिं 
राजा प्रदेशी को आत्मा ओौर शरीर पृथक्‌-पृथक्‌ स्वीकार करने पड़े । 


स्वगे ओर नरक से जीव क्यो नही आकर कहते है कि हमने प्रवल पुण्य कौ आराधना कौ जिसके फल- 
स्वरूप मे देव बना हुं, मैने पापकृत्य किया जिसके कारणम नरकमे दारुण वेदनाओ को भोग रहा हुं, इसलिए 
म तुम्हे कहता हं कि तुम पापस वचो ओर पुण्य उपार्जन की ओर लगो। यदि स्वगं मौर नरक होतातोमेरे 
पिता, प्रपितामह वहाँ गये होगे, वे अवश्य ही आकर मुभे चेतावनी देते । प्रत्युत्तरमे केशी श्रमणने कहा--एक 
कामुक व्यक्ति हो, जिसने तुम्हारी पत्नी के साथ दुराचार कियादहो, ओौर तुमने उसे प्राणदण्ड कौसनादीदहो 
वह अपने पारिवारिक जनो को सूचना देनेके लिए जाना चाहे तो क्या तुम उसे मूक्त करोगे? नही, वंसेही 
नरक से जीव मुक्त नही हो पाते, जो आकर तुम्हे सूचनादे ओौरस्वगं के जीव इसलिए नही अते कि य्ह पर 
गन्दगी दै । कल्पना करो अपने शरीर को स्वच्छ वनाकर ओर सुगन्धित द्रव्यो को लेकर तुम देवालय को भरजा 
रहे हो, उस समय शौचालय में वैठा हुआ कोई व्यक्ति तुम्हे वहाँ बुलाए तो क्या तुम उस गन्दे स्थानमे जाना 
पसन्द करोगे ? नही। वसेही देव भी यह आना पसन्द नही करते है । 

राजा प्रदेशी ओर केशी का यह्‌ सवाद अत्यन्त महत्त्वपूर्णं है । केशी श्रमण की युक्तियां इतनी गजव कौ 
दै कि आज भी पाठको के लिए प्रेरणादायी दही नही अपितु आत्म-स्वर्प को समभने के लिए सर्च॑लाइट कौ तरद्‌ 
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उपयोगी है । वास्तविक रूप से देखा जाय तो यही संबाद राजप्रनौय कौ आत्मा है । जिस तरह से राजप्रश्नीयं 
मे प्रश्नोत्तर है, उसी तरह दीघ-निकाय के 'पायासिसुत्त मे राजा "पायासि" के प्रश्नोत्तर है। जो इन प्रष्नोते 
मिलते-जुलते दै । यह भी सम्भव है कि जनमानस मे आत्मा ओर शरीर कौ अभिन्नता को लेकर जो चिन्तन चलं 
रहा था, उसका प्रतिनिधित्व राजा प्रदेश ने किया हो ओर जैन दृष्टि से उसका समाधान केशी श्रमण ने किया हो } 


राजा प्रदेणी का जीवन अत्यन्त उग्र रहा है । उसके हाथ रक्त से सने हुए रहते थे पर केशी श्रमण के 
सान्निध्य ने उसके जीवन मे आमूल-चूल परिवर्तेन कर दिया । महारानी के इरा जहर देने पर भी उसके मन में 
किचित्‌ माच्र भी रोप पैदा नही हुमा । जिस जीवन मे पटने कोध कौ ज्वाला धधक रही थी, वही जीवन क्षमा- 
सागर के रूप मे परिवतित हो गया । इसलिए सत्संग की महिमा ओौर गरिमा का यत्र-तत्र उल्लेख हुजा है । 
व्याख्या-साहित्य 

राजग्रषनीय कथाप्रधान आगम होने से इस पर न नियुक्ति लिखी गई, न भाष्य की रचना हुरईदभओौरन 
चूणिकानिर्माणदही हुमा । इस पर सवंप्रथम आचाये मलयिरी ने संस्कृत भाषा मे टीकानिर्माण किया । संस्कृत 
टीकाकारो मे आचार्यं मलयमिरी का स्थान विशिष्ट है । जिस प्रकार वैदिक परस्परा मेँ वाचस्पति मिश्च ने पट्द्णंनौ 
पर महत्त्वपूणं टीकाएँ लिखकर एक भव्य आदश उपस्थित किया, वैसे ही जैन साहित्य पर आचाय मलयगिरी ने 
प्राजल भाषा ओर प्रवाहपूणं शैली मे भावपूर्णं टीकाएँ लिखकर एक आदं उपस्थित किया । वे दशेनशास्वर के 
प्रकाण्ड पण्डित थे ! उनमे आगमो के गम्भीर रहस्यौ को तकंपुणं शली से व्यक्त करने कौ अद्भूत कला ओर क्षमता 
थी 1 आगमप्रभावक मनि पुण्यविजयजी महाराज के शब्दो मे कहा जायं तो "व्याख्याकारो मे उनका स्थान 


सर्वोत्कृष्ट है 1" 


मलयगिरि अपनी वृत्तियो मे सवंप्रथम मूलसूत्र, गाथा या श्लोक के शब्दां कौ व्याख्या कर उसके अर्थं 
का स्पष्ट निर्देश करते है ओर उसकी विस्तृत विवेचना करते है, जिससे उसका अभीप्टाथं पुणंरूप से स्पष्टो 
जाता है । विपय से सम्बन्धित अन्य प्रासगिकं विपयो पर विचार करना तथा प्राचीने ग्रन्थो के प्रमाण प्रस्तुत करना 
आचार्यश्री की अपनी विशेषता ट । 


टीकाकार ने सर्वप्रथम श्रमण भगवान्‌ महावीर कौ नमस्कार किया है । उसके पश्चात्‌ राजग्रए्नीय पर 
विवरण लिखने कौ प्रतिज्ञा कौ ।१०९ साथ ही इस वति परभी प्रकार डालादेकि प्रस्तुत आगमकानाम 
राजप्र नीय वयौ रखा गया टे! इस सम्बन्ध मे लिखा है--यह्‌ आगम राजाकेप्रण्नो से सम्बन्धित दै, इमीलिए 
दमका नाम "राजघ्ररनीय' ट्‌ । टीकाकार ने यहु भी वत्तायादे कि यह्‌ जागम सूव्रकृताग का उपाग द । टीका मे, 
जागम मे जये हुए विथिष्ट गब्दो की मौमानाभीकीहै। मीमानामे टीकाकार का गम्भीर पाण्डित्य उजागर 
टा दै । टीका का प्रन्व-प्रमाण तीन हजार चात सौ सनोक प्रमाण हु । टीका मे अनेक स्वनो पर जीवाजीवाभिगम 
क उद्धरण द्ियिदै 1 कदी-कदी पर पाठनेद का नी निर्देय किया टे। देतीनाममाना कै उ्टरण नी द्विव 
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प्रणमत गीरजिनरवरचरणयुग परमपाटलच्छायाम्‌ । 
जधरी रतनतवानपमृदुटस्सितरत्नरविषपम्‌ ॥ १॥ 
रातप्रस्तायनः विवृणोमि पचाध्प्यम मुरनियोमात्‌ 1 
भे च क्ति सूर्यो जानन्ति उा चिनना।। >+ 


म” ५ च ज त्रम न्व ~प +" र ~ (य प्राया ग्न (स नामसमानादयमनान ि क (४ 
$ ४५ परद्र नत्त १1 ददर ~र {द्‌ -ने प यम रसीनासस्यमचनान ! ---रातदन्नायपत्न शष्ट ३ 
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प्रस्तुत आगम ओौर उसकी टीका मे जडवाद ओर आट्मवाद का सुन्दर विण्लेपण हया है । स्थापत्य, सभीत 
ओौर नाटचकला के अनेक तथ्यो का इसमे समावेश है । लेखन सम्बन्धी सामग्री का भी इसमे निदंणहै। साम, 
दाम, दण्ड, नीति के अनेक सिद्धान्त इसमे समाविष्ट है । वहत्तर कलाये, चार परिपद्‌, कलाचार्य, शित्पाचा्यं का 
भी इसमे निरूपण हुआ है । भगवान्‌ पाश्वंनाथ की परम्परा से सम्बन्धित अनेक तथ्य दसमे आये है । राजा प्रदेषी 
जर केशी श्रमण का जो सवाद है, साहित्यिक दृष्टि से भी अत्यन्त महृतत्वपुणं है । यहु सवाद कथा के विकास के 
लिए एकं आदश लिए हुए है । इस सवादमे जो रूपक दिये गये है, वे आत्मा के अस्तित्व को सिद्ध करने के लिए 
परम उपयोगी है । इनका उपयोग वाद मे अन्य साहित्यकारोने भी किया है । जैसे--भचा्यं हुरिभद्र ने समरा- 


इच्चकहा मे पिगल” ओौर 'विजयसिह' के सवाद मे वन्द कमरेमे से भी स्वरलहरियां वाहर आती दहै, इस रूपक 
को प्रस्तुत किया है । 


राजप्रष्नीयसूत्र का सवंप्रथम सन्‌ १८८० मे वाव्रू धनपतसिहजी ने मलयगिरी वत्ति के साथ प्रकाशन 
किया । उसके वाद सन्‌ १९२५ मे आगमोदय समिति वम्बई ओर वि० सण १९९४ मे गुर्जर ग्रन्थरत्न कार्यालय-- 
अहमदाबाद से सटीक प्रकाशित हुआ । वी० स० २४४५ मे पुज्य अमोलकऋपिजी म० के द्वारा हिन्दी अनुवाद 
सहित सस्करण निकला । सन्‌ १९९५ मे पूज्य श्री घासीलालजी मण० ने स्वनिमित संस्कत व्याख्या व हिन्दी- 
गुजराती अनुवाद के साथ जन शास्व्रोद्धार समिति--राजकोट से प्रकाशित किया । सन्‌ १९३५ म प० वेचरदास 
जीवराज दोशी ने इसका गुजराती अनुवाद लाधाजी स्वामी पुस्तकालय--लीमडी से ओर वि० सं० १९९४ मे 
गुजर ग्रन्थरत्न कार्यालय--अहमदाबाद से प्रकाशित करवाया । इस प्रकार आज दिन तक राजप्रष्नीय के विविध 
संस्करण अनेक स्थलो से प्रकाशित हए है । 


्रस्तुत-सम्पादन 


राजप्रए्नीय का यहं अभिनव संस्करण आगम प्रकाशन समिति व्यावर [राज०] द्वारा प्रकाशित हो रहा 
है! इस के संयोजक ओौर प्रधान सम्पादन है--युवाचायं श्री मधुकर मूनिजी म० । वे श्रमणसंघ कै भावी आचाय 
ह । आगमो को अधुनातन भाषा मे प्रकाशित करने का उनका दृढ सकत्प प्रशसनीय है । उन्होने आगमो का कायं 
हाथ में लिया पर इतने स्वल्प समय मे प्रश्नव्याकरण को छोडकर शेष दश अंग प्रायः प्रकाशित हो गये है । भगवती 
का भी प्रथम भाग प्रकाशित हौ चुका है । अन्य भाग भी प्रकाशन के पथ पर द्रुत गति से कदम वढा रहै है। 
ओपपातिक ओौर नन्दीसूत्र के बाद राजप्रशनीय का प्रकाशन हो रहा है अन्य आगम भी प्रेस के चक्के पर चढ चुके 
है । आगम प्रकाशन का यह्‌ कायं राकेट की गतिसेहौरहादहै। यदि यही गति रही तो एक-ङंढ वषं मे वत्तीस 
आगमो का प्रकाशन समितिकेद्वारापूणं रूप से सम्पन्न हो जायेगा । वस्तुत यह्‌ भगीरथ कायं युवाचार्य श्री कौ 
कीति को अमर बनाने वाला दै। 


राजग्रष्नीय के इस संस्करण कौ अपनी मौलिक विशेषता दै--शुद्ध मूलपाठ, भावार्थं ओौर सक्षिप्त 
विवेचन । विपय गम्भीर होने पर भी प्रस्तुतीकरण सरल ह । पूर्वं के अन्य सस्करणो की अपेक्षा यह्‌ सस्करण अधिक 
आकर्पक है । इसके सम्पादक है--वाणीभूपण पं० श्री रत्नमुनिजी म०, जिन्होने निष्ठा के साथ इसका सम्पादन 
करियादहै। साथ दही पं० शोभाचन्द्रजी भारिल्ल का अथक श्रम भी इसमे जुडा हुआ हे । वृ द्धावस्था हनि पर भी 
वे जो श्वम कर रहे है, वह्‌ श्वम नीव की ईटके रूपमे आगममालाके साय जुड़ा हु है। यदि वे तन, मनक 
साथ श्रुतसेवा के इस महायज्ञ मे जुड़े नही होते तो यह कायं इस रूप मे सम्पन्न शायददही हो पाता । 

राजग्रष्नीय पर मै बहुत विस्तार के साथ प्रस्तावना लिखना चाहता था । आत्मवाद के गम्भीर विपय कौ 
विभिन्न दर्शनो के आलोक मे प्रस्तुत करना चाहता था पर मेरा स्वास्थ्य लस्वे समय से अस्वस्थ-सा रहा, जिसके 
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कारण चाहते हुए भी लिख नही पाया । तथापि संक्षेप मे मैने आगमगत विपयो पर चिन्तन किया है । तुलनात्मकं 
ओर समन्वयात्मक चिन्तन करने की दृष्टि मुभे अपने श्द्धय सद्गुरुवयं, राजस्थानकेसरी अध्यात्मयोगी, उपाध्याय 
श्री पुष्करमुनि जी म० से प्राप्त हुई, जो युवाचायंश्री कै स्नेही साथीहै। उनकी अपार छकरृपासेही म प्रस्तावना 
लिखने मे सक्षम हो सका हुं] 


वत्तंमान युग मे मानव भौतिकता कीओर अपने कदम वढा रहा है, जिससे उसे शान्तिके स्थान 
पर अशान्ति प्राप्त हो रही है। एेसी विपम स्थिति मे यह आगम अध्यात्मवाद की पवित्र प्रेरणा देगा, उसे शान्ति 
की सच्ची राह वतायेगा । उसकी तनावपूणं स्थिति को समाप्त कर जीवन मे धर्म की सुरिली स्वर-लहरियां भंत 
करेगा, इसी आशा के साथ विरमामि। 


धन तेरस -देवेन््रमुनि शास्त्री 
दि० १३ नवम्बर, "८२ 
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आरस्भ 


१- तेणं कलिणं तेणं समएणं आमलकप्पा नामं नयरो होत्था-रिद्ध-त्थिमिय-समिद्धा जाव 
[ पमुडयजण-जावणया आइण्णजणमणसां हंलसयसहस्ससंकिट्रुवि गिटुलद्ुपण्णत्तसेउसीमा कुक्कुडसंडयगा- 
मपउरा उच्छु-जव-सालिकलिओ गो-महिस-गवेलगप्प्ूया आयारवंत-चेइय-जुवइविसिद्रुसचि विदु बहुला 
उक्कोडिय-गाय-गंठिभेद-तक्कर-खंडरक्खरहिया खेमा निरुवह्व! सुभिक्खा वीसत्थसुहावासा अणेगकोडि- 
कोड्‌ 'वियाइण्णणिष्वुत्तयुहा नड-नटू-जलल-मल्ल-मुद्िय-वेलं बग-कहुग-पवग-लासग -आाईक्खग-लंख.मंख 
तूणइत्ल-तु' ववौणिय-प्रणेगतालाचराणुचरिया श्राराम-उज्जाण-अगड-तलाग-दीहिय-वाप्पिणगुणोववेया 
उव्विद्धविउलगंभीरखात-फलिहा चक्क-गय-मुसु हि-ओरोह-सयग्धि-जमलकवाडउघणदुप्पवेसा धणुकूडि- 
लवंक-पागारपरिक्वित्ता कविसीसयवहुरदय-संठियविरायसाणा श्रदूालय-चरिय-दार-गोपुरतोरण-उच्चय- 
सुविभत्तरायसगगा चेयायरियरइयदटफलिहदंदकीला विवगि-वणिच्छिंत्त-सिप्पि-आइण्णनिन्बुयसुहा 
सिघाडग-तिय-चउक्क-चच्चर-पणियापणविविहवसुपरिमंडिया सुरम्मा नरवडइ-पविदण्णमहिवदपहा 
अणेग-वरतुरग-मत्तकु जर-रहपहकर-सीय-संदमाणीग्रादण्णजाणजोरगा = विमउलनवनलिणसोभियजला 
पंडुरवर-भवणपंतिमहिया उत्ताणयनयणपिच्छणिज्जा ] पासादौया दरिसरणिज्जा जनिरूवा पडिरूवा । 


उस काल ग्रौर उस समय मे प्र्थात्‌ वतमान ग्रवसपिणी काल के चौथे ्रारे के उत्तरवर्ती 
समय मे म्रामलकप्पा [ग्रामलकल्पा | नाम को नगरी थौ । 


वह्‌ प्रामलकलत्पा नगरी भवनादि वंभव-विलास से सम्पन्न थी, स्वचक्र ्रौर परचक्रकेभयसे 
मुक्त--रहित थी । धनधान्य श्रादि को समृद्धि से परिपणे थी यावत्‌ (इसके मूल निवासी ग्रौर जान- 
पद-दूसरे देश्शवासो जन -यहां म्रानन्द स रहते थ । जन-समूहों स सदा श्राकीण-भरी रदृती थी । 


सकड़ो-हूजारो श्रथवा नावो हलो से वार-वार जुत्ने, ्रच्छौ तरह से जुतने के कारण व्हा 
केखेतोको मिट भुरभुरो-नरम ग्रौर मनान्न दितो थी । उनमे प्राज्ञ-कृपि-विद्या में निपुण व्यक्तियों 
दारा जलसिचन के लिए नालियां एवं क्यारियां ग्रौर सौमावन्दी के लिए में वनी हई थी । 

लगरोके चारो ओ्रोर गाव इनन पास-पात्त वते हृएये किएकमावके सुर्गो प्रार्‌ नाडा 
प्रावान दूसरे गावमेंसुनारदेती यी । वहा के उलिटानोमेगन्ने,जौ ब्रीरधानङडेर्‌नगेग्दनैय, 
्रभया सेतामेगन्नेजौग्रौरधान ठी फसल नदा वहूतहानी स्ट्तौ धी । गायो भेमो्रौर नदा फः 
टोल फे टोने यहा पलते च । 

चाददद्‌ म्राद्रार-पनार वात कनातमङ चंत्यो न्नौर षव्यनदमिया (वदिद्धाश्रा, द यत्नम 
नुरदर सद्भिपरेो से नगसे शोनायमान पो । र 

लांच --प्रस्यव तति वा-पूनरो. वानन्ने. युडा, मढ नटते राता -ददम्नयं 


॥ 
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॥ 1 
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थी, भ्रनिष्ट-उपद्रवों से रहित थी, सुभिक्षहोने से भिक्षश्रोंकोसरलता से भिक्षामिल जाती थी । 
लोग यहां विश्वासपूर्वक सरलता से रहते ये ग्रौर दूसरे-दूसरे ्रनेक सेकंड प्रकार के१ कुटुम्ब 
परिवारोंकेभी बसनेसे नगरी साताकारी समभी जाती थी। 

नट--नाटक करने वालो, नर्तक--नृत्य-नाच करने वालों, जल्ल--रस्सी पर चढ़कर कला- 
बाजियां दिखाने वालों, मल्ल--पहलव्रानों, मौष्टिक--पंजा लडाने वालों, विदूषको, वहुरूपियो, 
कथक--कृथा कहानी कहने वालों, प्लवक-- पानी मे तैरने वालो, उदछल-कूद करने वालों, लासक- 
रास रचने वालों, स्वांग धरने वालों, प्राख्यायिक-शुभ-ग्रणुभ शकुन बताने वालों, कुख-- ऊचे वांस 
पर चढ़कर कलाबाजी, खेल करने वालों, मंख- चित्र दिखाकर भीख मांगने वालो, शहनाई बजाने 
वालो, तम्बरूरा बजाने वालों श्रौर खडताल बजाने वालो से नगरी भ्रनुचरित- व्याप्त थी । 


ग्रारामो--लताकु जो, उद्यानों -बाग बगीचों, कृपो, जलाशयो, दीरधिका्रो- लम्बे श्राकार की 
बावडयों ग्रौर सामान्य बावडयों श्रादिसे युक््तहोनेके कारण वह्‌ नगरी रमणीय थी । 

सुरक्षाके लिएनगरीकोचारोंग्रोरसे घेरती हुई गोलाकार खात (खाई) थी, जो क्स्तितः 
तल न दिखे एेसी गहरी श्रौर ऊपर चौड़ी एवं नीचे संक्ड़ी थी भ्रौर खात के बाहर ऊपर नीचे समान 
रूपसे खुदी हई परिखा थी । 

खाई के बाद नगरीको चारोंश्रोरसे घेरता हूश्रा धनुष जसा वक्राकार परकोटाथा। जो 
चक्र, गदा, भुस डि (शस्त्र विशेष) श्रवरोध, शतघ्नी श्रौर मजबूत, सम-युगल किवाड़ों सहित था । 
जिससे नगरी में शत्रभ्रों का प्रवेश करना कठिन था 1 इस परकोटे का उपरी भाग गोल-गोल कंगूरों 
से शोभायमान था ग्रौर वहां पहरेदारों के लिए ऊची-ऊची श्रटारियां-मीनारे बनी हुई थीं । किले 
श्रौर नगरी के बीच प्राने-जाने का रास्ता ग्राठ-हाथ चौडाथा। प्रवेशद्वार पर तोरण बधे हुएये। 


नगरी के राजमार्ग सम, सुन्दर श्रौर प्राकषंकथेग्रौर हारों मे निपुण शिल्पियों द्वारा बनायी 
गई ्रगलाग्रों एवं इन्द्रकोलियों वाले किवाड लगे हुए थे । 

नगरी के बाजार भांति-भांति कौ क्रय-विक्रय करने योग्य वस्तुग्रों रौर व्यापारियों से व्याप्त 
रहते ये रौर व्यापार के केन्द्र--मंडीथे। जिससे श्रलग-ग्रलग कामों के जानकार क्षिल्पियो, कारी- 
गरो, मजदुरो का वहाँ सुखपुर्व॑क निर्वाहं होता था 1 

नगरी मे कितने ही मागे सिघाडे जसे त्रिकोण श्रौर कितने ही त्रिकों (तिराहौं), चतुष्कं 
(चौरा) श्रौर चत्वरों (चारसे भी श्रधिक मां) श्रादि वलिथे ग्रौर दुकान विक्री करने योग्य 
प्रनेक प्रकार को रमणीय वस्तुग्रों से भरी रहती थी । 

नगरी के राजमागं देश-देश के राजाग्रों-महाराजाभ्रों श्रादिके श्रावागमनसेभ्रौर साधारण 


१. मूलमे इमके लिए श्रणेगकोडि' शब्द है । श्राचायं मलयगिरि सुरि ने इसका अथं श्रनेककोटिभिः श्रनेक 
कोटिसख्याकः प्र्थात्‌ श्रनेक कोटि यानि अनेक करोड संख्या क्या टै । परन्तु इस प्रथं की वजाय श्रनैक 
कोटि--ग्रनेक प्रकार एेसा प्रथं करना यहां विशे उचित लगता है । क्योकि कोटि शव्द का प्रकार श्रथ जेन 
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मागं अनेक सुस्दर श्रवो, मदोन्मत्त हाथियों, रथो, पालखियो, श्रौर म्यानो के आने-जाने से व्याप्त 
रहते थे । 

वहां के जलाशय, तालाब श्रादि विकसित कमल-कमलिनियों से सुशोभित थे ग्रौर मकान, 
भवन ्रादि सफेद मिही-चृने श्रादि से पृते हुए होने से बड़ सन्दर दिखते थे । जिससे नगरी की शोभा 
प्रनिमेष दृष्टि से देखने लायक थी । वह मन को प्रसन्न करने वाली थी, बार-बार देखने योग्य थी, 
मनोहर रूप वाली थी श्रौर प्रसाधारण सौन्दयं वाली थी । 


विवेचन-- यहां ग्रौपपात्तिक सूत्र का प्राधार लेकर श्रामलकप्पा नगरी कौ समृद्धि का वणेन 
क्रियाहै। 


ग्रामलकप्पा--भगवान्‌ महावीर ने जिन नगरों मे चातुर्मास कयि ह उनमें तथासूत्रों में 
वताई गई श्राथे देश की राजधानियों में इसका उल्लेख नही है । इसी प्रकार भगवान्‌ के विहार 
स्थानोंमेभीब्रामलकप्पा के नाम का सकेत नहीं है । किन्तु इस राजप्रष्नीय सूत्र के उल्लेख से इतना 
कहा जा सकता है कि केवलज्ञानी होने के भ्रनन्तर भगवान्‌ ने जिन स्थानों पर विहार किया, 
सम्भवतः उनमे इसका नाम हो । किन्तु वतमान में वहु नगरी कहा हें ग्रौर उसकाक्यानामदहै? यह्‌ 
ग्रभौ भी ग्रज्ञात दै । 

हलसय-सहस्स-संकिट्ू-- विशेषण से यह स्पष्ट कियाद किहमारादेश कृषिप्रधान है श्रौर 
कपि ग्रह्सिक संस्कृति कौ प्राधार दै । प्राचीन समयमे भ्रन्यान्य विपयो की तरह कृपि-विदययासे 
सम्बन्धित प्रभूत साहित्य था । जिसमे कृषि से साक्षात सम्बन्ध रखने वाले-भूमिपरीक्षा, भूमि- 
सुधारविधि, वीजरक्षणविधि, वृक्षो के रोग श्नौर उनके निरोध के लिए श्रौपधोपचार श्रादि श्रनेक 
विषयों की विस्तृत चर्चा रहती थी । 

प्राज के कृषक को चाहे कोई मूट-ग्रज् कट्‌ दे, परन्तु उस समय का कृपक मूढ नही किन्तु 
प्राज्ञ साना जाता था । जो पण्णत्तसेडसीमा' पद के उत्तेख से स्पष्ट ह । 

कुवकुडसंडयगामपञरा--व्याकरण महाभाप्य ेंप्रामांकौ समौपता मूचितकरने के लिए 
ग्रमो के विशेपणकेरूपमे कुक्कुटसपात्याः ग्रामाः उदाह्रण रखा है । उपयुक्त वर्णेन से यह्‌ 
निश्चित ज्ञात होता है किप्राचीनकालके ग्राम ग्रवष्य हौ कुक्कुटसंपात्यहीये ब्र्यात्‌ एक ग्राम का 
मर्गा दूसरे ग्राम में पहुंच सके एेसा निकटवर्ती गाव } प्राज्ञ भीनुदूर क्षेत कृपि्रधान माव इमी 
प्रकार कै कुक्कुट-संपाव्य द्‌ । 

ज॒वड--भ्रथात्‌ पण्य तस्णी । दपि भ्राज इनसञद्दक्त प्रयोगवेप्या ते लिचेच्डद्ीग 
दै ग्रौर उसे समाज वहिष्टरत मानकर तिरर्त्मर, वृणा श्रौ हयदुष्टिने देवनां । नैकिन वह य्य 
तत्कालौन समाज षौ एक संस्वाविनेष का बोध कराना. मो ्रषने कला, गुण ग्रौर पमीन्दरयं द 
कारण राजा ढारास्रम्मानित ङौ जाती यो । चुपी-जनप्रतना उन्तेय। कला ते पर्थी कना सायन 
लिय उससे परायना करते दोर उसन्ना्रादरङ्रते वर । नन्नवनः दनी रम उन वहु उन्नय 
निपाद । 
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६ [ राजप्ररनौयसूधर 


मानवस्वभाव को देखते यह पूणेतः सम्भव जैसा प्रतीत नहीं होता है । तथापि नगरी के इस वण॑नसे 
यहं विदित होता है कि इसमें रहने वाले श्रपेक्षाकृत सभ्य, शिष्ट, सुसंस्कृत एवं प्रामाणिक ये । 


खायफलिहा-खात ग्रौर परिखा । वेसे तोये दोनों शब्द प्रायः समानार्थैक माने जाते है। 
लेकिन प्राचायं मलयगिरि ने इनका श्रन्तर स्पष्ट किया हैकिखाततो ऊपर चौड़ी श्रौर नीचे-नीचे 
संकड़ होती जाती है । जबकि परिखा (खाई) उपर से लेकर नीचे तक्र एक जैसी सम- सीधी खदी 
हुई होती है । प्राचीनकाल में नगर कौ रक्षाके लिये परकोटे से पहले खाई होती थी, जिसमे पानी 
भरा रहता था प्रौर खाई से पहले खात। खातमें अगारे ्रथवा श्रलसी श्रादि चिकना धानविशेष 
भरदेतेथे कि जिम पर पैररखतेही मनुष्य तलमें चला जाताहै। इस प्रकार खात भी नगररक्षा 
का एक साधन था। 


चेत्य-वणेन 


२-तीसे णं आमलकप्पाए नयरोए बह्या उत्तरपुरत्थिमे दिसीभाए अंबस्षालवणे नामं चेइए 
होत्था-- [ चिरातीते पुव्वपुरिसपण्णत्ते पोराणे सहिए कित्तिए नाए सच्छत्ते सजञ्क्षए सघंटे सपडागे 
पडागाइपडागमंडिए सलोमहत्थे कथवेयड़्ए लाइय-उल्लोइयमाहिए गोसीससरसरत्तचंदणदह्‌र- 
दिण्णपंचंगुलितन्े उव चयचंदणकलसे चंदणघडसुकय-तोरणपडिदुवारदेसभाए श्रासित्तोसित्तविउलवटू- 
वग्ारियमल्लदामकलावे पंचवण्णसरससुरभिसुक्कपुष्फपु जोवयारकलिए कालागुर-पवरकु दुरक्क 
तुरुक्क -धूवमघमघंतगंधुद्धुयाभिरमे सुगंधवरगंधिएु गंधवद्विभए णड-पटुग-जल्ल-मल्ल-मुद्िय- 
वेलबग-पवग-कहुग-लासग-आइक्वग-लंख-मंख-तुणडइल्ल-तु बवीणिय-मुयग-मागहपरिगए बहुजण- 
जाणवयस्स विस्सुयकित्तिए बहुनणस्स आस्स श्राहुणिजञ्जे पाहू णिज्जे अच्च णिज्जे वंदणिञ्जे नमंसणिज्जे 
पुयणिज्जे सक्कारणिज्जे सम्माणणिज्जे कल्लाणं मंगलं देवयं चेइथं विणएणं पज्जुवासणिञ्जे दिव्वे 
सच्चे सच्चोवाएु जागसहस्सभागयडिच्छए, बहुजणो अच्चेड श्रागस्मं अंबसालवणचेइयं अंबसाल- 
वणचेदइयं । | 


२--उस श्रामलकप्पा नगरी के बाहर उत्तरपुवे दिक्कोण श्र्थात्‌ ईडान दिशा में म्रास्ररालवन 
नामक चैत्य था । वह्‌ चेत्य बहुत प्राचीन था । पुवं पुरुष-पूरव॑न, बड़-बूढे भी उसको इसी प्रकार का 
कहते श्रा रहे थे 1 पुराना था 1 प्रसिद्धथा ) ्रथवा श्रनेक परिवारों कीभ्राजीविका का साधन था) 
विख्यात था । दुर-दर तक उसकी कीति फली हुई थी, उसके नाम से सभी परिचितथे। छतर, ध्वजा, 
घंटा, पताकाभ्रों से मंडित था । उसके शिखर पर श्रनेक दछोटी बड़ी पताकाये लहुराती रहती थीं । 
मोर पंखों की पीदियों से युक्त था 1 उसके बीच वेदिका बनी हुई थी | प्रांगन गोबरसे लिपा रहता 
या श्रौर दीवार सफेद भिद्री से पुती हुई थी । दीवालों पर गोरोचन श्रौर सरस रक्त चंदनके थपेि-- 
हाये लगे हुए ये 1 जगह-जगह चंदन चचित कलक रखेथे । द्वारदवारपर चंदनकेवने घटरवेथे 
ग्रौर ग्रच्छी तरह से बनाये हए तोरणों के द्वारा दरवाजों के ऊपरी भाग सुशोभित थे । ऊपर से लेकर 
नीचे तक लटकती हुई गोलाकारमें गु थी हई मालाश्रं से दीवालें मडित थी । स्थान-स्थान पर रग- 
विरंगे सरस, सुगधित पृष्प-पुज्जों से ्रनेक प्रकारके मांडने मड़े हृए थे । घूपदानों मेँ कृष्णागुरु-- 
सु गंधित काष्ठ-विशेष, श्रेष्ठ कू दरू, तुरुषक--लोवान श्रौर धूष प्रादि के जलने से महकता रहता था 
ग्रोर उस महक के उड़ने से वड़ा सुहावना लगता था । श्रेष्ठ सुगंध से सुवासित होने के कारण गंध- 
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वर्तिका जैसा मालूम होता था । नट, नृत्यकरार, रस्सी पर तेल दिखाने वालो, मल्ल, पजा लङ्ाने 
वालों, बहुरूपिया, तैरने वालों, कथा कहानी कहने वालो, रास रचने वालो, शुभ-ग्रशुभ शकुन वत्ताने 
वालों, उवे वांस पर वेल दिखाने वालो, चित्र दिखाकर भीख मांगने वालों, शहनाई बजाने वालो, 
तंबूरा बजाने वालों, भोजक-- गाने वालो, मागध चारण, भाट प्रादि से वह्‌ चैत्य सदा व्याप्त-धिरा 
रहता था । नगरवासियों रौर दूर-देशवासियों मे इसकी प्रसिद्धि-- कीति फली हई थी जिससे बहुत 
से लोग वहाँ ग्राहुत्ति-जात देने श्राते रहते थे । वे उसे दक्षिणा-पात्र--दान देने योग्य स्थान, अ्रचेनीय, 
वंदनीय, नमस्करणीय, पूजनीय, सत्कारणीय, सम्माननीय मानतेये तथा कल्याणरूप मंगलरूप, 
देवरूप श्रौर चैत्यरूप मानकर विनयपूर्वक उपासना--सेवा करने योग्य मानते थे । दिव्य, सत्य ्रौर 
कामना सफल करने वाला समते थे । यज्ञ में इसके नाम पर हजारो लोग दामन देतेथे श्रौर बहुत 
से लोग श्राकर इस श्रा्रशालवन चैत्य को जयजयकार करते हुए श्रच॑ना भक्ति करते थे । 


विचेचन--ग्रास्र्लालवन चैत्य के उपयु क्त वणेन से हमे तत्कालीन लोक-संस्करृेति एवं जन 
मानस का टीक-टीक परिचय भिलतादहै कि चैत्य जन सामान्य के लिये मनोरंजन, क्रीडा श्रादिके 
स्थान होने के साथ-साथ भ्रपनी कामनाग्रों की पूति हेतु श्राहुति-जातदेने प्रादिके भी केन्धथे। 


३-असोगवर पायवे, पुढवी सिलापटुए, वत्तव्वया उववाइयगमेणं णेया । 


३--उस चैत्यवर्ती श्रेष्ठ प्रशोकवक्ष ग्रौर पृथ्वीशिलापटुक का वणेन उववार्ईसूत्रके श्रनुसार 
जानना चाहिये । 


विवेचन--ग्रशोक वक्ष के उल्लेख से ठेसा प्रतीत होता है कि वृक्षपूजा की परंपरया प्राचीन 
कालसेचलीग्रा रहीदहै। इसके पीछे वृक्षो की उपयोगिता, श्रथवा किसी पुण्य पुरूपं कास्मरण 
ग्रथवा वहम कारण है, यह्‌ विचारणीय श्रौर शोध का विषय है। 


उववारईसूत्र में ग्रगोक वृक्ष, पृथ्वीशिलापटरक का विस्तार से वर्णन कियाहै। वही सव 
वणंन यहां समफनेनेकोसूव्र मे सूचना की दै । उसका सारांड इस प्रकार है-- 

चैत्यकोचारोग्रोरसे घेरे हृए वनखण्डके वीचोंवीच एक विशाल, उचा दर्शनीय श्रौर 
ग्रसाधारण रूपसौन्दयं-सम्पन्न प्रश्षोक वृक्ष या । 

वह ्रशोकवृक्ष भी श्रौर दुसरे लकुच, दिरीष, घव, चन्दन, अजुन, कदम्ब, अ्रनार, कान, 
ग्रादि वक्षासे धिराहुभ्राया। ये सभी वृक्ष मूल, कंद, स्कन्ध, छाल, लाला, प्रवाल-पच्र, पृप्प, फल 
ग्रोर बौजसे युक्त ये । इनका याा-प्रलावाये चारों ग्रोर फलीहुईथी ग्रौर पचर, प्रल्तव, फन-एलो 
प्रादित सुशोभित पो । इन वृक्षौ पर मोर, मना, कोयल, कलहंस, सारम श्रादि पक्षी दधर्‌ उधर 
उरते प्रर मधुर कतरव करते रहूतै य । ध्रमर-नमूहूकेगुलारवसव्याप्तय। 

पस वक्षघटाफायोभामे विरो वद्धिक्रने केलिये री नानी भसोन्यों तराना चौर 
वाट्या. कट गोल यावहा. कटी पृष्त्रस्यिया, घ्रादि वनील्टयी । 

पट्भत, तागरपरेल, प्रतोदनेन, चपावेल, माघवीतन, प्रादि वेधे उन वगा स निव 
रयौ मोरयेमभो त्य प्टूलां नार्‌ ने नसी रटूनो षी) । 


॥ 
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स्वस्तिक, श्रीवत्स, नन्दावते, वर्धमानक, भद्रासन, कलश, मत्स्य-युगल प्रौर द्पण-ये श्राठ मंगल 
एवं वज्र रत्न की डंडी वाले, कमल जंसे सुगंधित, काले, नीले, लाल, पीले श्रौर सफेद चामर 
लटके हुए थे । 


इस ग्रशोक वृक्ष के नीचे एक चौकोर शिलापटु था, जो जामुन, नेत्रगोलक, अंजन वृक्ष, 
सघन मेवमाला, भ्रमरसमूह, काजल, नील गुटिका, भेसेके सीगस्रादिसे भी प्रधिक कृष्ण व्णंका 
था । दर्पण कौ तरह इसमें देखने वालों के प्रतिबिम्ब पड़तेथे । पाट की मोटारईमे चारोंश्रोरदहीरा, 
पचना, मणि, माणक, मोती श्रादि से चित्रवने हृएयेग्रौर उसका स्पशं रई, मक्खन, श्राक कौ रई 
प्रादिसे भी प्रधिक सुकोमल था। 


इस प्रकार का रत्नमय रम्य शिला पाट उस श्रशोकवृक्न के नीचे रखा था। 


राजा सेय 


४--[ तत्थ णं जमलकप्पाए नयरीए । | सेश्रो राया [होत्था, महया-हिमवंत-महुंतमलय- 
मंदर्माहिदसारे अच्चंतविसुदधरायकरलवंसप्पसुए निरंतरं रायलक्वणविराइयंगमंगे बहुजण- 
बहुमाणपूदए सव्वगुणसमिद्धे खत्तिए मुद्धाभिसित्ते माउपिउयसुजाए दयपत्ते सौमंकरे सीमंधरे 
वेमंकरे खेमंधरे मणुस्सिदे जणवयपिया जणवयपाले जणवय-पुरोहिए सेउकरे केडकरे नरपवरे पुरिसवरे 
पुरिससीहे पुरिसवग्धे पुरिसञसीविसे पुरिसवरपोंडरीए पुरिसवरगंधहत्थी श्रडं दत्ते वित्त 
वित्थिच्नविपुलभवण-सयण-जासण-जाण-वाहणाइण्णे बहुधणबहुजायरूव-रजए आओग-पश्रोगसंपउत्ं 
विच्छंडिडयषउरभत्तपाणे बहुदासो-दास-गो-महिस-गवेलगप्पभ्रुए पडियुच्जंत-कोस-कोटुमगार- 
श्राउहधरे बलवं दुञ्बलपच्चामित्ते, ओहयकटयं मलियकंटयं उद्धियकंटयं श्रष्पडिकंटयं ओहयसत्तु' 
मलियसत्त उद्धियसत्त निञ्जयसत्त्‌ पराइयसत्तु ववगयदुभ्भिक्वदोसमारि-भयविप्पसुक्कं सेमं सिवं 
सुभिक्वं पसं्ताडबडमरं रज्जं पसासेमाणे विहरइ । | 


४--उस प्रामलकप्पा नगरी में सेय नामक राजा राज्य करता था । वह॒ मनुष्यों मे महा हिमवत 
पवेत, महामलय पवत, मंदर (मेरु) पवत श्रौर महेन्द्र नामक पवेत श्रादि के समान श्रेष्ठ--प्रधानथा। 
प्रत्यन्त विशुद्ध राजकुल एवं वंश मे उत्पन्न हुश्रा था । उसके समस्त अंगोपांग राजचिह्लो रौर लक्षणो 
से सुशोभित थे । श्रनेक लोगों दवारा वहं बहुमान-संमान ग्रौर सत्कार प्राप्त करताथा श्रथवा ग्रनेक 
लोगों दारा सम्मानपू्व॑क पूजा जाताथा। शौर्यं ग्रादि सर्वगणों से समृद्धथा। क्षत्रिय था । मूर्धा 
भिषिक्त राजाथा। माता-पिताके सुसंस्कारों से सम्पन्नथा। स्वभाव से दयालुथा। कुलमर्यादा 
का करने वाला ग्रौर पालक था । क्षेम-कुशल का कर्ता श्रौर रक्षक होने से मनुष्योंमे इन्द्र के समान 
जनपद का पिता, जनपद-देश का पालक, जनपद का पुरोहित-मागंदशंक, श्रदुभुत कार्यो कोकरने 
वाला श्रौर मनुष्यों में प्रेष्ठथा } पुरुषार्थो का साधक होने से पुरुषों मेँ प्रधान, निर्भय एवं बलिष्ठ 
होने से पुरुषों मे सिह, शूरवीर होने से परुषो मे व्याघ्र, सफल कोप वाला होने से पुरुषों में प्राशी- 
विष सर्प, दयालु, कोमल हृदय होने से पुरुषों मेँ कमल, शुगर का नाश करने से पुरुषों मं उत्तम 
गंधहस्ती के समान था । समृद्ध, प्रभावशाली ग्रथवा ग्रभिमानियो का मानमर्देक, विख्यात-प्रख्यात 
था \ विस्तीर्णं ग्रौर विपुल भवन, णैया, ग्रासन, यान, वाहन का स्वामी था । उसके कोष भ्रौर कोठार 
सदा धन, स्वर्ण, चांदी, धान्य से भरेर्हतेये। भ्र्थोपाजेन के उपायो का जानकार था। उसके 
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यह भोजन करने के बाद शेष रहा भोजन भिवारियों, याचको मे बट दिया जाता था। सेवा के 
लिये बहुत से दास-दासी उनके पास रहते थे! उसकी गोशाला में गायो, मसो एवं बकरियों कौ 
प्रचुरता थी । उसके यंत्रागार, कोष, कोठार प्रौर शस्वागार पूरी तरह से भरे रहते थे । वह्‌ शारीरिक 
ग्नौ रः मानसिक बल से बलवान्‌ था श्रथवा उसकी सेना बल-विक्रमश्ाली थी दुबेलों का मित 
हितेषी था।,, 


प्रजाको पीडित करने वाले काटि रूप चोर ग्रौर डाक्‌ श्रादिन होने से उसका राज्य भ्रजा- 
'कंटकोसे रहित था। देश में उपद्रव, दंगा-फिसाद करने वालों को दंड देकर शांत कर दिये जानेसे 
मदितकंटक था । गुड बदमाशों को देश-निकाला दे देने से उदधृतकंटक था } विरोधियों का विनाश 
कर देने से प्रपहूतकंटक था ! इसी प्रकार उसका राज्य प्रपहतशत्रु था, निहृतशतरु था, मयथितक्तरु था, 
उद्धृतशत्रु था, निजितशत्रु था, पराजितशतरु था एवं दुर्भिक्ष दुग ण दुव्य॑सन, महामारी से रहित था । 
शनुभय से मूक्त था । जिससे वह क्षेम-कुशल, सुभिक्ष युक्त तथा विघ्नो एव राजकुमार प्रादि राजपुरुषो 
द्वारा कृत विडम्बनाग्रो--राज्यविरुद्ध कार्योसे रहित था । एेसे राज्य का प्रशासनं करते हुए राजा 
ग्रपना समय विताताथा। 


विवेचन -- राजा सेय का विशेष वृत्तान्त भ्रन्यत्र देखने को नहीं मिलता है! स्थानांगसूच के 
ग्राठ्वे ठाणामें श्रमण भगवान्‌ महावीर के पास दीक्षित ्राठ राजाभ्रोमे एकनामसेय'भीटै किर 
ह निर्चित्त रूप से नहीं कहा जा सकता है कि यह्‌ सिय' राजप्रश्नीयसूतर गत राजा है त्रथवा ग्रन्थ 
कोई । टोकाकार प्रभयदेवसूरि ने इसी सेय को श्राठ दीक्षित राजाश्रो में माना) 


सेय के संस्कृत रूपान्तर एवेत ्रौर श्रेय दोनों होते है । प्राचायं मलयगिरिसूरि ने श्रपनी 
टीका मे "एवेत' का प्रयोगं किया 
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५-- [तस्स णं सेयरण्णो | धारिणौ [नामं] देवी [होत्या सुक्रुमालपाणिवादा अहीण-पडिपुष्म- 
पाचिदियसरीरा लक्वण-वंजण-गरुणोचवेया माण-उम्माण-पमाणपडिपुण्णसुजायसन्वंग-सु दस्गी सि- 
सोमागार-कतपियदंसणा सुरूवा, करयलपरिमियपस्त्यतिवलिवलियमज्ज्ा, कु उतुत्लिहियगंडलेहूा 
कोमुद्रथणियर-विमलपरिपुण्णसोमवयणा सिगारागार्चास्वेसा संगयगय-ह्तिय-नाणिय-चिद्विय- 
विलास-ललिप-संलावनिउणजुत्तोवयारकुसला सुदर-यण-जघण-वयग-कर-चरण-नयण-लायप्ण- 
विलासकलिप सेएण र्णा प्तद्धि श्रगुरत्ता अविरत्ता इट्ठे सदह्‌-फएरिपस-रस-रूव-गंधे प॑चविहे माणस्सए 
कासभोगे पञ्चण्‌नवमाणा विहुरइ | । 


५- -(उससेयराजाको) धारिणो (नाम कौ) देवी--पटरानी (थी) । (वट्‌ मुङ्कमान--प्रतिकामन 
यिपेर पालो षो । शरोर प्रर पराचा टृन्द्रियां त्रहीन घुल तत्षणो से सन्न णवं प्रमाण्यृक्तवी। 
पट्‌ पय, चक प्रादि युन तनां तया तच, मना प्रादि व्यजनो प्रर मौनाम्य श्रादि न्वियौचिन 
मूषो ये युक्त वौ, आन-मपि उन्मरान-नील प्रौर प्रसाण-नापने परिवूर्म--वरावर फी, चनी जय परिपूर्णं 
गौर युगाखतडोम न नपान सुन्दरा वा, चन्दना त ममान सौम्य प्राद्नि वाती, तमतीव, प्रियदनन 
पोर मुर्तकना पा 1 उना मष्य नान ङ्द नासमृदरो खता तादे, उतना वसता प्रौ द््ाम्न्‌ वा, 
(त नृग रीर उय्नदन्‌ पट षु व । यद यद्देवा द्नद तर दनां त्पत्या 
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स्वस्तिक, श्रीवत्स, नन्दावतं, वर्धमानक, भद्रासन, कलश, मत्स्य-युगल ग्रौर दर्पण-ये ्राठ मंगल 
एवं व्र रत्न की डंडी वाले, कमल जसे सुगंधित, काते, नीले, लाल, पीले प्रौर सफेद चामर 
लटके हए थे । 


इस श्रशोक वृक्ष के नीचे एक चौकोर रिलापटु था, जो जामुन, नेचगोलक, अंजन वृक्ष, 
सघन मेवमाला, श्रमरसमूह्‌, काजल, नील गुटिका, भसेके सींग भ्रादिसे भी ्रधिक कृष्ण वणका 
था । दपेण को तरह इसमें देखने वालों के प्रतिबिम्ब पडतेयथे | पाटकी मोटार्दमे चारोंश्रोर हीरा, 
पन्ना, मणि, माणक, मोती ग्रादि से चित्रबने हृएयेग्रौर उसका स्पशं रद, मक्खन, प्राक की सुई 
ग्रादिसे भी श्रधिक सुकोमल था। 


इस प्रकार का रत्नमय रम्य हिला पाट उस अरशोकवृक्ष के नीचे रखा था । 


राजा सेय 


४-- [तत्थ णं जमलकप्पाए नयरीए । | सेश्रो राया [होत्था, महूया-हिमवंत-महंतमलय- 
मंदरर्माहदसारे अच्चंतविसुद्धरायकुलवंसप्पसुए निरंतरं रायलक्खणविराइयंगमंगे बहुजण- 
बहुमाणपुडए सव्वगुणसमिद्धे खत्तिए समुद्धानिसित्ते माउपिउसुजाए दयपत्तं सीमंकरे सीमंधरे 
वेमंकरे खेमंधरे मणुस्सिदे जणवयपिया जणवयपाले जणवय-पुरोहिए सेडकरे केउकरे नरपवरे पुरिसवरे 
पुरिससोहे पुरिसवश्धे पुरिसञअसीविसे पुरिसवरपोडरीए पुरिसवरगंधहत्थी श्र दत्ते वित्त 
वित्थिन्नविपुलभभवण-सयण-जासण-जाण-वाहणाइण्णे बहुधणबहुजायरूव-रजए आओग-पश्रोगसंपउत्त 
विच्छंडिडयपउरभत्तपाणे बहुदासो-दास-गो-महिस-गवेलगप्पभ्रुए पडिपुन्नजंत-कोस-कोदुागार- 
श्राउहधरे बलवं दुग्बलपच्चामित्ते, ओहयकटयं मलियकटयं उद्धियकंटयं शअ्रप्पडिकंटयं ओहयसत्तु' 
मलियसत्तु उद्धियसत्त निज्जयसत्त्‌ पराइयसत्तु ववगयदुन्भिक्दोसमारि-भयविप्पमुक्कं चेमं सिवं 
सुभिक्वं पसर्ताडबडमरं रज्जं पसासेमाणे विहरइ । | 


४--उस ब्रामलकप्पा नगरी में सेय नामक राजा राज्य करता था! वह मनुष्यों में महा हिमवत 
पवेत, महामलय पवंत, संदर (मेरु) पवेत भ्रौ र महेन्द्र नामक पर्वत प्रादि के समान ्रेष्ठ-- प्रधान था। 
प्रत्यन्त विशुद्ध राजकूल एवं वंश मे उत्पन्न श्रा था । उसके समस्त अंगोपांग राजचिह्लो श्रौर लक्षणों 
से सुशोभित थे । श्रनेक लोगो द्वारा वह्‌ बहुमान-संमान श्रौर सत्कार प्राप्त करता था भ्रथवा ग्रनेक 
लोगों हारा सम्मानपूवेक पुजा जाताथा। शौय ग्रादि सर्व॑गुणों से समृद्धथा। क्षत्रिय था । मूर्धा 
भिषिक्त राजाथा। माता-पिताके सुसंस्कारोसे सम्पन्न था। स्वभाव से दयालुथा। कुलमर्यादा 
काकरने वाला श्रौर पालक था । क्षेम-कूशल का कर्ता म्रौर रक्षक होने से मनुष्यों में इन्द्र के समान, 
जनपद का पिता, जनपद-देश का पालक, जनपद का पुरोहित मा्गैदशंक, ग्रद्भुत कार्यो को करने 
वाला श्रौर मनुष्यों में श्रेष्ठ था । पुरुषार्थो का साधक होनेसे पुरुषों में प्रधान, निर्भय एवं बलिष्ठ 
होने से पुरूपों मे सिह, शूरवीर होने से पुरुषों में व्याघ्र, सफ़ल कोप वाला होने से पुरुषों में ग्राशी- 
विष सर्प, दयालु, कोमल हदय होने से पुरुषो में कमल, शश्र का नाश करनेसे पुरुषों मं उत्तम 
गंधहस्ती के समान था । समृ, प्रभावलाली थवा अ्रभिमानियो का मानमर्दक, विख्यात-प्रष्यात 
था । विस्तीणं ्रौर विपुल भवन, शया, ग्रासन, यान, वाहन का स्वामी था । उसके कोष ग्रौर कोठार 
सदा धन, स्वर्णं, चांदी, धान्य से भरे रहतेये। श्र्थोपार्जन के उपायो का जानकार था । उसके 
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यहाँ भोजन करने के बाद शेष रहा भोजन भिखारियों, याचको में बाँट दिया जाता था। सेवा के 
लिये बहुत से दास-दासी उनके पास रहते थे! उसकी गोशाला मे गायो, मेसो एवं बकरियो कौ 
प्रचुरता थी 1 उसके यत्रामार, कोष, कोठार ग्रौर शस्त्रागार पूरी तरह से भरे रहते थे । वह शारीरिक 


ओरःमानसिक बल से बलवान्‌ था भ्रथवा उसकी सेना बल-विक्रमशाली थौ । दुबेलों का मित्र- 
हितेषी था 1, 


प्रजाको पीडति करने वाले कटि रूपचोरग्रौर डाक प्रादिन होने से उसका राज्य प्रजा- 
कंटकोंसे रहित था। देश्च मे उपद्रव, दंगा-फिसाद करने वालों को दंड देकर शांत कर दिये जानेस 
मदितकंटक था । गुडो बदमाशों को देश-निकाला दे देने से उद्धुतकंटक था । विरोधियों का विनाश 
कर देने से श्रपहूुतकटक था } इसी प्रकार उसका राज्य ग्रपहतशत्रु था, निहतशतरु था, मधथितश्त्रु था, 
उद्धृतशन्रु था, निजितशत्रु था, पराजितरात्रु था एवं दुर्भिक्ष दुग ण दव्य सन, महामारी से रहित था। 
शतरुभय से मुक्त था । जिससे वह्‌ क्षेम-कुशल, सुभिक्ष युक्त तथा विघ्नो एवं राजकुमार ्रादि राजपुरुषो 


दवारा कृत विडम्बनाग्रो--राज्यविरुद्ध कार्यो से रहित था । एेसे राज्य का प्रशासन करते हए राजा 
म्रपना समय बिताता था। 


विवेचन -- राजा सेय का विशेष वृत्तान्त भ्नन्यत्र देखने को नहीं मिलता है । स्थानांगसूत्र के 
ग्राठवे ठाणा में श्रमण भगवान्‌ महावीर के पास दीक्षित प्राठ राजभ्रोंमे एकनामस्िय'भीहै किन्तु 
यह्‌ निश्चित्त खूप से नहीं कहा जा सकता है कि यह सिय' राजप्रश्नीयमसूत्र गत राजा है श्रथवा भ्रन्य 
कोई । टोकाकार अ्रभयदेवसूरि ने इसी सेय को श्राठ दीक्षित राजाश्रो मेमानादहै। 


सेय के संस्कृत रूपान्तर श्वेत श्रौर श्रेय दोनों होते है । आचायं मलयगिरिसूरि ने श्रपनी 
टीका में "श्वेत" का प्रयोग कियादहै। 
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१-- [तस्स णं सेयरण्णो | धारिणी [नामं] देवी [होत्था चुकरंमालपाणिपादा अहीण-पडिपुण्ण- 
पंचिदियसरीरा लक्वण-वंजण-गुणोववेया माण-उम्माण-पसाणपडिपुण्णसुजायसव्वंग-सुदरगी ससि- 
सोमागार-कतपियदंसणा सुरूवा, करयलपरिभियपसस्थतिवलिवलियमञ्ज्ञा, कु उलुल्लिहियगंडलेहा 
कोभ्रुडरयणियर-विमलपडिपुण्णसोमवयणा सिगारागारचास्वेसा संगयगय-हसिय-भाणिय-चिद्धिय- 
विलास्त-ललिय-संलावनिउणनुत्तोवयारकुसला सु दर-थण-जघण-वयण-कर-चरण-नयण-लायण्ण- 
विलासकलिया सेएण रण्णा साद्ध अ्रणुरत्ता अविरत्ता इट्ठे सह्‌-फरिस-रस-रूव-गंधे पंचविहे माणुस्सए 
कामभोगे पच्चणुभवभाणा विहुरइ | । 


५--(उस सेय राजा की) धारिणी (नाम कौ) देवी-पटरानी (थी) । (वह सूकुमाल--ग्रतिकोमल 
हाथ पैर वालो थी । सरीर ओरौर पाचों इन्द्रियां प्रहीन शुभ लक्षणों से संमच्च एवं प्रमाणयुक्तथीं। 
वह॒ शंख, चक्र प्रादि शुभ लक्षणों तथा तिल, मसा ब्रादि व्यजनो प्रौर सौभाग्य श्रादि स्वियौचित 
गुणो से युक्त थी, मान-माप उन्मान-तोल भ्रौर प्रमाण-नाप से परिपूर्ण--वरावर थी, सभी अंग परिपूणं 
ग्नौर सुगठ्तिहोनि से सर्वग सृन्दरी थी, चन्द्रमा के समान सौम्य भ्राङृति वाली, कमनीय, प्रियदर्णना 
ग्नौर सुरूपवती थी । उसका मध्य भाग--कटिभागमृदीमे ग्रा जाये, इतना पतला ग्रौर प्रशस्त था, 
तनिवली से युक्त था ग्रौर उसमे वल पड़े हए ये ) उसकी गंडलेखा--कपोलों पर वनाई हुए पेखा 
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कू उलो से घर्षित होती रहती थी । उसका मूखमंडल चंद्रिका के समान निर्मल श्रौर सौम्य था, 
प्रथवा कातिको पूणिमा के चन्दरके समान विमल परिपूणं ग्रौर सौम्य था। उसका सुन्दर वेष मानो 
श्णु गार रस का स्थान था उसको चाल, हासपरिहास, संलाप-बोलचाल, भाषण, शारीरिक श्रौर नेत्रो 
कौ चेष्टाये प्रादि सभी संगत थीं । वह पारस्परिक वार्तालाप करने में निपुण थी, कुशल थी, उचित 
ग्रादर, सेवा-शुश्रूषा श्रादि करने में कुशल थी । उसके सुन्दर जघन-कमर से नीचे का भाग, स्तन, 
मुख, हाथ, पैर, लावण्य-विलास से युक्त थे । श्रौर दशंकों के चित्त में प्रसन्नता उत्पन्न करने वाली, 
दशेनीय रूपवती श्रौर प्रतीव रूपवती थी । प्रौर वह सेय राजा में प्रनुरक्ता, श्रविरिक्ता होकर पावो 
इन्द्रियो के इष्ट शब्द, स्पशं, रस, वणे, एवं गंध रूप मनुष्योचित काम-भोगों का श्रनुभव करती हुई 
समय व्यतीत करती थी । 


विवेचन-पानी से लबालवब भरे हुए कूुडमें पुरुषयास्त्रीके बिठाने पर एक द्रोण (प्राचीन 
नाप) प्रमाण पानी दलककर बाहुर निकले तो वहु बेठने वाली स्वरी श्रथवा पुरुष मान-संगत कहलाता 
है । तराज्‌ पर तोलने पर यदि प्रधंभार प्रमाण तुले तो वहं उन्मान-संगत प्रौर श्रपने अंगुल से एक सौ 
श्राठ अंगुल ऊंचाई हो तो वह्‌ प्रमाण-संगत कहलाता है । 


जेन परिभाषा के भ्रनुसार शब्द प्रौर रूपये दोकाममेग्रौर गंध, रस एव स्पशं भोगमें 
ग्रहण किये जाते है । दोनों का समावेश करने के लिये काम भोग' शब्द का उपयोग किया जाता है| 


भगवान्‌ का पदापेण ओर राजा का दशेनाथं गमन 


६- सामी समोसढे । परिसा निर्गा । राया जाव [नयणमालासहस्सेहि पेच्छिज्जमाणे 
पेच्छिस्जमाणे हिययमाला-सहस्सेहि अभिणंदिज्जमाणे-अभिणंदिज्जमाणे, मणोरहमालासहस्सेहि 
विच्दिप्पमाणे विच्छिष्पमाणे, वयणमालासहरस्तेहि अभियुव्बमाणे श्रभिथुव्वमाणे, कति-दिव्य-सोहग्ग- 
गुणेहि पत्थिज्जमाणे पत्थिज्जमाणे, बहुणं नरनारीसहस्साणं दाहिणहत्थेण अंजलिमालासहस्साइ- 
पडिच्छमाणे-पडिच्छमाणे, मंजुमंजुणा घोसेणं पडिवुञ््माणे-पडिबञ्क्ञमाणे, भवणपतिसहस्साइ 
समइच्छमाणे समडइच्छमाणे आमलकप्पाए नयरीए मज्क्रंमज्छेणं निरगच्छिइ, निग्गच्छता जेणेव 
अंबसालवणचेइए तेणेव॒उवागच्छंइ, उवागच्छिता समणस्स॒ भगवओ महावीरस्स श्रद्रूर-सामते 
छत्ताङए तित्ययराइसेसे पासड, पासित्ता आभिसेक्कं हत्थिरयणं ठवेड, ठवित्ता श्राभिसेक्काश्रो 
हस्थिरयणाओ पच्चोरुहइ, पच्चोरुहित्ता श्रवहटदु पंच रायकउहाईं तंजहा- खरग छ॑त्तं उप्फसं वाहणाओ 
वालवीयणं; जेणेव समणे भगवं महावीरे तेणेव उवागच्छंइ उवागच्छिता समणं भगवं महावीरं 
पंच विहेणं अभिगमेणं श्रभिगच्छड, तंजहा-- 

(१) सचित्ताणं दव्वाणं विओसरणयाए, 

(२) अचित्ताणं दव्वाणं अविग्नोसरणयाए, 

(३) एगसाडियं उत्तरासंगकरणेण, | 

(४) चक्वुप्फासे अंजलिपग्गहेणः 

(५) मणसो एगत्तभावकरणेणं । 

समणं भगवं महावीरं तिक्वुत्तो आयाह्ण-पयाहिणं करेइ, करित्ता वंदड नमंसड, वंदित्ता 
नमंसित्ता तिविहाए पज्जुवासणयाए | पज्जुवासड । 


सूर्याभदेव द्वारा जम्बूदरौप दशन] [११ 


६ भ्रामलकल्पा के बाहर स्थित श्रा्रशालवन चैत्य में स्वामी-श्मण भगवान्‌ महावीर 
पधारे । वंदना करने परिषद्‌ निकली । राजा भी यावत्‌ (हजारों दशेकों कौ सहसरं नेत्रमालाभ्रौ 
द्वारा बार-बार निरीक्षित होता हमरा, हजारों मनुष्यों के हदयसहस्न द्वारा पूनः पुनः अ्रभिनंदित 
होता हृत्रा, हजारो जनों की मनोरथो रूपी मालासहसौ द्वारा स्पशित-स्पृष्ट होता ग्रा, सुन्दर श्रौर 
उदार वचनावली-सहस्रों द्वारा बारंबार स्तुत--स्तुतिगान किया जाता हुश्रा, शारीरिक म्रोज--सौन्दय, 
लावण्य-दिग्य सौभाग्य श्रौर गुणों के कारण जनपद के द्वारा प्रथित होता हुभ्रा, हजारों नर-नारियों 
की अंजलि रूप मालासहस्ो को दाष्िने हाथ से स्वीकार करता हरा, मंजुल मधुर स्वरों दारा कयि 
गये जय-जय घोषो से प्रतिबोधित-संबोधित होता हुश्रा एवं हजारो भवन-पंक्तियो को पार करता हुग्रा 
ग्रामलकल्पा नगरी के बीचोबीच से होकर निकला, निकल कर प्रास्रशालवन चैत्य की श्रोर चला 
ग्र श्रमण भगवान्‌ महावीरसे न प्रतिदुर श्रौरन ग्रति समीप किन्तु यथायोग्य स्थान से तीर्थकरों 
के श्रतिशय रूप छत्र-पर-चछत्र श्रौर पताकाश्रों-पर-पताका श्रादि को देखा, देखकर ग्राभिषेक्य हस्ति- 
रत्न को रुकवाया । रोक कर अ्राभिषेक्य हुस्तिरत्न से नीचे उतरा । उतर कर (१) खड्ग-तलवार, 
(२) छत्र, (३) मुकुट, (४) उपानह- जूता ग्रौर (५) चामर इन पाच राजचिह्लो का परित्याग किया, 
परित्याग करके जहाँ श्रमण भगवान्‌ महावीर थे, वहां श्राया । श्राकर पांच ब्रभिगम करके भ्रमण 
भगवान्‌ महावीर के सन्मुख पहुंचा । वे पांच प्रभिगम इस प्रकार हैँ - 


(१) पुष्प माला श्रादि सचित्त द्रव्यो का व्याग, 

(२) वस्त्र प्रादि भ्रचित्त द्रव्यो का अ्रव्याग-त्याग नहीं करना, 

(३) एक शाटिका (म्रखंड वस््र--दुपटा) का उत्तरासंग, 

(४) भगवान्‌ पर दृष्टि पड़ते ही अंजलि करना-- दोनों हाथ जोडना, 
(५) मनको एकाग्र करना। 


इन पाचों ग्रभिगमपू्वंक सम्मुख प्राकर श्चमण भगवान्‌ महावीर की ग्रादक्षिण--दक्षिण दिशा 
से श्रारंभ करके तीन वार प्रदक्षिणा की। प्रदक्षिणा करके वंदन नमस्कार किया । वन्दन, नमस्कार 
करके त्रिविध --तीन प्रकार कौ पयुपासनासे प्रभु की उपासना करने लगा 1) 


विवेचन--पतिविहाए पञ्जुवासणयाए पज्जुवासइ' तीन प्रकार की प्युपासना से उपासना 
करने लगा । सेवा, भक्ति करने को पयुपासना कहते है । सेवाभक्ति श्रद्धा प्रधानहैश्नौरश्द्धाकी 
ग्रभिव्यक्ति के तीन साधन है-मन, वचन ग्रौर काय । श्रतएव श्रद्धा कौ परम स्थिति को प्राप्त करने 
के लिए इन तीनो में तादात्म्य- एकरूपता होना ्रावश्यक है । इसी दृष्टि से सूत्र में 'तिविहाए' 
तीनों प्रकार से उपासना करने का उल्लेख किया है । कायिक अंग प्रत्यंगो की सम्मान प्रकट करने वाली 
चेष्टा कायिक उपासना, वक्ता के कथन का समर्थेन करना वाचिक उपासना तथा मन को केन्द्रित 
करके कथन को सुनना श्रौर प्रनुमोदन करते हुए स्वीकार करना मानसिक उपासना कह्लाती है 1 


सूर्याभिदेव द्वारा जम्बुद्वीप दशेन 


७--तेणं कलेणं तेणं समएणं सुरियाभे देवे सोहम्मे कप्य सुरियाभे विमाणे सभाए सुहम्माए 
सुरियाभेसि सिहासणंसि चरउहि सामाणियताहस्सोहि, चह अग्गमहिसीहि सपरिवारराह, तिहि 
परिसरदि" सर्ताह अणिएहि, सत्तहि मणियाहिव्ईहि सोलसहिं श्रायरक्छदेवसाहस्सोहि, अरननेहि 


१२] [ राजप्र्नीयसुत्र 


बरहहि सूुरियाभविमाणवासीह वेमाणिएहि देवेहि य देवीहि य॒ सरद्धि संपरिवृडे महयाहय नट- 
गीय-वाइय-तंती-तल-ताल-तुडिय-घणमुंगपङुप्पवादियरवेणं दिव्वादईं भोगभोगाई भृञ्जमाणे विहरति । 


इमं च णं केवलकप्पं जम्बुहीवं दोवं विउलेणं ओहिणा श्राभोएमाणे-आभोएमाणे पासति । 


७--उस काल में ग्र्थात्‌ श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी के विहरण कालमे ग्रौर उस समयमे 
मर्थात्‌ भगवान्‌ के श्रामलकल्पा नगरी के ्राज्रशालवन चैत्य में विराजने के समय में सूर्याभ नामक 
देव सोधम स्वगं में सूयभि नामक विमान की सुधर्मा सभा मे सूर्याभि सिहासन पर वैठकर चार हजार 
सामानिक देवों, सपरिवार चार ्रग्रमह्िषियो, तीन परिषदाश्रो, सात ग्रनीकों-सेनाश्रो, सात श्रनीकाधि- 
पतिर्यो, सोलह हजार भ्रात्मरक्षक देवों तथा ग्रौर दूसरे बहुत से सूर्याभ विमानवासी वैमानिक देव- 
देवियों सहित भ्रव्याहूत निरन्तर नाटय एवं निपूण पुरुषों द्वारा वादित-बजाये जा रहे तंत्री-वीणा 
हस्तताल, कांस्यताल श्रौर श्रन्यान्य वादित्रो-- वाद्यो तथा घनभृदंग- मेघ के समान ध्वनि करनेवाले 
मृदगों की ध्वनि (श्रावाज) के साथ दिव्य भोगने योग्य भोगों को भोगता हुश्रा विचर रहाथा। उस 
समय उसने श्रपने विपुल श्रवधिज्ञानोपयोगद्रारा निरखते हुए इस सम्पुणं जम्बद्रीपनामक दवीप 
को देखा । । 


विवेचन- सूत्र में सूर्याभदेव के सभावेभव का वर्णेन है । सभा में उपस्थित देव-देवियों का 
निद॑श इन शब्दो मे किया है- 

सामानिक देव - प्राज्ञा ्रौर देश्वयं के भ्रतिरिक्त ये सभी देव विमानाधिपति देव के समान 
युति, वेभव रादि से संपन्न होते है प्नौर इनको भाईग्रादि के तुल्य भ्रादर-सम्मान योग्य मानाजाताहै) 


अग्रमहिषी- कृताभिषेका राजा की पत्नी महिषी भ्रौर शेष श्रकृताभिषेका.म्रन्य स्तिया 
भोगिनी कहलाती ह (या कृताभिषेका नुपस्ती सा महिषी, भ्नन्या श्रकृताभिषेका नृपस्त्रियो भोगिन्य 
इतयुच्यन्ते--श्रमरकोश द्वितीय कांड, मनुष्यवगे, श्लोक ५) । अ्रपनी परिवारभूता प्न्य सभी पत्तियों मे 
उसकी श्रग्रता- प्रधानता, मुख्यता--बताने के लिये महिषी के साथ अ्रग्र विशेषण का प्रयोग किया 
जाताहै। 


तीन परिषदा सभी विमानाधिपति देवों कौ--१. श्रभ्यन्तर, २. मध्यम श्रौर ३. बाह्यये 
तीन परिषदाये होती है । जिनसे श्रपने अंतरंग, गुप्त गूढ़ रहस्यों के लिये विचार किया जाता है, एसे 
परमविश्वसनीय समवयस्क मित्र॒ समुदाय को भ्रभ्यन्तर प्ररिषद, श्रभ्यन्तर परिषद में चचित एव 

` निर्णीत विचारों के लिये जिससे सम्मति, रायली जातीदहै, उसे मध्यमपरिषद श्रौर श्रभ्यन्तर तथा 
¦ मध्यम परिषद द्रासा विचारित, निर्णीत एवं सम्मत कायंको क्रियान्वितं करने का दायित्व जिसे 
दिया जाता है, उसे बाह्यपरिषद कहते है । 


सात सेनय -्रश्व, गज, रथ, पदाति, वृषभ.(वेल), गंधवं श्रौर नाट्य ये सेनाश्रों के सात 
प्रकार है । इनमेसे श्रादि कौ पांच का युद्धार्थं श्रौर अतिम दो का श्रामोदःप्रमोद के लिये उपयोग 
कियाजाताहैग्रौरये श्रपने ग्रपने प्रधिपति के नेतृत्व में कायं संपादित करनेमें सक्षम होने से इनके 
सात सेनापति होते दै । । 


आत्मरक्षक देव-रिरस्वाण जैसे प्राणरक्षक होताहै, उसी प्रकारये देव भी म्रस्त्र-शस्त्रौ 
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सर्याभदेव द्वारा भगवान्‌ की स्तुति | [१३ 


इन्द्र श्रादि देवों को किसी का भय नही होता कि ग्रात्मरक्षको कौ ग्रावश्यकता हो, मगर यह्‌ भी इन्द्र 
का एक वैभव है । 


सूर्याभदेव द्वारा भगवान्‌ की स्तुति 


८- तत्थ समणं भगवं महावीरं जंबुहीवे भारहै वासे आमलकप्पाए नगरीए बहिथा अंब- 
सालवणे चेइए अहापडिरूवं उग्गहं उग्गिण्हित्ता संजमेणं तवसा अप्पाणं भवेमाणं पासति, पासित्ता 
हदु चित्तमाणंदिए पीडमणे परमसोमणस्सिए हरिसवसविसप्पमाणहियए्‌ विकसियनरकमलणथणे 
पयलियवरकडग-तुडिय-केऊर-मउड-कू उलहारविरायंतरइयवच्छे, पालंबपलबमाणघोलतभरुसणधरे 
ससंभमं तुरियं चवलं सुरवरे सीहासणाश्रो श्रब्भुट्ु इ, श्रन्मृद्ित्ता पायोढाओ पच्चोरहति, पच्चो- 
सहित्ता पाडयाओ श्रोमुयइ, ओआगुयइत्ता एगसाडियं उत्तरासंगं करेति, करिता तित्ययराभिमुहे सत्तदु- 
पयाईं अणुगच्छंइ, अणुगच्छित्ता वामं जाणु' अंचेइ, दाहिणं जाणु" धरणि-तलसि निहट्‌ट्‌ तिक्युत्तो 
मुद्धाणं धरणितलंसि निमे, निमित्ता ईसि पच्चुत्चमई पच्चुच्तमित्ता कडय-तुडिययंभिभुयाश्रो साहरइ 
साहरित्ता करयलपरिग्गहियं दसणहं सिरसावत्तं मत्यए अंजाल कट्टु एवं वयासी-- । 


८--उस समय श्रर्यात्‌ विपुल अ्रवधि ज्ञानोपयोग द्वारा जम्बूद्रीपके दशेन मे प्रवतंमान हनि के 
समय उसने जम्बद्ीप के भरत क्षेत्र में श्रामलकल्पा नगरी के बाहर भ्राञ्रशालवन चैत्य में यथा 
प्रतिरूप प्रवग्रह्‌ ग्रहण कर- साधु के लिय उचित स्थान की याचना करके संयम श्रौर तपसे श्रात्माको 
भावित करते हुए श्रमण भगवान्‌ महावीर 'को देखा । देखकर वह्‌ हषित प्रौर भ्रत्यन्त सन्तुष्ट हुश्रा, 
उसका चित्त श्रानंदित हो उठा । मन में प्रीति उत्पन्न हुई, म्रतीव सौमनस्य को प्राप्त हुश्रा, हर्षातिरेकं 
से उसका हुदय--वक्षस्थल फूल गया, नेत्र ग्रौर मुख विकसित श्रेष्ठ कमल जसे हो गये । ्रपार हषं के 
कारण पहने हए श्रेष्ठ कटक, वुटित, कैमूर, मुकुट श्रौर कुण्डल चंचल हो उठे, वक्षस्थल हारसे 
चमचमाने लगा, पैरों तक लटकते प्राल्ब--प्राभरुषण विशेष--भूमके विशेष चचल हौ उठे ग्रौर उत्सुकता, 
तीव्र प्रभिलाषासे प्रेरित हो वह्‌ देवश्रेष्ठ सूर्याभदेवरीघ्र ही सिंहासन से उठा । उठकर' पादपीठ पर 
पैर रखकर नीचे उतरा । नीचे उतर कर पादुकाये' उतारी । पादुकाये उतार कर एकशाटिक 
उत्तरासग किया । उत्तरासग करके तीर्थकरके प्रभिमुख सोत-ग्राठ ग चला, ग्रभिमुख चलकर 
वाया घुटना ऊंचा रखा श्रौर दाहिने घुटने को नीचे भूमि पर टेक कर तीन बार मस्तकको पृथ्वी 
पर नमाया-म्ुकाया, फिर मस्तक कुं ऊंचा उठाया । तत्पश्चात्‌ कटक तुटित--बाजूवंद से स्तंभित 
दोनों मुजाश्नों को मिलाया 1 मिला कर दोनो हाथ जोड़ ब्रावत्तेपुवंक मस्तक पर अंजलि करके उसने 
इस प्रकार कहा- ` । । ( 


विवेचन --्रान्तरिक हषं का उद्रेक होने पर शरीर पर उसका जो प्रसर प्रभाव दिखता है, 
उसका इस सूत्र में सुन्दर वर्णन कियादहै। 


९-- नसोऽत्थ्‌ णं अरिहंताणं भगवेताणं ्रादिगराणं तित्थगराणं सयंसंबुद्धाणं पुरिसुत्तमाणं 
पुरिससीहाणं पुरिसवरपुण्डरीयाणं पुरिसवरगंधहत्यीणं लोगुत्तमाणं लोगनाहाणं लोगहिश्राणं लोगवर्ईवाणं 
लोगपञ्जोयगराणं अ्रभयदयाणं चक्खुदयाणं मग्गदयाणं जीवदयाणं सरणदयाणं दीवो ताणं (सरणं 
गई पडड़ा ) बोहिदयाणं धम्मदयाणं घम्मदेस्तयाणं धम्मनायगाणं धम्मसारहीणं धम्मवरचाउरतचक्क- 
वहूीणं श्रप्पडहयवरनाण दंसणधराणं वियहूदधउमाणं निणाणं जावयाणं त्िण्णाणं तारयाणं बद्धाणं 


१४ | राजप्ररनीयसूत्र 


बोहयाणं सुत्ताणं मोयगाणं सत्वन्नृणं सन्वदरिसीणं सिवं अयलं अर्यं अणंतं अक्वयं ग्रव्वाबाहूं 
अपुणरावत्तिथं सिद्धिगइनामधेयं ठाणं संपत्ताणं । 


नमोऽथु णं समणस्स भगवओ महावीरस्स आदिगरस्स तित्थयरस्स जाव, संपाविउकामस्, 
वंदामि णं भगवंतं तत्थगयं इहगते, पासइ मे भगवं तत्थगते इहगतं ति कटु वंदति णमंसति, वंदित्ता 
णमंसित्ता सीहसणवरगणए पुन्वाभिमुहं सण्णिसण्णे । 


९--श्ररिहंत भगवन्तो को नमस्कारहो, श्रुत-चारि्रि धमकी श्रादि करने वाले, तीर्थकी 
स्थापना करने वाले, भ्रन्य के उपदेश के बिना स्वयं ही बोध को प्राप्त, पुरुषों मे उत्तम, क्मं-शनृभ्रों का 
विनाज्ञ करने में पराक्रमी होने के कारण पुरुषों मे सिह के समान, सौम्य होने से पुरुषों में श्रेष्ठ कमल 
के समान, पुरुषों मे उत्तम गंधहस्ती के समान (जसे गधहस्ती कौ गंध से श्नन्य हाथी भाग जाते है 
उसी प्रकार जिनके पुण्य ्रभावसे ही ईति भीतिश्रादि का विनाश हो जाता है, एेसे) लोक में उत्तम, 
लोक के नाथ, लोके का हित करने वाले, लोक में प्रदीप के समान, लोक में विशेष उग्योत करने वाते 
ग्रथवा लोक स्वरूप को प्रकाशित करने वाले-बताने वाले, भ्रभय देने वाले, श्रद्धा-ज्ञान-रूप नेत्र के 
दाता, धमे (चारित्र) मागं के दाता, जीवों पर दया रखने का उपदेश देने वाले, शरणदाता, बोधिदाता 
देशविरति, सवैविरति रूप धम्मं के दाता, धर्मं के उपदेशक, धमं के नायक, धमं के सारथी, चतुर्गति 
रूप संसार का अंत करने वाले धमं के चक्रवती, भ्रव्याधात (प्रतिहत न होने वाले) केवल-ज्ञान-द्शंन के 
धारक, घाति कमं रूपी छद्म के नाशक, रागादि भ्रात्मशनुश्रों को जीतने वाले, क्मंशतरुश्रौ 
को जीतने के लिये भ्रन्य जीवों को प्रेरित करने वाले, संसार-सागर से स्वयं तिरे हृए श्रौर 
दूसरों को तिरने का उपदेश देने वाले, बोध (केवलज्ञान) को प्राप्त करने वाले भ्रौर उपदेश 
दरार दूसरों को बोध प्राप्त कराने वाले, स्वयं कमं-बंधन से मुक्तं भ्रौर उपदेश हारा दूसरों को मुक्त 
करनेवाले, सवंज्ञ, सवेदर्शी शिव--उपद्रव रहित, कल्याण रूप, श्रचल-ग्रचल स्थान (सिद्धिस्थान) को 
प्राप्त हुए, म्ररुज--शारीरिक व्याधि वेदना से रहित, म्ननन्त, श्रक्षय, ग्रव्याबाध, ग्रपुन रावृत्ति- जिसको 
प्राप्त कर लेने पर पुनः संसार में जन्म नही होता, से पुनरागमन से रहित -सिद्धि गति नामक 
स्थान में स्थित सिद्ध भगवन्तो को नमस्कार हो। 

धमे की श्रादि करने वाले, तीर्थकर- (साधु-साध्वी श्रावक-श्राविका रूप) चतुविध संघ-तीरथं 
की स्थापना करने वाले, यावत्‌ सिद्धि गति नामक स्थान को प्राप्त करनेकी भ्रोरभ्रग्रसर श्रमण 
भगवान्‌ महावीर को मेरा नमस्कार हो। | 

तत्रस्थ भ्र्थात्‌ जम्बरूद्रीप नामक द्वीप के भरत क्षेत्र में स्थित प्रामलकल्पा नगरी के ग्राग्रगाल- 
वन चैत्य में विराजमान भगवान्‌ को श्रचस्थ-यहां रहा हुम्रा मे वंदना करता हुं । वहां पररहैहृए वे 
भगवान्‌ यहां रहे हुए मुभ देखते है । इस प्रकार स्तुति करके वन्दन-नमस्कार किया । वंदन-नमस्कार 
करके फिर पूवं दिलाकीभ्रोर मुख करके श्रेष्ठ सिंहासन पर बैठ गया । 


सूर्याभदेव को आभियोगिक देवों को आज्ञा 


१०- तए णं तस्स सुरियाभस्स इमे एतारूवे श्रजञ्ज्त्थिते चितिते पत्थिते मणोगते संकष्पे 
समरुपज्जिरथा । 


१. देखें सूत्र सव्या ९ (संबुद्धाणं "ˆ ठाणं पद तक) 


सुर्याभदेव कौ आभियोगिक देवों को आज्ञा] [१५ 


१०- तत्पश्चात्‌ उस सूर्याभ देव के मन मेँ इस प्रकार का यह प्राध्यात्मिक अर्थात्‌ ग्रान्तरिक, 
चिन्तित, प्राथित- प्राप्त करने योग्य, इष्ट श्रौर मनोगत-मन में रहा हुभ्रा (मानसिक) संकल्प 
उत्पन्च हरा । 


११-- सेयं खलु मे समणे भगवं महावीरे जम्बुदीवे दीवे भारहे वासे आमलकप्पाएु णयरीए 
बहिया अभ्बसालवणे चेइए अहापडिरूवं उग्गहं उग्गिष्हित्ता संजमेणं तवसा श्रप्पाणं भावेमाणं 
विहरति, तं महाफलं खलु तहारूवाणं भगवन्ताणं णाम-गोयस्स वि सवणयाए किमङ्धः पुण अभिगमण- 
वन्दण-णमंसण-पडिपुच्छण-पञ्जुवासणयाए ? एगस्सवि आरियस्स धम्मियस्स सुवयणस्स सवणयाए 
किमङ्धः पुण विउलस्स श्रट्रुस्स गहणयाए ? तं गच्छामि णं समणं भगवं महावीरं वन्दामि णमंसामि 
सव॑कारेमि सम्माणेमि कल्लाणं मद्धलं देवयं चेतियं पञ्जुवासामि, एयं मे पेच्चा हियाए सुहाएु खमाए 
गिस्तेयसाए श्राणुगामियत्ताए भविस्सति त्ति कटदु एवं संपेहेद, एवं संपेहित्ता श्राभिओगे देवे सहावेइ 
सहावित्ता एवं वयासी-- 


११-जम्बूदरीप के भारतवषं मे स्थित प्रामलकल्पा नगरी के बाहर श्रा्रश्ञालवन वचेत्यमें 
यथाप्रतिरूप-- साधु के योग्य--म्रवगश्रह को लेकर संयमभ्रौर तपसे श्रात्मा को भावित करते हुए श्रमण 
भगवान्‌ महावीर विराजमान दहैँ। मेरे लियेश्रेय रूपदहै। जब तथारूप भगवन्तो के मात्र नाम श्रौर 
गोत्र के श्रवण करने का ही महाफल होता है तो फिर उनके समक्ष जाने का, उनको वंदन करने का, 


नमस्कार करने का, उनसे प्रश्न पूर्ने का श्रौर उनकी उपासना करने का प्रसंग मिले तो उसके विषय 
मे कहना ही क्या है? 


श्राये पुरुष के एक भी धामिक सुवचन सुनने का ही जब महाफल प्राप्त होता है तब उनके 
पास से विपुल ्रथे-उपदेश ग्रहण करने के महान्‌ फल की तो बात ही क्याहै । 


इसलिए मँ जाऊं भ्रौर श्रमण भगवान्‌ महावीर को वन्दन करू, नमस्कार करू, उनका 
सत्कार-सम्मान करू ग्रौर कल्याणकारी होने से कल्याण रूप, सव ग्रनिष्टों का उपशमन करने वाले 


होने से मंगशलरूप, व्रैलोक्याधिपति होने से देवरूप ग्रौर सूप्रश्स्त ज्ञान- केवलज्ञान वाले होने से चैद्य 
स्वरूप उन भगवान्‌ की पयु पासना करू । 


ये (श्रमण भगवान्‌ महावोर कौ पयुःपासना) मेरे लिये श्रनुगामी रूप से परलोक में हितकर, 
सुखकर, क्षेमकर-शांतिकर, निश्वेयस्कर--कल्याणकर- मोक्ष प्राप्त कराने वाली होगी, ठेसा उसने 


(सूर्याभदेव ने) विचार किया । विचार करके ग्रपने प्राभियोगिक देवोँको बुलाया श्रौर बुलाकर 
उनसे इस प्रकार कहा । 


विवेचन--टीकाकार खम-क्षम का श्रं संगति वताते है--क्षमाय संगतत्वाय (रायपसेणइय 
पू. १०२ श्रागमोदय समिति) । कोध कौ उपशांति को क्षमा कहते हँ ओ्रौर कोध की उपर्लांति सुख- 
शांति--कल्याण करने वाली होने से यहां खमाए का क्षेमकर, शान्तिकर यह श्रयं लिया है । 

आभियोगिक देव--जेसे हमारे यहां घरेलू काम करने के लिये वेतनभोगी भृत्य--नौकर होते 
है, उसी प्रकार की स्थिति देवलोकमे ्राभियोगिकदेवों कीटै। वे श्रपनेस्वामीदेवकीग्राज्ञाका 


पालन करने के लिये नियुक्त रहते ह । भ्र्यात्‌ अपने स्वामी देव कीग्राज्ञा का पालन करने वाते 
भूत्य--सेवक्‌ स्थानीय देवों को त्रानियोगिक देव कहा जाता है । 


१६ [ राजप्रश्नीयसूत् 


१२--एवं खलु देवाणुप्पिया ! समणे भगवं महावीरे जंबुहीवे दीवे भारह वासे आमलकष्पाए 
व 'बहिया अंबसालवणे चेइए अहापडिरूवं उग्गहं उग्गिष्हित्ता संजमेणं तवसा अप्पाणं भावेमाणे 
वहूरइ । 5, ५ 


तं गच्छंह णं तुम्हे देवाणुप्पिया ! जंबुहीवं दीवं भारहं वासं श्रामलकप्पं णयरि अंबसालवणं 
चेइयं समणं भगवं महावीरं तिक्ुत्तो श्रायाहिण पयाहिणं करेह्‌, करेत्ता वंदह णमंसह, वंदित्ता णमंसित्ता 
साइं साईं नामगोयाईं साहेह, साहित्ता समणस्स भगवओ महावीररस सव्वओ समता जोयणपरिमंडलं 
जं किचि तणं वा पत्तं वा कट्ठं वा सक्करं वा श्रसुड व्रा अचोक्खं वा पुडञं दुन्मिगन्धं तं सब्वं श्राहुणिय 
आहुणिय एगंते एडह, एडत्ता- णच्चोदगं णादइमद्वियं पविरलपप्फुसियं रयरेणुविणासणं दिव्वं सुरभिगंधो- 
दय्रवासं वासह, वासिता णिहयरयं णटुरयं भटुरयं उवसंतरथं पसंतरयं करेह करित्ता कुसुभस्स जाणु- 
-स्सेहपमाणमित्तं ओह वासं वासह, वासित्ता जलयथलयभासुरप्पभरयस्स विरदाइस्स दसद्धवण्णस्स 
कालागुरु-पवरकुन्दुरंक-तुर्वक-धूव-सघमधघंत-गंधुद्धयाभिरामं सुगंधवरगंधियं गंधवट्िभूतं दिव्वं 
सुरबराभिगमणजोगगं करेह्‌, कारवेह, करित्ता य कारवेत्ता य चिष्पामेव एयमाणत्तियं पच्चप्पिणह । 


१२ हे देवानुप्रियो ! बात यहु है कि यथाप्रतिरूप ्रवग्रहु को ग्रहण करके संयम प्रौरतपसे 
ग्रात्मा को भावित करते हुए श्रमण भगवान्‌ महावीर जम्बरदीप नामक द्वीप के भरतक्षेत्रवर्ती प्रामल- 
कल्पा नगरी के बाहुर श्रास्रशालवन चेत्यमे विराजमान दहै। 


ग्रतएव हे देवानुप्रियो ! तुम जाग्रो श्रौर जम्नद्रीप नामक द्वीप के भरतक्षेत्र मे स्थित ्रामल- 
कल्पा नगरी के बाहर आस्रशालवन चैत्य मे विराजमान श्रमण भगवान्‌ महावीर की दक्षिण दिशासे 
प्रारम्भ करके तीन बार प्रदक्षिणा करो। प्रदक्षिणा करके वन्दन, नमस्कार करो । वन्दन, नमस्कार 
करके तुम श्रपने-ग्रपने नाम श्रौर गोत्र उन्हं कह सुनाश्नो । तदनन्तर श्रमण भगवान्‌ महावीर के 
विराजने के भ्रासपास चारों ग्रोर एक योजन प्रमाण गोलाकार भूमि में घास, पत्ते, काष्ठ, ककड़-पत्थर्‌, 
प्रपवित्र, मलिन, सडी-गली दुगन्धित वस्तुश्रों को प्रच्छी तरहसे साफकर दर एकान्त स्थानर्मेले 
जाकर फक दो । इसके ग्रनन्तर उस भूमिको पूरी तरह से साफ स्वच्छंकरके इसप्रकारसे दिव्य 
सुरभि-सुगंधित गंधोदक कौ वर्षाकरो कि जिसमें जल म्रधिकन बरसे, कौोचडन हो । रिमकिम- 
रिमकिम विरल रूपमे नन्ही -नन्ही वदे बरसे श्नौर धूल मिदह्ी नष्ट हो जाये । इस प्रकार की वर्षा करके 
उस स्थान को निहितरज, नष्टरज, श्रष्टरज, उपश्ांतरज, प्रशञांतरज वाला बना दो । 


जलवर्षा करने के श्रनन्तर उस स्थान पर सर्वत्र एक हाथ उत्सेध-उऊंचाई क भास्वर 
चमकीले जलज श्रौर स्थलज पंचरगे--रंग-बिरगे सुगंधित पुष्पों कौ प्रचुर परिमाण में इस प्रकारसे 
वरसा करो कि उनके वृन्त (उडियां) नीचे की श्रोर श्रौर पंखुडियां चित्त उपर कौ ग्रोर रहे । 


पुष्पवर्षं करने के वाद उस स्थान पर ग्रपनी सुगंध से मन को श्राङृष्ट करने वाले कालि प्रगर, 
श्रेष्ठ कुन्दुरुष्क तुरुष्क (लोभान) ग्रौर धूष को जलाग्नो कि जिसकी सुग॑धसे सारा वातावरण मघमवा 
जाये- महक जये, श्रेष्ठ सुगंध-समूह्‌ के कारण वह्‌ स्थान गंघवद्विका- गंध की गोली के समान वन 
जाये, दिव्य सुरव रौ-उत्तम देवों के ्रभिगमन योग्यहो जाये, एेसरा तुम स्वयं करो श्रीरदुस्रारष 
करवाश्रो । यह्‌ करके ग्रौर करवा कर शीघ्र मेरी ग्राज्ञा वापस मूकं लौटाग्नो प्र्थात्‌ आ्रज्ञानुसार कार्य 
हौ जाने कौ मुभे सुचनादो। 





आभियोगिक देवों द्वारा आत्ला-पालन] [१७ 


विवेचन - प्राचीन काल में भुत्यव्गं का समाज मे सम्मानपूणं स्थान था, यहं बात जेन शास्त 
के वर्णन से स्पष्ट है । उन्हं कौटुम्बिक पुरुष--परिवार का सदस्य समभा जाता थाश्नौरसम्राटसे 
लेकर सामान्य जन तक उन्द 'देवानुग्रिय' जैसे शिष्टजनोचित शब्दों से संबोधित करते थे । एेसे शब्द- 
प्रयोगो से यह भी ज्ञात होता है कि उस समय श्रपने स्तर सेभीकम स्तर वालेव्यक्तियोंके प्रति शिष्ट 
सस्य, सुसंस्कृतजनोचित वचन व्यवहार कौ परंपराथी । 


आभियोगिक देवों दारा आन्ञपालन 


१३- तए णं ते आभियोगिक देवा सुरियाभेणं देवेणं एवं वुत्ता समाणा हटुतुद्र जाव (चित्त- 
माणंदिया, पीडमणा, धरमसोमणस्सिया, हरिसवसविस्प्पमाण) हियया करयलपरिग्गहियं दसनहं सिर- 
सावत्तं मत्थए अज्जाल कटदु "एवं देवो ! तहत्ति' श्राणाए विणएणं वयणं पडिसुणंति, एवं देवो तहत्ति' 
आणाए विणएणं बयणं पडिसुणेत्ता उत्तरपुरत्थिमं दिसिभागं अवक्कमंति, उत्तरपुरत्थिमं दिसिभागं 
अवक्कमित्ता वेउव्वियसमुग्चाएणं समोहण्णंति, समोह णित्ता संखेज्जादं जोयणाई्‌ दण्डं निस्सरति, तं 
जहा--रयणाणं वयराणं वेरुलियाणं लोहियक्खाणं मसारगत्लाणं हं्तगन्भाणं पलगाणं सोगंधियाणं 
जोईरसाणं अंजणाणं अंजणपुलगाणं रययाणं जायरूवाणं ग्रङ्ाणं फलिहाणं रिद्ाणं श्रहावायरे पुर्गले 
परिसाडंति, परिसाडित्ता श्रहायुहमे पएुग्यले परियाति, परियाइत्ता दोच्चं पि वेउव्विय-समुग्चाएणं 
समोहण्णंति, समोहणित्ता उत्तरवेउब्वियाईं रूवाईं विउव्वंति, विउव्वित्ता ताए उक्किटुषए तुरियाए 
चवलाए चंडाए जवणाए सिग्ाए उद्धूयाए दिव्वाए्‌ देवगईएु तिरियं असंखेज्जाणं दीवसमरुहाणं 
मज्क्ंमज्ज्ेणं वीईवयभाणे जेणेव जंबुहीवे दीवे, जेणेव भारहे वासे, जेणेव श्रामलकप्या णयरी, जेणेव 
अंबसालवणे चेतिए, जेणेव समणे भगवं महावीरे तेणेव उवागच्छंति, तेणेव उवागच्छित्ता समणं 
भगवं महावीरं तिक्वुत्तो श्रायाहिणपयाहिणं करेति, वदंति नमंसंति, वदित्ता नमंसित्ता एवं वदास्ि- 
श्र्हे णं भते ! सुरियाभस्स देवस्स आभियोगा देवा देवाणुप्पियाणं वंदामो णमंसामो सक्कारेमो 
सम्माणेश्रो कल्लाणं मगलं देवयं चेइयं पञ्जुवासामो । 


१३-- तत्पश्चात्‌ वे श्राभियोगिक देव सूर्याभिदेव को इस श्ाज्ञा को सुन कर हरित हृए, 
सन्तुष्ट हुए, यावत्‌ (आ्रानंदित चित्त वाले हुए, उनके मन में प्रीति उत्पन्न हई, परम प्रसच्च हुए श्रौर 
हर्षतिरेक से उनका) हदय विकसित हौ गया । उन्होने दोनों हाथो को जोड़ मुकलित दस नखों के 
दारा किये गये सिरसावतंपुवेक मस्तक पर अंजलि करके है देव-स्वामिन्‌ ! ग्रापकी श्राज्ञा प्रमाणः 
कहकर विनयपूर्वंक प्राज्ञा स्वीकार को। €िदेव! एेसा ही करेगे इस प्रकार से सविनय प्राज्ञा 
स्वीकार करके उत्तर-पूवे दिग्भाग (ईशान कोण) में गये । ईशान कोण मेँ जाकर वैक्रिय समुद्घात 
किया । वेक्रिय समुद्घात करे संब्यात योजन का रत्नमय दंड वनाया । रत्नो के नाम इस प्रकार 
है-- (१) ककतन रत्न, (२) व्र-रत्न, (३) वैडूर्यरत्न, (४) लोहिताक्ष रत्न, (५) मसारगट्ल रतन, 
(६) हंसगमं रतन, (७) पुलक रल, (८) सौगन्धिक रत्न, (९) ज्योत्ति रत्न, (१०) अंजनरत्न 
(११) ओंजनपुलक रत्न, (१२) रजत रत्न, (१३) जातूप रत्न, (१४) अंक रत्न, (१५) स्फटिक रत्न, 
(१६) रिष्ट रत्न । इन रत्नों के यथा वादर (ब्रसार-ग्रयोग्य) पुद्गलों को श्रलग किया श्रीर फिर 
यथासूक्ष्म (सारभूत) पुद्गलो को ग्रहण किया, ग्रहण करके पुनः दूसरी वार वैक्तिय समृद्धात करके 
उत्तर वैक्रिय रूपों की विकुर्वेणा की । 1 \' 
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१८ [ राजप्रश्नीयसुत्र 


उत्तर वेक्रिय रूपों की विकुवंणा करके ्र्थात्‌ श्रपना-श्रपना वैक्रियलब्धिजन्य उत्तर वैक्रिय 
शरीर बनाकर वे उत्कृष्ट त्वरा वाली, चपल, प्रत्यन्त तीत्र होने के कारण चंड, जवन-वेगक्षील, श्रधी 
जंसी तेज दिव्य गति से तिरछे-तिरे स्थित प्रसख्यात द्वीप समुद्रौ को पार करते हुए जहां जम्बदीपवर्ती 
भारतवषं की आमलकल्पा नगरी थी, प्रा्रश्ञालवन चैत्यथा ग्रौर उसमे भी जहां श्रमण भगवान्‌ 
महावीर विराजमान ये, वहां प्राये । 


वहाँ श्राकरं श्रमण मगवान्‌ भरहूावीर की तीन बार श्रादक्षिण--दक्षिण दिशा से प्रारम्भ करके 
प्रदक्षिणा कौ, उनको वंदन-नमस्कार किया ग्रौर वन्दन नमस्कार करके इस प्रकार कहा-- 


हे भदन्त । हम सुयभिदेव के श्रभियोगिक देव श्राप देवानुप्रियको वंदन करते है, नमस्कार 
करते है, श्राप का सत्कार-सम्मान करते हैँ एवं कल्याणरूप, मंगलरूप, देवरूप श्रौर चैत्यरूप श्राप 
देवानुप्रिय की पयु पासना करते हैँ । 


विवेचन-मूल शरीर कोन छोडकर प्र्थात्‌ मूल शरीर में रहते हुए जीवप्रदेशो के शरीर से 
बाहर निकलने को समुद्धात कहते हैँ । वेदना श्रादि सात कारणों से जीव-प्रदेशो के शरीरसे बाहर 
निकलने के कारण समुद्घात के सात भेद है। उनमें से यहाँ वैक्रिय समृुद्घात का उल्लेख है । यह्‌ 
वेक्रियशरीरनासकमम के भ्राश्रित है । वैक्रियलब्धि वाला जीव्‌ विक्रिया करते समय श्रपने श्रात्मप्रदेशों 
को विष्कभ श्रौर मोटाई में शरीर परिमाण भ्रौर ऊंचाई मे संख्यात योजन प्रमाण दंडाकाररूपमं 
रारीरसे बाहर निकालताहे। 


वैक्रियलन्धि से पृथक्‌ विक्रिया भी होती है ग्नौर ्रपृथक्‌ भी। श्राभियोगिक देवों ने पहले 
पृथक्‌ विक्रया द्वारा दंड ग्रौर उसके पश्चात्‌ दूसरी बार श्रपने-श्रपने उत्तर रूप की विकूवंणा कौ । 
इसलिए यहाँ दो बार वैक्रिय समुद्धात करने का उत्लेख किया ह । 


गति की तीव्रता बताने के लिए यहाँ उककिद्ाए श्रादि समान भाव वालि ्रनेक पर्यायवाची 
शब्दों का प्रयोग किया है । इसी प्रकार की वाक्यपद्धति प्राचीन वैदिक व बौद्ध श्रयो मेँ भी देखने को 
मिलती है । समानार्थक विभिन्न शब्दों का प्रयोग विवक्षित भाव पर विशेष भार डालने के लिये किया 
जातादहै। श्राज भी इस पद्धति के प्रयोग देखने में ग्रातेहै। 


१४--देवा' इ समणे भगवं महावीरे ते देवे एवं वदासो--पोराणन्नेयं देवा ! जीयमेयं 
देवा ! किच्चमेयं देवा ! करणिञ्जमेयं देवा ! श्राचिन्नमेयं देवा † अब्भणुण्णायमेयं देवा ! जं णं 
भवणवइ-वाणमंतर-जोईइसिय-वेमाणियः देवा श्ररहंते भगवते वंदंति नमंसंति, वंदित्ता नमंसित्ता तभो 
सादं साईं णाम-गोयाईं साहिति, तं पोराणमेयं देवा ! जाव अन्भणुण्णायमेयं देवा ! 


१४--हि देवो 1" इस प्रकार से सूर्याभिदेव के श्राभियोगिक देवो को सम्बोधित व भगवान्‌ 
महावर ने उन देवों से कहा- हे देवौ ! यह पुरातन है भ्र्थात्‌ प्राचीनकालसे देवौँमें परम्परा से 
चलाश्रा रहा दहै हे देवो ! यहु देवों का जीतकल्प है अर्थात्‌ देवों की ग्राचारपरम्परादै। है देवो 
यह्‌ देवो के लिये कृत्य--करने योग्य काये है 1 हे देवो ! -यह करणीय है र्यात्‌ देवों को करनाही 
चाहिये । हे देवो ! यह्‌ श्राचीणं है ्र्थात्‌ देवों द्वारा पहले भी इसी प्रकार से श्राचरण किया जता 
रहा है 1 हे देवो! यह ग्रनुञ्ञात है स्र्थात्‌ पूवं के सव देवेन्द्रो ने संगत माना है कि भवनवासी, 


सेवतेक वायु कौ विकु्वेणा] [१९ 


वाणव्यन्तर, ज्योतिष्क श्रौर वैमानिक देव अ्रिहुत भगवन्तो को वन्दन-नमस्कार करते हँ। प्रौर 
वन्दन-नमस्कार करके श्रपने-ग्रपने नाम-गोत्र कहते है, यह्‌ पुरातन ह यावत्‌ हे देवो ! यह्‌ ग्रभ्यनु- 
ज्ञात है । 


संवतंक वायु कौ विकर्णा 

१५- तए णं ते आसिञोगिया देवा समगेण भगवया महावीरेणं एवं वृत्ता समाणा हुहु 
जाव हियया समणं भगवं महावीरं वदंति णमंसति, वंदित्ता णमंसित्ता उत्तरपुरत्थिमं दिसीभागं 
अवक्कमंति, श्रवक्कमित्ता वेउव्वियसमभुग्घाएणं समोहण्णंति, सभोहणित्ता संखेज्जाइं जोयणाईं दंडं 
निस्सिरंति । तं जहा-रययाणं जाव? रिद्राणं ्रहाबायरे पोग्गले परिसाडत्ि, श्रहाबायरे पोग्गले 
परिसाडित्ता दोच्चं पि वेडव्वियसमुग्घाएणं समोहण्णंति, समोहणित्ता संवहयवाए विउव्वंति । से 
जहा नामए भडयदारषए्‌ सिया तरुणे बलवं जुगवं जुवाणे अप्पायंके धिरग्गहत्थे ददढपाणिपायपिटृठतरो- 
रुपरिणए, घणनिचियवटूवलियखंधे, चम्मेदगदुघणमुद्िसमाहयगत्ते, उरस्स बलसमन्नागए, तलजमल- 
जुयलबाहू लङ्खण-पवण-जवण-पमहृणसमत्ये छेए दक्खे पद्‌ठे कुसले मेधावी णिउणस्तिप्पोवगए एगं 
महं सलागाहत्थगं वा दंडसपुर्च्छणि वा वेणुसलागिगं वा गहाय रायद्धणं वा रायतेपुरं वा देवकुलं 
वा सभं वा षवं वा श्रारामं वा उन्जाणं वाअतुरियं अचवलं असंभंतं निरंतरं सुनिउणं स्वतो समता 
संपमज्जञ्जा, एवामेव तेऽवि सूरियाभस्स देवस्स आभिओगिया देवा संबटयवाए विउब्वं त्ति, विडव्वित्ता 
समणस्स भगवओ महावीरस्स सन्बतो समंता जोयणपरिमंडलं जं किचि तणं वा पत्तं वा तहैव सव्वं 
ग्राहुणिय आहुणिय एगंते एडेति, एडित्ता चिप्पाभेव उवसमंति । 


१५-- तदनन्तर श्रमण भगवान्‌ महावीर के इस कथन को सुनकर उन श्राभियोगिक देवों ने 
हरषित यावत्‌ विकसितहूदय होकर श्रमण भगवान्‌ महावीर को वन्दन-नमस्कार किया } वन्दन-नमस्कार 
करके वे उत्तर-पूर्व दिग्‌भागमें गये। वहां जाकर उन्होने वेक्रिय समुद्घात किया श्रौर वैक्रिय 
समुद्घात करके सख्यात योजन का दंड वनाया जो ककंतन यावत्‌ रिष्टरत्नमय था श्रौर उन रत्नों 
के यथावादर (ब्रसारधरूत) पृद्गलो को ्रलग किया । यथाबादर पुद्गलों को हटाकर दुबारा वैक्रिय 
समुद्घात करके, जंसे-- 

कोई तरुण, वलवान, युगवान्‌-कालकरृत उपद्रवो से रहित, युवा-युवावस्था वाला, जवान, 
रोग रहित-नोरोग, स्थिर पंजे वाला- जिसके हाथ का श्रग्रभाग कापतान हो, पूर्णरूपसे दृढ पुष्ट 
हाथ पैर पृष्ठान्तर- पीठ एवं पसलियों श्रौर जंघाग्रों वाला, ज्रतिक्षय निचित परिपुष्ट मांसल गोल 
कंधोवाला, चर्मेष्टक (चमड से वेष्टित पत्थर से वना ब्रस्त्र विशेष), मुद्गर ग्रौर मुक्कोकीमारसे 
सघन, पुष्ट सुगस्ति शरीर वाला, आ्आत्मशक्ति सम्पन्न, युगपत्‌ उत्पन्न तालवृक्षयुगल के समान सीधी 
लम्बी ग्रौर पुष्ट भुजाग्रों वाला, लांघने-कूदने-वेगपूवेक गमन एवं मर्दन करने में समर्थ, कलाविन्न 
दक्ष, पदु, कुशल, मेधावौ एवं कायंनिपूण भृत्यदारक सीको से वनी ग्रथवा मूढ वाली ्रयवा वांस की 
सोकों से वनी बुहारी को लेकर राजग्रांगण, अ्रन्तःपुर, देवकुल, सभा, प्या, ्राराम श्रथवा उद्यान 
को विना किसी घवराहट चपलता सम्भ्रम श्रीर श्राकुलता के निपुगतापूर्वक चारो तरफ से प्रमाजित 

१. सूत्र सख्या १३ 
२. सूत्र तस्या १३ 


२० [ राजप्ररनौयसुत्र 


करता है-बुहारताहै, वैसे ही सूर्याभदेव के उन ्राभियोगिक देवों ने भी संवर्तक वायु की विकूर्वणा 
को । विकुवेणा करके श्रमण भगवान्‌ महावीर के प्रास्न-पास चासो श्नोर एक योजन-चार कोस के 
इदगिदं भूभागमेजो कुचं भौ घास पत्ते श्रादिथे उन सभी को चून-चुनकर एकान्त स्थान मेले 
जाकर फक दिया ग्रौर फेंक कर शीघ्र ही ्रपने कायं से निवृत्त हृए । 


अश्च-वादलों की विकुबेणा 


१६.- दोच्चं पि वेउव्वियसमुग्ाएणं समोहण्णंति, समोहणित्ता अन्भवहलए विउव्वंत्ि । से 
जहाणामए भडगदारगे सिया तरमे जाव + सिप्पोवगएु एगं महं दगवारगं वा, दगकुम्भगं बा, 
दगथालग वा, दगकलसगं वा, गहाय आरामं वा जाव पव वा अतुरियं जाव सन्वतो समता आवरि- 
सेज्जा, एवामेव तेऽवि सुरियाभस्स देवस्स श्राभियोभिया देवा अन्भवहूलए विडग्वंति, विउच्वित्ता 
विप्पामेव पतणतणायंत्ति, पतणतणाइत्ता विप्पामेव विञ्जुयायंति, विज्जुयाइत्ता समणस्त भगवश्रो 
महावौरस्स सव्वओ समेता जोयणपरिमंडलं णच्चोदगं णातिमद्वियं तं पविरलपप्फुसियं रयरेणुविणा- 
सणं दिभ्वं सुरभिगंधोदगं वासं वासंति, वात्ता गिहुयरयं, णहुरयं, भद्ररयं, उवसंतरयं, पसंतरथं, 
करति, करित्ता चिप्पामेव उवसामंति । 


१६--इसके पश्चात्‌ उन श्राभिपोगिक देवो ते दुबारा वेक्रिय समुद्‌घात किया । वेक्रिय समुद्षात 
करके जेसे कोई तरुण यावत्‌ कारयकुशल भृत्यदारक--सीचने वाला नौकर जल से भरे एक बड़े घड़, 
वारक (मिद्ीसे बने पात्र विशेष--चाड) श्रथवा जलवूभ (मिद के घड़) प्रथवा जल-स्थालक 
(कासे के घडे) प्रथवा जल-कलश को लेकर प्राराम-फुलवारी यावत्‌ परव (प्याॐ) को बिना किसी 
उतावली के यावत्‌ सब तरफ से सीचता है, दसी प्रकार से सूर्याभदेव के उन श्राभियोगिक देवों ने 
ग्राकार में घुमड़-घुमडकर गरजने वाले ग्रौर बिजलियों कौ चमचमाहट से युक्त मेघो कौ विक्रिया 
कीश्रौर विक्रिया केरके श्रमण भगवान्‌ महावीर के विराजने के स्थानके श्रास-पास चारों ग्रोर एक 
योजन प्रमाण गोलाकार भूमिमे इस प्रकार से सुगन्धिनि गंधोदक बरसाया कि जिससे न भूमि जल- 
बहुल हुई, न कोचड हुश्रा किन्तु रिमिम-रिमकिमविरल रूप से ब्ुदावांदी होने से उडते हुए 
रजकण दब गए । इस प्रकार की मेव वर्षा करके उस स्थान को निहितिरज, नष्टरज, ध्रष्टरज, 
उपशांतरज, प्रशांत रज वाला बना दिया । एेसा करक वे श्रपने काये से विरत हुए । 


विवेचन- देवों हारा की गई उक्त मेघबादलों की विकरुवंणा से एेसा प्रतीत होतादहै कि 
प्राचीनकालमें जल वर्षाके लिए करत्निम मेघो की रचना होती होगी । म्राजके वैज्ञानिको द्वारा भी 
इस प्रकारके प्रयोग किये जा रहे हैँ श्रौर उनमें कु सफलता भी मिली है । 


पुष्प-मेघों कौ रचना 
१७-- तच्च पि वेडच्वियसमुग्घाएणं समोहण्णंति पुष्फवहलए विउव्वंति, से जहाणामणए 
मालागारदारए सिया तरुणे जाव सिप्पोवगएु एगं महं पृप्फद्यज्जियं वा पुष्फपडलगं वा पुष्फ- 
चंगेरियं वा हाय रायङ्कणं वा जाव सन्वतो समता कथग्गहुगहियकरयलपन्भट विप्पमुक्केणं 


१. सूत्र सद्या १५ ३. देखे सूत्र संख्या १५ 
२. मूत्र सद्या १५ ४, देखे सूत्र सव्या १५ 


॥ 


आभियोगिक देवों का प्रत्यावतन | [२१ 


दसद्धवन्नेणं कुसूमेणं भुक्कयुण्फपु'जोवयारकलितं करेज्जा, एवामेव ते सुरियाभस्स देवस्स आभि- 
ओगिया देवा पुप्फवहलए विउग्वंति चिप्पामेव पतणतणायंति जाव जोयणपरिमंडलं जलयथलय- 
भासुरप्पभरूयस्स बिर्दुाइस्स दसदढधवन्नकुसुमस्स जाणुस्सेहपमाणमेत्ति श्रोहि वासंति वासित्ता काला- 
गुरपवरकु 'दुरुदकतुरक्कधूवमघमघंतगंधुदधयाभिरामं सुगंधवरगंधियं गंधवटहििभूतं दिव्वं सुरवराभिग- 
मणजोग्गं करेति य कारवेति य, करेत्ता य कारवेत्ता य विप्पामेव उवसामंति । 


१७-- तदनन्तर उन श्राभियोगिक देवों ने तीसरी बार वेक्रिय समुद्घात करके जैसे कोई तस्ण 
यावत्‌ कार्यकुशल मालाकारपत्र एक बडी पष्पह्लादिका (फूलों से भरी टोकरी) पुष्पपटलक (फूलो 
की पोटली) श्रथवा पुष्पचंगेरिका (फूलों से भरी उलिया) से कचग्रहवत्‌ (कामुकतासे हाथो मे 
ली गई कामिनी की कैश-राशि के तुल्य) फूलो को हाथ में लेकर छोड गए पंचरगे पृष्पपुजों को बिखेर 
कर रज-प्रांगण यावत्‌ परव (प्याऊ) को सबतरफ से समल्कृत करदेताहैः उसी प्रकार से पृष्प- 
वर्षक वबागलों को विकूर्वणा कौ । वे श्रभ्र-बादलों कौ तरह गरजने लगे, यावत्‌ योजन प्रमाण गोलाकार 
भूभाग मे दीप्तिमान जलज श्रौर स्थलज पंचरगे पुष्पों को प्रभूत मात्रामे इस तरह बरसाया कि 
सर्वैत्र उनको ऊंचाई एक हाथ प्रमाण हो गई एव ङंडियां नीचे श्रौर पखुडयां ऊपर रहीं । 

पुष्पवर्षां करने के पश्चात्‌ मनमोहक सुगन्ध वाले काले भ्रगर, श्रेष्ठ कुन्दुरुष्क, तरुष्क-लोभान 
ग्रौर धूप को जलाया । उनकी मनमोहक सुगन्ध से सारा प्रदेश मह॒कने लगा, श्रेष्ठ सुगन्ध के कारण 
सुगन्ध की गुटिका जैसा बन गथा । दिन्य एवं श्रेष्ठ देवों के म्रभिगमन योग्यहो गया । इस प्रकार 
से स्वयं करके प्रौर दूसरोंसे करवा करके उन्होने श्रपने कायें को पूणं किया । 


-आभियोगिक देवों का प्रत्यावतेन 


१८-जेणेव समणे भगवं महावीरे तेणेव उवागच्छंति, तेणेव उवागच्छित्ता समणं भगवं 
महावीरं तिक्वुत्तो जाव वंदित्ता नमंसित्ता समणस्स भगवञ महावीरस्स अंतियातो अंबसालवणातो 
चेदयातो पडिनिक्खमंति, पडिनिक्लसित्ता ताए उक्किदुषए जावञ वीडइवयमाणा वीइवथमाणा जणेव 
सोहम्मे कप्पे जेणेव सुरिथाभे विमाणे जेणेव सभा सुहम्मा जेणेव सुरियामे देवे तेणेव उवागच्छति 
सूरियाभं देवं करयलपरिग्गदहियं सिरसावत्तं मत्थए अञ्जलि कटदु जएणं विजएणं वद्धावेति वद्धावेत्ता 
तमाणत्तियं पच्चप्पिणंति । 

१८--इसके पश्चात्‌ वे भ्राभियोगिक देव श्रमण भगवान्‌ महावीर के पास श्रये । वह ्राकर 
श्रमण भगवान्‌ महावीर को तीन वार यावत्‌ वंदन नमस्कार करके श्रमण भगवान महावीरकेपाससे 
मरास्रशालवन चेत्य से निकले, निकलकर उक्छृष्ट गति से यावत्‌ चलते-चलते जहां सौधं स्वगं था 
जहां सूरयाभ विमान था, जहां सुधर्मा सभा थी श्रौर उसमे भी जहां सूर्याभिदेव था वहां भ्राये रौर 
दोनो हाथ जोड ग्रावतं पूवक मस्तक पर अंजलि करके जय विजय घोषसे सूर्याभिदेव का ग्र भिनन्दन 
करके राज्ञा को वापस लौटाया प्र्थात्‌ ब्राज्ञानूसार काये पूराकरनेकी सूचनादी। 


१. देखे सूत्र सख्या १६ 
२. देखे सूत्र सस्या १३ 
३. देखें सूत्र सख्या १३ 


२२ [राजग्ररनीयसुत्र 


सूर्याभिदेव की उद्घोषणा एवं आदेश 


१९ तए णं सुरियाभे देवे तेसि आभियोगियाणं देवाणं अंत्िए एयमटढं सोचा निसम्म हद्तुह 
जाव ° हियए पायत्ताणियाह्वइं देवं सहावेत्ति, सहावेता एवं वदासी- 


खिप्पासेव भो ! देवाणुप्पिया ! सुरियाभे विमाणे सभाए सुहम्माए मेघोघरसियगंभीरमहुर- 
सहं जोयणपरिमंडल ससरं घंटं तिक्लुत्तो उल्लालेमाणे उल्लालेमाणे महया महया सहेणं उग्घोत्तेमाणे 
उग्घोसेमाणे एवं वयाहि - आणवेत्ति णं भो ! सुरियाभे देवे, गच्छति णं भो ! सुरियाभे देवे जंबुहीवे 
दीवे भारहै वासे प्रामलकप्पाए णयरीए अंबसालवणे चेतिते समणं भगवं महावीरं म्रभिवंदए, तुम्भेऽवि 
णं भो { देवाणुप्पिया ! सब्विङुीएु जाव [सन्वज्जुईए सव्वबलेणं सव्वसमुदएणं सन्वादरेणं सव्वविभूरए 
सब्वविभूताए सव्वसंभमेणं सव्व-पुप्फ-गंध-मत्लालकारेणं सव्व-तुडिय-सह-सण्णिणाएणं महया इड़ीए, 
सहया जुईथ, महया बलेणं महया समुदएणं महया वर-तुडिय-जमगसमग-प्पवाइएणं संख-पणव-पडहु- 
भेरि-्ल्लरि-खरमुहि-हुड्क्क-मुरय-मुअंग-दु इहि-णिग्योस | नाइतरवेण णियगपरिवालसद्ध संपरिवुडा 
साति साति जाणविमाणाई दुरूढा समाणा अकालपरिहीणं चेव सुरियाभस्स देवस्स अंतिए पाउञ्भवह । 


१९--श्राभियोगिक देवों से इस ्र्थं को सुनने के पश्चात्‌ सूर्याभिदेव ने हुरषित, सन्तुष्ट यादत्‌ 
हर्षातिरेक से प्रफुल्ल-हुदय हो पदाति-श्रनीकाधिपति (स्थलसेनापति) को बुलाया ग्रौर बुलाकर 
उससे कहा-- 
हे देवानुप्रिय ! तुम शीघ्रही सूर्याभि विमान कौ सुधर्मा सभा में स्थित मेवसमूह जैसी गम्भीर 
मधुर शाब्द करने वाली एक योजन प्रमाण गोलाकार सुस्वर घंटा को तीन बार बजा-बजाकर उच्चाति- 
च स्वर मे घोषणा-उद्घोषणा करते हुए यह्‌ कहो कि- 
हे सूर्थाभि विमान में रहन वाले देवो प्रौर देवियो ! सू्याभिविमानाधिपति के हितकर भ्रौर 
सुखप्रद वचनो को सुनो-सूर्याभिदेव प्राज्ञा देताहैकिदेवो! जम्ब द्वीप के भरत क्षेत्र में स्थित 
ग्रामलकल्पा नगरी के भ्राञ्रशालवन चैत्य में विराजमान श्रमण भगवान्‌ महावीर की वंदना करने के 
लिए सूर्याभदेव जा रहा है । प्रतएव हे देवानुग्रियो | श्राप लोग समस्त ऋद्धि यावत्‌ (स्राभ्रुषण) 
प्रादि की कांति, बल (सेना) समूदय-म्रभ्युदय दिखवे अ्रथवा भ्रपने प्रपने म्राभियोगिक देवों के समदायः 
ग्रादर-सम्मान, विभति, विभूषा, एवं भक्तिजन्य उत्सुकतापूरवंक सर्वं प्रकार के पुष्पों, वेश-भूषाश्रो 
सुगन्धित पदार्थो, एक साथ बजाये जा रहै समस्त दिव्य वायो -शंख प्रणव, (ढोलक), पटह (नगाडा) 
भेरी, फालर, खरमुखी, हुड्क्क, मुरज (तबला), मृदंग एवं दुन्दुभि प्रादि निर्घोष के साथ) अ्रपने- 
ग्रपने परिवार सहित श्रपने-ग्रपने यान-विमानों में वैठकर विना विरुब के-श्रविरंव, तत्काल सूयि 
देव के समक्ष उपस्थित हौ जाभ्रो 1 
२०--तए णं से पायत्ताणियाहिवती देवे सुरियाभेणं देवेणं एवं वृत्ते समाणं हदुतुद्र जाव 
हियएु एवं देवो ! तहत्ति श्राणाए विणएणं वयणं पडिसुणेति, पडिसुणित्ता जेणेव सुरियाभे विमाणं 
जेणेव सभा सुहम्मा, जेणेव मेघोघरसियगम्भीरमहूरसदहम जोयणपरिमंडला सुस्सरा घंटा तेणेव 


वे सुत संख्या १३ 


देखे 
देखें सूत्र संख्या ८ 


सर्याभदेव कौ उद्घोषणा एवं जदेश | [२३ 


उवागच्छति, उवागच्छित्ता तं मेघोधरसितगंभीरमहुरसहं जोयणपरिमंडलं सुस्वरं घंट तिक्वुत्तो 
उल्लालेति । 


तए णं तीसरे मेघोधरसितगंभीरमहरसदाए जोयणपरिमंडलाए सुस्सराए घंटाए तिक्खुत्तो 
उत्लालियाए समाणीएसे सुरियाभे विमाणे पासायविमाणणिक्खुडावडियसहघंडापडिसुयासयसहस्स- 
संकूले जाए याऽवि हौत्था । 


२०- तदनन्तर सूर्याभदेव द्वारा इस प्रकार से भ्नाज्ञापित हृश्रा वह पदात्यनीकाधिपति देव 
सूर्याभदेव की इस भ्राज्ञा को सुनकर हृष्ट तुष्ट यावत्‌ प्रफुल्ल-हूदय हृभ्रा ग्रौर हेदेव ¦ एेसाही 
होगा' कहुकर विनयपूरवक श्रज्ञावचनो को स्वीकार करके सूर्याभि विमानमें जहां सुधर्मासभाथी 
ग्रौर उसमे भीं जहां मेषमालावत्‌ गम्भीर मधुर ध्वनि करने वाली योजन प्रमाण गोल सुस्वर घंटा 


थी, वहाँ श्राकर मेघमाला जेसी गम्भीर श्रौर मधुरध्वनि करने वाली उस एक योजने प्रमाण गोल 
सुस्वर घंटा को तीन बार बजाया । 


तब उस मेघमालासदृक्च गम्भीर ग्रौर मधुर ध्वनि करने वाली योजन प्रमाण गोल सुस्वर घटा 


के तीन बार बजाये जाने पर उसको ध्वनि से सूर्याभ विमान के प्रासादविमानभ्रादि से लेकर कोने- 
कोने तक के एकान्तशांत स्थान लाखो प्रतिध्वनियों से गू'ज उठे । 


विवेचन श्रधिक से ्रधिक बारह्‌ योजन की दरुरी सेश्रायाहूग्रा शब्दही श्रोतरेन्द्रिय हारा 
ग्रहण किया जा सकता है । मगर सूर्यभि विमान तो एक लाख योजन विस्तार वाला है । एसी स्थिति 
मे घण्टा का शब्द सवत्र कंसे सुनाई दिया? इस प्रश्न का समाधान मूलपाठके प्रनुसार ही यहहै 
कि घंटाके ताडन करने पर उत्पन्न हुए शब्द-पुद्गलों के इधर-उधर टकराने से तथा दैवी प्रभाव 


से, लाखो प्रतिध्वनियां उत्पन्न हो गई । उनसे समग्र सूर्याभि विमान व्याप्तहो गया ग्रौर विमानवासी 
सब देवों-देवियों ने शब्द श्रवण कर लिया । 


२१-- तए णं तेति सूरियाभविमाणवासिणं बहुणं वेमाणियाणं देवाण य दवीण य एगंतरइ- 
पसत्तनिच्चप्पमत्तविसयसुहमुच्छियाणं सुसरघंटारवविउलबोलतुरियचवलपडिबोहणे कए समाणे घोसण- 
कोउहल-दिन्नकन्नएगग्गचित्त-उवउत्तमाणसष्णं से पायत्ताणीयाहिवई देवे तंसि घंटारवंसि णिसंत- 
पसंतंसि महया सहया सहेणं उग्घोसेमाणे उग्घोसेमाणे एवं वदासी- 


हंद ! सुणंतु भवंतो सूरियाभविमाणवासिणो वह्वे वेमाणिया देवा य देवीग्रो य सुरियाभ- 
विमाणवईणो वयथणं हियसुहत्थं-- 


आणवेइ णं भो { सूरियाने देवे, गच्छं णं भो! सुरियाने देवे ज॑वुदीचं दीवं भारहु वासं 
भ्रामलकप्पं नगर अंवसालवणं चेइयं समणं भगवं महावीरं अभिवंदए; तं तुन्भेऽवि णं देवाणुण्पिया ! 
सव्विडीएु अकालपरिहौीणा चेव सुरियाभस्स देवस्स अंतियं पाउन्भवह्‌ 1 
४ २१-- तव उस सुस्वर घंटा को गम्भीर प्रतिध्वनि से एकान्तसक्प से ग्रथति सदा सर्वदा 
रति-क्रिया (काम भोगो) में ग्रासक्त, नित्य प्रमत्त, एवं विपयनुख में सूच्छित सूर्वाभविमानवासी 
देवों श्रौर देवियों ने घंटानाद से शौघ्रातिशीघ्र प्रतिवोधित-सावधान-जाग्रत दौक्रघो+ ` 
विषय मे उत्पच्च कौतूहल कौ शांति के लिएकान ओ्रौरमन कोकेद्धित कियातथा कटार 


२४] [ राजप्रश्नीयसुत्र 


प्रशांत (बिल्कुल शांत) हो जाने पर उस पदात्यानीकाधिपत्ि देवने जोर-नोर से उच्च शब्दो में 
उद्घोषणा करते हुए इस प्रकार कहा-- 


ग्राप सभी सूर्याभिविमानवासी वैमानिक देव श्रौर देवियां सूर्याभन विमानाधिपत्ति की इस 
हितकारी सुखप्रद घोषणा को हर्षपूवेक सुनिये-- 

हे देवानुप्रियो ! सूर्याभिदेव ने भ्राप सबको ्राज्ञादी है कि सूर्याभदेव जम्बुद्वीप नामक द्वीप 
मे वतंमान भरतक्षेत्र मे स्थित म्रामलकत्पा नगरी के प्रा्रशालवन चैत्य मे विराजमान श्रमण 
भगवान्‌ महावीर को वन्दना करनेकेलिए जारहैहै। भ्रतएवहै देवानूप्रियो ! श्राप सभी समस्त 
ऋद्धि से युक्त होकर प्रविलम्ब-तत्काल सूर्याभिदेव के समक्ष उपस्थित हौ जाये । 


सूर्याभिदेव की घोषणा की प्रतिक्रिया 


२२-तएणं ते सुरियाभविमाणवासिणो बहवे वेमाणिया देवा देवीओ य॒ पायत्ताणिया- 
हिवदइस्स देवस्स अंतिए एयमदु' सोच्चा णिसम्म हद्ुतुद् जाव ° हियया श्रष्पेगइया वंदणवत्तियाए, अष्पे- 
गइया पुयणवत्तियाए, अप्पेगइया सक्कारवत्तियाए अप्पेगइया संमाणवत्तियाए, अप्पेगडइया कोञहल- 
जिणभत्तिरागेणं, श्रप्पेगइया सुरियाभस्त देवस्स वयणमणुयत्तेमाणा, अप्पेगइया अस्युयाईं सुणेस्सामो, 
अप्पेगइया सुयाईइं निस्संकियाई करिस्सामो, अप्पेगतिया अन्चमच्रमणुयत्तमाणा, अप्पेगडइया निणमत्ति- 
रागेण, अप्पेगडइया "धम्मो' त्ति, श्रप्पेगइया जीयमेयं' ति कट्दु सव्विडढीए जाव^ श्रकालपरिहीणा 
चेव सुरियाभस्स देवस्स अंतियं पाउञ्मवंति । 


२२- तदनन्तर पदात्यनीकाधिपति देव से इस बात (सूर्याभिदेव कौ श्राज्ञा) को सुनकर 
सूर्याभविभमानवासी सभी वैमानिक देव ग्रौर देवियां हरषित, सन्तुष्ट यावत्‌ विकसितहुदय हौ, कितने 
ही वन्दना करने के विचार से, कितने ही पयुंपासना करने की श्राकांक्षासे, कितने ही सत्कार करने 
की भावना से, कितने ही सम्मान करने की इच्छा से, कितने ही जिनेन्द्र भगवान्‌ के प्रति कुतुहृलजनित 
भक्ति-ग्रनुराग से, कितने हौ सूर्थाभदेव कौ प्राज्ञा पालन करने के लिए, कितने ही भ्रशरुतपूवं (जिसको 
पहले नही सुना) को सुनने की उत्सुकता से, कितने ही सूने हृए भ्रथेविषयक शंकाभ्रों का समाधान 
करके निःशंक होने के प्रभिप्रायसे, कितनेही एक दूसरे का भ्रनुसरण करते हुए, कितने ही जिन- 
भक्ति के प्रनुराग से, कितने हौ श्रपना धमं (कत्तव्य) मानकर श्रौर कितने ही ञ्रपना परम्परागत 
व्यवहार सममकर सवं ऋद्धि के साथ यावत्‌ बिना किसी विलम्बके तत्काल सयभिदेव के समश्च 
उपस्थित हो गये । 


विवेचन-- यहां मानवीय सुचि की विविधरूपता का चिच्रणकिया गया कि कायं के 
एक समान होने पर भी प्रत्येक व्यक्ति श्रपने-्रपने दृष्टिकोण के प्रनुसार उसमें प्रवृत्त हीता है। 
इसीलिए लोक को विभिन्न रुचि वाला वताया गया है । जेनसिद्धान्त के श्रनुसार इस प्रकृति--स्वभाव- 
जन्य विविधता का कारण कमं है--कममंजं लोकवेचित्रयं तत्स्वभावानुकारणम्‌ ।' 
सूर्याभदेव द्वारा विसाननिर्माण का अदेश 
२३-तएणं सुरियामे देवेते सूरियाभविमाणवास्िणो बहवे वेमाणिया देवा य देवीश्रो य 





१. देखे सूत्र संव्या १९ 


सूयभिदेव कौ घोषणा की प्रतिक्रिया | [२५ 


अकालपरिहीणा चेव श्रन्तियं पाउञ्मवभाणे पासति, पासित्ता हतु जाव हियए भ्राभियोगियं देवं 
सहावेति, सहावित्ता एवं वयासी-- 

चिप्पामेव भो ! देवाणुप्पिया । अणेगखम्भसयसंनिविदट्‌ठं लीलदह्वियसालभंजियागं, ईहामिय- 
उसभ-तुरग-नर-मगर-विहग-वालग-किनर-रुर-सरभ-चमर-कुञ्जर-वणलय-पउमलय-भत्तिचित्तं खंभुग्ग- 
थवहरवेइयापरिगयाभिरामं विज्जाहरजमलजुयलजंतनजुत्तपिव श्रच्चीसहस्समालणीयं रूवगसहस्सकलियं 
भिसमाणं भिन्मिसमाणं चक्खुत्लोयणलेसं सुहफासं सस्सिरीयरूवं घण्टावलिचलियमहुरमणहरसरं युहं 
कम्तं दरिसणिज्जं णिडणउचियभिसिभिसितमणिरयणघण्टियाजालपरि कत्तं जोयणसयसहस्सवित्थिण्णं 
दिव्वं गमणसज्जं सिग्घगमणं णाम जाणविमाणं विउन्वाहि, विडउव्वित्ता खिष्पामेव एयभाणत्तियं 
पच्चप्पिणाहि । 


२३-- इसके पश्चात्‌ विलम्ब किये बिना उन सभी सू्याभिविमानवासी देवं प्रौर देवियों को 
प्रपने सामने उपस्थित देखकर हृष्ट-तुष्ट यावत्‌ प्रफट्लहूदय हो सूर्याभदेव ने भ्रपने प्राभियोगिके देव 
को बुलाया भ्रौर बुलाकर उससे इस प्रकार कहा-- 


हे देवानुप्रिय ! तुम शीघ्र ही श्रनेक सैकड़ों स्तम्भो पर संनिविष्ट-- बने हुए एक यान-विमान 
की विकरुवेणा-रचना करो । जिसमें स्थान-स्थान पर हाव-भाव-विलास लीलायुक्त प्रनेक पुतलियां 
स्थापित हों । ईहामृग, वृषभ, तुरग, नर (मनुष्य), मगर, विहग (पक्षी), सपं, किन्नर, रुरु (मृगोंकी 
एकं जाति विशेष--बारहुसिगा श्रथवा कस्तूरीमृग), सरभ (ग्रष्टापद) चमरी गाय, हाथी, वनलता, 
पद्मलता श्रादि के चित्राम चित्रित हों) जो स्तम्भो पर बनी वचर रत्नों कौ वेदिका से युक्त होने के कारण 
रमणीय दिखलाई दे । समश्रेणी में स्थित विद्याधरो के युगल यंत्रचालित-जैसे दिखलाईदे। हजारों 
किरणों से व्याप्तं एव हजारों रूपको- चित्रं से युक्त होने से जो देदीप्यमान ग्रौर श्रतीव देदीप्यमान 
जसा प्रतीत हो । देखते ही दशेकों के नयन जिसमे चिपक जायें । जिसका स्पशं सुखप्रद ग्रौर रूप शोभा- 
सम्पन्न हो । हिलने इलने पर जिसमे लगी हुई घंटावलि से मधुर श्रौर मनोहर शव्द-घ्वनि हो रही हो । 
जो वास्तुकला से युक्त होनेकेकारण शुभकन्त-क्रमनीयग्रौर दशेनीयहो। निपुण शित्पियोंद्ारा 
निर्मित, देदीप्यमान मणियों श्रौररत्नोकेघुधस्प्रों सेव्याप्तहो, एके लाख योजन विस्तार वाला 
हो । दिष्य तीव्रगति से चलने की शक्ति-सामथ्ये सम्पन्न एव शीघ्रगामी हो । 


इस प्रकार के यान-विमान की विकुवेणा-रचना करके हमे शीघ्र ही इसकी सूचना दो । 


२४--तए णं से आभिग्रोगिए देवे सुरियाभेणं देवेणं एवं वुत्ते समाणे हदु जाव हियए करयल- 
परिग्गहियं जाव> पडिसुणेडई जाव» पडिसुणेत्ता उत्तरपुरत्थिमं दिसीभागं श्रवक्कमति, ग्रवक्कमित्ता 
वेउव्वियसमुगघाएणं समोहणडइ समोहणित्ता संचेज्जाईं जोयणादं जाव* अहावायरे पोग्गले परिताडति 
परिसाडित्ता अहासुहुमे पौग्गले परियाएइ परियाइत्ता दोच्चं पि वेडव्विय समुग्धाएणं समोह णित्ता 
अणेगखम्भसयसन्नि विदट्‌ठ जावर दिव्वं जाणविमाणं विडव्विडं पवत्ते यावि होत्था । 
१. देखें सूतरसस्या 5 
२. देप सूत्र संख्या १३ 
३. देन मूत्र सख्या १३ 
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२६] [ राजप्रश्नीयसुत् 


२४-- तदनन्तर वह श्राभियोगिक देव सूर्याभिदेव द्वारा इस प्रकार का भ्रादेश दिये जाने पर 
हषित एवं सन्तुष्ट हुभ्रा यावत्‌ प्रफुल्ल हृदय हो दोनो हाथ जोड यावत्‌ श्रान्ना को सुना यावत्‌ उसे 
स्वीकार करके वह उत्तर-पुवं दिशा-ईशानकोण में प्राया । वहीं प्राकर वैक्रिय समुद्घात किया श्रौर 
समुद्घात करके संख्यात योजन उपर-नीचे छवा दण्ड बनाया यावत्‌ यथावादर (स्थूल-ग्रसार) पुद्गलो 
को ग्रलग हटाकर सारभूत सूक्ष्म पृद्गलों को ग्रहण किया, ग्रहण करके दूसरी वार पुनः वैक्रिय समुद्घात 
करके श्रनेक संकड़ो स्तम्भो पर सत्निविष्ट यावत्‌ दिव्ययान-विभान की विकरुवंणा (रचना) करने 
मे प्रवृत्त हो गया । 


आभियोगिक देवों दारा विमानं रचना ~ 
२५- तए णं से आभनिभोगिए देवे तस्स दिव्वस्स जाणविमाणस्स तिदिसि तिसोबाणपडिरुवए 
विउन्वति, तंजहा -पुरत्थिमेणं, दाहिणिणं, उत्तरेण, तेसि तिसोवाणपडिरूवगाणं इमे एयारूवे वण्णावासे 
पण्णत्ते, तं जहा-- 
वडइरासया णिम्मा, रिद्ुमया पतिटुाणा, वेरलियामया खंभा, सुवण्ण-रुप्पमया फलगा 
लोहितक्वमइयाओ सुरईओ, वयरामया संधी, णाणासणिमया अवलंबणा, अवल बणबाहाभो य, पासादीया 
जाव पडिरूवा । - । 


२५--इसके प्रनन्तर (विमान रचना के लिए प्रवृत्त होने के ग्रनन्तर) सवंप्रथम प्राभियोगिक 
देवों ते उस दिग्ययान-विमान कौ तीन दिशाभ्रों -पुवं, दक्षिण भ्रौर उत्तर मे विशिष्ट रूप-रोभासम्पन्न 
तीन सोपानं (सीद़्ियो) वाली तीन सोपान पंक्तयोंकी रचनाकी। वे रूपशोभा सम्पन्न सोपान 
पंक्तियां इस प्रकार कौ थी 


इनकी नेम (घूभिसे ऊपर निकला प्रदेश, वेदिका) वच्ररत्नों से बनी हई थी । रिष्ट रत्नमय 
इनके प्रतिष्ठान (पैर रखने को स्थान) ग्रौर वेड्यं रत्नमय स्तम्भ थे । स्वर्ण-रजत मय फलक (पायिये) 
ये । लोहिताक्ष रत्नमयी इनमें सूचियां-- कीक लगी थी । वज्ररत्नों से इनकी संधियां (सधि) भरी हुई 
थी, चढने-उतरने में भ्रवलंबन के लिये ्रनेक प्रकारके मणिरत्नोसे बनी इनको ्रवलवनवाहा थी 
तथा ये चरिसोपान पंक्तियां मन को प्रसन्न करने वाली यावत्‌ ग्रसाधारण सुन्दर थी । 


२६--तेसि णं तिसोवाणपडिरूवगाण पुरओ पत्तेयं पत्यं तोरणं पण्णत्तं, तेसि णं तोरणाणं इमे 
एयारूवे वण्णावासे पण्णत्ते, तंजहा- तोरणा णाणामणिमया णाणामणिमएसु थम्भेसु उवनिविदु सनिविद्रा 
विविहुमृत्तन्तरारूवोवचिया विविहतारारूबोवचिया जाव पासाइया दरिसणिज्जा, अभिरूवा पडरूवा । 


२६--इन दशनीय मनमोहक प्रत्येक त्रिसोपान-पंक्तर्यो केभ्रागे तोरण वंधेहुएथे। उन 
तोरणो का वणंन इस प्रकारका दै-- 

वे तोरण मणियोंसेवनेहुएये। गिर न सके, इस विचार से विविध प्रकार के मणिमय स्तभों 
के ऊपर भली-भांति निश्चल रूप से वधे गयेथे। वीच के ग्रन्तराल विविध प्रकारके मोतियोंसे 
निमित रूपकों से उपरोभितये श्रौर सलमा सितारोंश्रादि सेवने हुए तारा-रूपको- वेल कृर्टोते 
व्याप्त यावत्‌ (मन को प्रसन्न करने वाले, दशनीय, ग्रभिरूप-मनाकषेक ग्रौर) प्रतीव मनोहर ये । 


१. देखे सूत्र सख्या १ 





आ्षियोगिक देवों दाया निभानरचना] [२७ 


२७ -तेचि णं तोरणाणं उ्व अद्ुहर मद्धलगा पण्णत्ता, तंजहा--सोत्थिय-सिरिवच्छ-णन्वि- 
थावत्त-वद्धमाणग-भदहासण-कलस-मच्छ-दप्पणा जाव (सन्बरयणमया अच्छा, सण्हा, लम्हा, घटा, महा, 
णीरया निम्मला, निप्पेका, निक्कंकडच्छाया सप्पभा सभिरोया सउज्जोया पासादीया दरिसणिन्जा 
अनिरूवा) पडिरूवा । 


२७--उन तोरणों केउपरी भाग में स्वस्तिक, श्रीवत्स, नन्दिकावतं, वद्धंमानक, भद्रासन, 
कलश, मरस्ययुगल ग्रौर दर्पण, इन श्राठ-ग्राठ मगलिकों की र्चनाकी। जौ (सवत्मिनार्त्नो से 
निर्मित ग्रतीव स्वच्छ, चिकने, घर्षित, मृष्ट, नीरज, निमल निष्कर्क, दीप्त प्रकाशमान चमकीले 
सीतल प्रभायुक्त मनाह्वादक, दशनीय, ग्रभिरूप श्रौर प्रतिरूप थे । 


२८-तेसि च णं तोरणाणं उर्वि बहवे किण्ह्चामरञ्छया जाव (नीलचामरजञ्क्या, 
लोह्यचामरञ्ज्या, हालिहचामरज््षया) सुक्किल्लचामरज्क्या अ्रच्छा सण्हा रप्पपट्रा वड्रदण्डा 
जलयामलगन्धिया सुरम्मा पासादीया दरिसणिज्जा अभिरूवा पडिरूबा विउन्वति । 


२८--उन तोरणों के ऊपर स्वच्छं, नमल, सलौनी, रजतमय पद से शोभित वज्निभित डडियों 
वाली, कमलो जसी सुरभि गंध से सूगंधित, रमणीय, श्राह्लञादकारी, दशंनीय मनोहर प्रतीव मनोहर 
वहुत सी कृष्ण चामर ध्वजाग्रो यावत्‌ (नल चामर ध्वजाश्रो, लाल चामर ध्वजाभ्रो, पीली चामर 
ध्वजाग्रो श्नौर) एवेत चामर ध्वजाश्रो कौ रचना की । 


२९- तेस णं तोरणाणं उर््पि बहवे छंत्तातिखत्ते, पडागाईइपडागे, घंटाजुगले, उप्पलहत्थए्‌, 
कु मुद-णलिण-सुभग-सोगंधिय-पोंडरोय-महापोंडरीय-सतपत्त-सहस्सपत्तहस्थए, सच्वरयणामए अच्छे 
जाव. पडिरूवे विउग्वत्ति 


२९--उन तोरणो कै शिरोभाग मेँ निर्मल यावत्‌ श्रत्यन्त शोभनीय रत्नो से वने हए ग्रनेक 
छत्रातिच्छत्रो (एक छत्र के उपर दूसरा छत्र) पताकातिपताकाग्रों घंटायुगल, उत्पल (एवेतकमल) 
कुमुद, नलिन, सुभग, सौगन्धिक, पु डरीक, महापु डरीक, शतपत्र, सहस्रपत्र कमलो के भूमकों 
को लटकाया । 


२०-- तए णं से आभिओगिएु देवे तस्त दिव्बस्सत जाणविभाणस्स अंतो वहुस्रमरमणिञ्जं 
भूमिभाणं विडउव्वति ! से जहाणानए आलिगयुक्खरे ति वा, सुडंगपुक्रे इ चा, परिपृण्णे सरतले इ 
वा, करतले इ वा, चंदमंडले इवा, सुरमण्डले इ वा, आयंसमंडले इ वा, उरव्भचम्मे इ वा, 
वसहुचम्मे इ वा, वराह्चम्मे इ वा, वग्चम्मे इ वा, छ्गलचम्मे इ वा, दीवियचम्मे इ वा, श्रणेग- 
सकुकोलगसहुस्सवितते, णाणाविहूपंचवरन्नेहि मर्णीहि उवसोभिते आवड-पच्चावउ-सेटि-परेहि- 
सोत्थिय-सोवत्णिय-पुसमाणव-वद्धमाणग-मच्छंडग-मगरंडग-जार-मार-फुल्लादलि-पउमपत्त-सागर-तस्ग- 
वस्तलय-पउमलय-मत्तिचित्तेहि सच्छार्हि सप्पर्भाहि समरीडइर्एह सउज्जोएह णाणाविहु-पंचवण्णेहु 
मणीहि उवतोनिए तं जहा-किरण्होहि णोलेहि लोहिएहि हालि सुविकल्लेहि । 


ध ३० सोपानो घ्नादिकौ रचना करने के ग्रनन्तर उस ग्राभियोगिक देव ने उन्न दिव्यवान- 
वमान जे श्रन्दर एकदम समतल मूमिभाग- स्थान की विक्रिवाकी। वह्‌ नूभाग त्रालिगपुन्क 
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(मूरज का उपरी भाग) मृदंग पुष्कर, पूणं रूप से भरे हुए सरोवर के ऊपरी भाग, करतल (हेली), 
चन्द्रमंडल, सू्य॑मंडल, दपंण मडल श्रथवा शंकु जसे बडे-बडे खीलों को टोक ्नौर खीचकर चारोंभ्रोर 
से सम किये गये भेड, बेल, सुभ्रर, सिह व्याघ्र, बकरी ग्रनौर भेडियि के चमड़े के समान प्रत्यन्त 
रमणीय एवं समथा | 


वहु सम भूमिभाग ग्रनेक प्रकारके वर्त, प्रत्यावत्तं, श्रौणि, प्रश्रंणि, स्वस्तिक, पुष्यमाणव, 
ररावसंपुट, मत्स्यांड, मकराण्ड जार, मार ्रादि शुभलक्षणों ग्रौर कृष्ण, नील, लाल, पीले श्रौर श्वेत 
इन पांच वर्णोकौ मणियों से उपशोभित था भ्रौर उनमें कितनी ही मणियों में पुष्पलताश्रों, कमल- 
पत्रो, समुद्रतरगो, वसंतलताग्रों, पद्मलताग्रं श्रादिके चित्रामबने हुएये तथावे सभी मणियां 
निमेल, चमकदार किरणों वाली उद्योत-शीतल प्रकाश वाली थी । 


मणियों का वणं 

३१-तत्थ णं जे ते किण्हूम मणी रततेसिणं मणीणं इमे एतारूवे वण्णावासे पष्णत्ते, से जहा-- 
नामए जीम्‌तए इ वा, खंजणे इ वा, अंजणे इ वा, कज्जले इ वा, मसी इ वा, मसीगुलिया इ वा, गवले 
इवा, गवलगुलिया इवा, भमरेइवा, भमरावलिया इवा, भमरपतंगसारेति वा, जंब्रुफले ति वा, 
अहारिट्‌ठे इ वा, परपुट्ठे इ वा, गए इ वा, गयकलभे इ वा, किण्हसप्पे इ वा, किण्ठुकेसरे इ वा, आगास- 
धिगले इ वा, किण्हासोए इ वा, किण्हुकणवीरे इ वा, किण्हुबंधुजीवे इ वा, एयारूवे सिया ? 


३१-उन मणियों मे की कृष्ण वणं वाली मणियां क्या सचमुच मे सघन मेघ घटाग्रो, अंजन- 
सुरमा, खंजन (गाड़ी के पहिये की कोच) काजल, काली स्याही, काली स्याही की गोली, भसेके 
सीगकी गोनी, भ्रमर, भ्रमर पंक्ति, भ्रमर पंख, जामुन, कच्चे श्ररीठे के बीज श्रथवा कौएु के बच्चे 
कोयल, हाथी, हाथो के बच्चे, कृष्ण सपे, कृष्ण बकुल शारद ऋतु के मेघरहित श्राकाश, कृष्ण श्रशोक 
वृक्ष, ष्ण कनेर, कृष्ण वंधुजीवक (दोपहर में फूलने वाला वृक्ष-विशेष) जसो काली थी ? 


३२--णो इणट्‌ठे समद्‌ठे, श्रोवम्मं समणाउओ ! ते ण किण्हा मणी इत्तो इटुतराए चेव 
कंतत सए चेव, मणुण्णतराए चेव, मणामतराए चेव वण्णेणं पण्णत्ता । 

३२-हे ग्रायुष्मन्‌ श्रमणो ! यह म्रथं समथं नही है-एेसा नही है । ये सभी तो उपमायें है । 
वे काली मणियां तो इन सभी उपमाश्रोसे भी अ्रधिक इष्टतर कांततर (काति-प्रभाववाली) मनोज्ञतर 
ग्रौर प्रतीव मनोहर कृष्ण वणं काली थी । 


३२३-तत्थणंजेते नीला मणी तेसि णं मभणीणं इमे एयारूवे वण्णावासे पण्णत्ते, से जहानामए 
भगे इ वा, भिगपत्ते इ वा, सुए इ वा, सुयपिच्छ इवा, चसे इवा, चास्तपिच्छेइवा, णीलीडइ वा, 
णीलीभेदे इ वा, णीलीगुलिया इ वा, सामाए इ वा, उच्चन्तगे इ वा, वणराती इ वा, हलधरवसणे इ वा, 
मोरग्गीवा इ वा, पारेवयग्गीवा इ वा, अयसिकुसुमे इ वा, बाणकुसुमे इ वा, अंजणकेसियाकुसुमे इ वाः 
नोलुप्पले इ वा, नीलासोगे इ वा, णीलकणवीरे इ वा, णीलबंधुजीवे इ वा, भवे एयारूवे सिया ? 


३३-उनमे की नील वणं की मणिर्यांक्याभृगकीट, भृग के पंख, शुक (तीता), शुकपंख, 
चाप पक्षौ (चातक), चाष पंख, नील, नील के अंदर का भाग, नील गुटिका, सांवा (धान्य), उच्चन्तक 
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(दातो को नीला रंगने का चूर्ण), वनराजि, बलदेव के पहनने के वस्त्र, मोर की गद॑न, कबूतर की 
गर्दन, ग्रलसी के फूल, बाणयपृष्प, अंजनकेशी के फूल, नीलकमल, नीले प्रशोक, नीले कनेर, रौर नीले 
वंधुजीवक जेसी नीली थी? 


३४--णो इणु समु, ते णं णीला मणी एत्तो इटुतराए चेव जाव ° वण्णेणं पण्णत्ता । 


३४- यह्‌ भ्र्थं समर्थं नही है-यह एसा नही है। वे नीली मणियां तो इन उपमेय पदार्थो 
से भी श्रधिक इष्टतर यावत्‌ ्रतीव मनोहर नील वणं वाली थौ । 


३५-- तत्थ णं जे ते लोहियगा मणी तेसि णं मणीणं इमेयारूवे वण्णावासे पण्णत्ते, से जहाणामए 
ससरखहिरे इ वा, उरञ्भरुहिरे इ वा, वराहरुहिरे इ वा, मणुस्सरहिरे इ वा, महिसरहिरे इ वा, बालिद- 
गोवे इवा, बालदिवाकरे इवा, संस्न्भरगे इवा, गरुजद्धरण्मे इ वा, जाचुजणकुसुमे इ वा, किचुय- 
कुसुमे इ वा, पालियायकुसुमे इ वा, जाडहिगरुलए ति वा, सिलप्पवाते तिवा, पवालंकरे इवः, 
लोदहियक्ठमणी इ वा, लक्वारसगे ति वा, किमिरागकंबले ति वा, चीणपिट्रुरासी ति वा, रत्तुप्पले इ 
वा, रत्तासोगे ति वा, रत्तकणवीरे ति वा, रत्तबेधुजीवे ति वा, भवे एयारूवे स्तिया ? 


३५ उन मणियोमें की लोहित (लाल) रंगकौौ मणियोंका रंग सचमुच में क्या शशक 
(खरगोश) के खून, भेड्‌ के रक्त, सुप्र के रक्त, मनुष्य के रक्त, भेस के रक्त, बाल इन्द्रगोप, प्रातः-- 
कालीन सूर्यं, संध्या राग (संध्या के समय होने वाली लालिमा), गजाफल (घुघची) के भ्राघे भाग, 
जपापुष्प, किशुक पुष्प (केसूडा के फूल), परिजातकुसुम, शुद्ध ॒हिगलुक (खनिजपदार्थं-विशेष), 
प्रनाल (मूगा) प्रवाल के अंकुर, लोहिताक्ष मणि, लाखके रंग, कृमिराग ब्रत्यन्त गहरे लाल रंग) 
से रगे कवल, चीणा (धान्य-विशेष) कै अ्राटे, लाल कमल, लाल अ्रशोक, लाल कनेर श्रथवा रक्त 
वंघुजीवक जंसा लाल था! 


३६- णो इणद्र समद, ते णं लोहिया मणी इत्तो इदुतराए चेव जावर वण्णेणं पण्णत्ता । 


३६- ये पदाथं उनको लालिमाका वोध करानेमेंसमथंनहीरहै। वे मणियांतो इनसेभी 
ग्रधिक्‌ इष्ट यावत्‌ ब्रत्यन्त मनोहर रक्तं (लाल) वणं की थी । 


३७-- तत्थ णंजे ते हालिदहा मणो तेसि णं मणीणं इमेयारूवे वण्णावासे पण्णत्त से जहा- 
णामए चंपएतिवा, चंपद्ल्ली ति वा, चंपगमेए इवा, हलिहा इ वा, हलिदहाभेदे ति वा, ठलिदहा- 
गुलिया ति वा, हरियालिया बा हूरियालभेदे ति वा, हरियालगुलिया ति वा, चिउरेड्‌ वा, चिडउरग- 
रातेतिवा, वरकणगनिधसे इवा, वरपुरिसवसणे तिव, अल्लकौकुसुमे ति वा, चंपकुसुमे इ वा, 
कुट्‌ उियाकुसुमे इ वा, कोरंटकमतल्लदामे ति वा, तडवडकुसुमे इ वा, धोसेडियाकरुसुमे इ वा, सुवण्ण- 
जूहियाकरसुमे इ वा, सुहिरण्णकुसुमे ति वा, वीषयक्ुसुमे इ वा, पोधासोगे ति वा, पोयकणवीरे ति वा, 
पीयवधुजीवे ति वा, मवे एयारूवे त्तया ? 





१. देखे सूत्र संप्या इर 
२. ध्ये सूवरस्प्या ३२ 
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३७--उन मणियोमें कौपोले रंगकी मणियोका पीतरंग क्या सचमुच मेंस्वर्णं चंपा, 
स्व्णं चंपा की छाल, स्वणं चंपाके अंदर का भाग, हल्दी--हृल्दी के अदर का भाग, हल्दी को गोली 
हरताल (खनिज-विशेष), हरताल के अंदर का भाग, हरताल की गोली, चिकुर (गधद्रग्य-विशेष), 
चिकुर केरगसे रगे वस्त्र, शुद्ध स्वणं की कसौटी पर खीची गई रेखा, वासुदेव क वस्व, ्रलकी 
(वृक्ष-विशेष) के पल, चंपाकुसुम, कृष्मांड (कद्‌दू- कोला) के फूल, कोरंटक पुष्प कौ माला, तडवडा 
(्रंवला) के फूल, घोषातिकी पुष्प, सुवर्णयुथिका -जृही के फूल, सुहिरण्य के फूल, बीजक के फूल, 
पीले श्रश्ोक, पीली कनेर श्रथवा पीले बंघुजीवक जसा पीलाथा ? 1 । 


३८- णो इणु समहु, ते णं हालिहा मणी एत्तो इद्तराए चेव जाव ° वण्णेणं पण्णत्ता । 


३८--ग्रायुष्मन्‌ श्रमणो ! ये पदाथं उनको उपमा के लिये समथं नही है । वे पीली मणियां 
तोइनसे भी इष्टतर यावत्‌ पीले वणं वाली थीं। 


३९- तत्थं णं जते सुवकिल्ला मणी तेसि णं मणीणं इमेयार्ूवे वण्णावासे पण्णत्ते- से जहा- 
नमए अंकेति वा, संखे ति वा, चदेत्ति वा, कुमुद-उदक-दयरय-दहि-घणक्वीर-क्वीरपुरे ति वा, 
कोचावली तिचा, हारावलौति वा, हंसावली इ वा, बलागावली ति वा, सारतियबलाहए ति वा, 
धंतधोयरप्पपटु इ वा, सालोपिहूरासी ति वा, कु दपुप्फरासी ति वा, कुमुदरासी ति वा, सुवकच्छिवाडी 
ति वा, पिहूर्णासिनियाक्तिवा, भिसेतिवा, मुणालियाति वा, गयदंतेति वा, लवङ्धद्लएुति वा, 
पोंडरियदलए ति वा, सेयासोगे ति वा सेयकणवीरे ति वा, सेयबंधुजीवे ति वा, भवे एयाख्वे स्तिया ? 


३९ हे भगवन्‌ ! उन सणियोमे जो श्वेत वणं की मणियाँंथी क्यावे अंक रत्न, शंख, 
चन्द्रमा, कुमुद, शुद्ध जल, भ्रोस बिन्दु, दही, दूध दूध के फेन, कोच पक्ती की पक्ति, मोतियोके हारः 
हंस पंक्ति, बलाका पंक्तिः चन्द्रमा की पवित (जाल के मध्यमे प्रतिबिम्बित चन्द्रपक्ति), शरद ऋतु 
के मेव, श्रगिनिमें तपाकर धोये गये चांदी के पतरे, चावल के श्राटे, कुन्दपुष्प-समूह, कुमुद पष्प के 
समूह, सूखी सिम्बा फली (सेम की फली), ममूरपिच्छ का सफेद मध्य भाग, विस-मृणाल, भृणालिका, 
हाथी के दांत, लोगके फूल, पुडरीककमल (श्वेत कमल), इवेत श्रशोक, श्वेत कनेर अथवा वेत 
बंधुजीवक जेसी श्वेत वणं कौ थी ? 


४०--णो इणट्रं समहु , ते णं सुविकला मणी एत्तो इद्रुतराए चेव जाव वन्नेणं पण्णत्ता । 
४०-- भ्रायुष्मन्‌ श्रमणो ! एसा नहीदहै। वे एवेत माणियां तो इनसे भी ्रधिक इष्टतर, 
यावत्‌ सरस, मनोहर श्रादि मनोज्ञ श्वेत वणं वाली थीं] 
मणियों का गन्ध-वणेन 
४१- तेसि णं मणीणं इमेयारूवे गंधे पण्णत्ते, से जहानासएु कोदुपुडाण वा, तगरपुडाण वा, 
एलापुडाण वा, चोयपुडाण वा, चंपापुडाण वा, द्मणापुडाण वा, कु कूमवुडाण वा, चंदणपुडाण वा, 


१. देखे सूत्र सख्या ३२ 
२. देखें सूत्र सख्या ३२ 


मणियों का स्पशं] [३१ 
उसीरपुडाण वा, मरुभापुडाण वा, जातिपुडाण वा, जूहियापुडाण वा, महिलियापुडाण बा, ष्हाण- 
मल्लियापुडाण वा, केतगिपुडाण वा, पाडलिपुडाण वा, णोमालियापुडाण वा, अगुरपुडाण वा, लवंग- 
पुडाण वा, वासपुडाण वा, कप्पुरपुडाण वा, प्रणुवायंसि वा, जोभिज्जमाणाण वा, कुषटिस्जमाणाण वा, 
भंजिज्जमाणाण वा, उविकिरिञ्जमाणाण वा, विरकिकरिञ्जमाणाण वा, परिभुज्जमाणाण वा, परि- 
भाइञ्जमाणाण वा, अण्डाश्नो वा भंड साहरिञ्जमाणाण वा, ओराला मणुण्णा मणहरा घाणमण- 
निष्बुतिकरा सन्वतो समंता गंधा अभिनिस्सरति, भवे एयारूवे सिया? 


४१--उस दिव्य यान विमान के श्रन्तवं्तीं सम भरुभागमें खचित मणियांक्यावैसीही 
सुरभिगंध वाली थी जसी कोष्ठ (गन्धद्रव्य-विशेष) तगर, इलाइची, चोया, चंपा, दमनकः कु कुम, 
चदन, उशीर (खश), मरु्रा (सुगंधित पौघा विशेष) जाई पुष्प, जुही, मल्लिका, स्नान-मल्लिका, 
केतकी, पाटल, नवमल्लिका, अ्रगर, लवंग, वास, कपूर श्रौर कपूर के पुड़ो को प्रनुकूल वायु मे खोलने 
पर, कटने पर, तोडने पर, उत्कीणं करने पर, बिखेरने पर, उपभोग करने पर, दूसरों को देने पर, एक 
पात्र से दूसरे पात्र में रखने पर, (उडलने पर) उदार, ्राकषेक, मनोज्ञ, मनहर घ्राण श्रौर मनको 
शांतिदायक गंध सभो दिशाग्नो मे मघमघाती हई फैलती है" महकती है ? 


विवेचन हीरा, पन्ना, माणिक श्रादि मणिरत्नों मे प्रकाश, चमचमाहट भ्रौर प्रमुक प्रकार 
कारंग श्रादितो दिखता है परन्तु इनके पाथिवहोनेश्रौरपृथ्वीके गंधवती होने पर भी मणियोंमें 


ग्रमृक प्रकार की उत्कट गंध नही होती है। किन्तु देव-विक्रियाजन्य होने की विशेषता बतलाने के 
लिए मणियों को गंध का वणेन किया गया है । 


४२-- णो इणहु समहु, तेणं मणी एत्तो इद्ुतराएु चेव, [कंततराए चेव, मणुण्णतराए चेव, 
मणामतराए चेव ] गंधेणं पन्चत्ता । 


४२ द श्रायुष्मन्‌ श्रमणो! यह रथं समथं नहीं) येतो मात्र उपमा्ये ह) वे मणियां 
तो इनसे भी प्रधिक इष्टतर यावत्‌ मनमोहक, मनहर, मनोज्ञ-सुरभि गध वाली थी । 


मणियो का स्पशं 


४३--तेसि णं मणीणं इमेयारूवे फासे पण्णत्ते, से जहानामए आइणेति वा, रूए ति वावरे 


इवा णवणौएइ वा हुसगम्मतुलिया इ वा सिरीसकुसुमनिचये इ वा वालकरुमुदपत्तरासी ति वा भवे 
एयारूवे सिया ? 


४३--उन मणियौं का स्पणं क्या प्रजिनक (चमं का वस्त्र श्रथवा मृगछाला) सद, वरूर 


(बनस्पति विशेष ) मक्खन, हंसगभे नामक रई विशेष, शिरीप पुष्पों के समूह्‌ ग्रथवा नवजात कमल- 
पोको राशि जेसा कोमल था? 


४४--णो इणद समद्रु, तेणं सणी एतो इदुतराए चेव जाव, फासेणं पश्नत्ता । 


४४-- ग्रायुष्मन्‌ श्रमणो { यह्‌ अथे समर्थं नहीं है । वेमणियां तो इनसे भी त्रधिक इष्टनर 
यावत्‌ (सरस, मनोहर श्रौर मनोज्ञ कोमल) स्पंवानी थीं । 


१ देये सूत संस्या ४३ 


१९ [ राजप्ररनीयपुत्र 


प्रक्षागृहु-निर्माण 
४५--तए णं से आभियोगिएु देवे तस्स दिषव्वस्स जाणविमाणस्स बहुमज्देसभागे एत्थ णं 
महं पिच्छाघरमंडवं विडग्बइ, अणेगखंभसय-संनिविदट्‌ढं अब्भुग्गयसुकयवरवेइयातोरणवररईइयसाल- 
भेजियागं सुसिलिटरुविसिटुलदटुसंठियपसत्थवेरलियविमलखम्भं णाणामणिखचिय-उज्जलवटहूुसम- 
सुविभत्तूमिभागं, ईंहामिय-उसभ-तुरग-नर-मगर-विहग-वालग-किनर-ररु-सरभ-चमर-कुञ्जर-वणलय- 
पउमलय-भत्तिचित्त, खंभगगयवइरवेइयापरिगयाभिरामं विज्जाहरजमलजुयलजंतजुत्तं पिव श्रच्चोसहस्त- 
मालणौयं, रूवगसहस्सकलियं, भिसमाणं भिन्भिस्तमाणं चक्चुल्लोयणलेसं युहफासं सस्सिरीयसूवं 
कचणमणिरयणयुनियागं णाणाविहुपंचवण्णघंटापडागपरिमंडियम्गसिहरं चवलं मरीइकवयं 
विणिम्मुयंतं लाइय-उत्लोईइयमदहियं, गोसीस-सरसरत्तचंदण-दद्‌ रदिच्पंचंगुलितलं, उचचियचंदण- 
कलसं, चंदणघड-सुकयतोरणपडिदुवारदेसभागं, आसत्तोसत्तविउलवद्वग्धारियमल्लदमकलावं, पंच- 
वण्णसरससुरमिमुक्कपुप्फप्‌ जोवयारकलियं, कालागुरपवरकु दरक्कतुरुक्कधूवमघमघंतगंधुद्धुयाभिरामं 
सुगंधवरगंधियं गंधवद्िभूतं श्रच्छरगणसंघसंविकिण्णं दिव्वतुडियसहुसंपणाइयं श्रच्छं जाव (सण्टं 
श्रभिरूवं ) पडिरूवं । 
तस्स णं पिच्छाघरमण्डवस्स अंतो बहुसमरमणिज्जभुमिभागं विउव्वति जाव? मणीणं फासो । 
तस्स णं पेच्छाघरमण्डवस्स उल्लोयं विउव्वति पउमलयभत्ति-चित्तं जाव (अच्छं सण्हं लण्टू 
घटठं णीरयं निस्मलं निप्पेकं निक्ककडच्छायं सप्पभं समिरीयं सउज्जोयं पासादीयं दरिसणिन्ज, 
अभिरूवं ) पडिरूवं । 
४५-- तदनन्तर श्राभियोगिक देवों ने उस दिव्य यान विमान के अंदर बीचो-बीच एक विशाल 
्रक्षागृह मंडप की रचना कौ । 
वह प्रक्षागृह मंडप भ्रनेक सेकडों स्तम्भो पर संनिविष्ट (स्थित) था । अ्रभ्युत्नतत-- 
ऊची एवं सुरचित वेदिकाग्रो, तोरणं, तथा सुन्दर पुतलियो से सजाथा गया था सुन्दर विरिष्ट 
रमणीय संस्थान--श्राकार-वाली प्रशस्त प्रौर विमल वैद्यं मणियों से निर्मित स्तम्भो से 
उपशोसित था । उसका भरूमिभाग विविध प्रकार कौ उज्ज्वल मणियोंसे खचित, सुविभक्त एव 
प्रत्यन्त सम था । उसमें ईहामृग (मेडिया) वृषभ, तुरंग-- घोडा, नर, मगर, विहग--पक्षी, सर्प, 
किनर, रुर (कस्तूरी मृग), सरभ (्रष्टापद), चमरी गाय, कु जर (हाथी), वनलता पद्चलता ्रादि 
के चित्राम चित्रित थे स्तम्भो के शिरोभागमें वचर रल्नोंसे वनी हुई वेदिकाश्रों से मनोहर दिखता 
था 1 यंत्रचालित- जैसे विद्याधर युगलो से शोभित था) सूये के सदुश हजारो किरणों से सुशोभित 
एवं हजारों सुन्दर घंटाग्रो से युक्त था । देदीप्यमान ग्रौर श्रतीव देदीप्यमान होने से दशेकों के ने 
को श्राृष्ट करने वाला, सुखप्रद स्पशं श्रौर रूप-शोभा से सम्पच्च था। उस पर स्वणे, मणि एव 
रत्नमय स्तुप वने हृए ये । उसके शिखर का प्रग्र भाग नाना प्रकार कौ घंटियों ग्रौर पंचरगी 
पताकाश्रों से परिमंडित--सुशोभित था) ग्रौर श्रपनी चमचमाहट एवं सभी ्रोर फैल रही किरणो 
के कारण चंचल-सा दिखता था । उसका प्रांगण गोवर से लिपायाम्रौर दीवार सफेद भ्िहरी से पृती 
थी । स्थान-स्थान पर सरम गोशीपं रक्तचंदन के हथेलगे हुए थे ग्रौर चंदनचचित कलश रखे थे। 
प्रत्येक द्वार तोरणों ग्रौर चन्दन-कलनों से शोभित ये | दीवालों पर ऊपर से ल्लेकर नीचे तक सुगंधित 


१. देखे सूत्र सख्या ३१, ३३, ३५, ३७, ३९, ४१, ४३ 


मणियो का स्पशं ] [३२ 


गोल मालाये लटक रही थीं । सरस सुगन्धित पंचरगे पुष्पों के मांडने बने हुए थे । उत्तम कृष्ण श्रगर, 
कुन्दरूष्क, तुरुष्क ग्रौर धूप को मोहक सुगंध से महक रहा था श्रौर उस उत्तम सुरभि गंधसे गंधकी 
विका (ग्रगरबत्ती धृपबत्ती) भ्रतीत होता था । प्रप्सराश्रों के समुदायो के गमनागमन से व्याप्त था । 
दिव्य वादों के निनाद से गूज रहा था । वह्‌ स्वच्छं यावत्‌ (सलौना, प्रभिरूप) था । 


उस प्ेक्षागृह मंडप के अंदर श्रतीव सम रमणीय भू-भाग की रचना को। उस भुभि-भागमें 
खचित मणियों के रूप-रंग, गंध भ्रादि कौ समस्त वक्तव्यता पूववत्‌ सममना चाहिये । 


उस सम श्रौर रमणीय प्रेक्षागृह मंडप की छत मे पद्मलता श्रादि के चिच्रामों से युक्त यावत्‌ 
(स्वच्छ, सलौना, चिकना, घुष्ट, नीरज, निमेल, निष्पक, ग्रप्रतिहतदीप्ति, प्रभा, किरणों वाला, उद्योत 
वाला, मन को प्रसन्न करने वाला, दशनीय श्रभिरूप) ्रतीव मनोहर चदेवा बाधा । 


रंगमंच आदि करी रचना 
४६ तस्स णं बहुसमरमणिञ्जस्स भूमिभागस्स बहुमज्ददेसभाए एत्थ णं एगं महं वइरामयं 
श्रवखाडगं विउन्वति । 


४८६--उस सम रमणीय भूभिभागकेभी मध्यभाग में क्ज्रत्नों से निमित एक विशाल 
ग्रक्षपाट (ज्रखाड़-क्रीडामंच) की रचना की । 


४७-- तस्स णं श्रक्ाडयस्स बहुमज्छ्देसभागे एत्थ णं महेगं भणिपेदियं विरउव्वति-श्रद 
जोयणाई आयास-विक्खम्भेणं चत्तारि जोयणाई बाहल्लेणं सव्वमणिमयं श्रच्छं सण्हुं जाव! पडिरूवं । 


४७--उस क्रोड़ामंच के ठीक बीचोंबीच श्राठ योजन ठकबी-घौड़ी श्रौर चार योजन मोटी 
पू्णंतया वख्रत्नों से बनी हई निर्मल, चिकनी यावत्‌ प्रतिरूपा एक विशाल मणिपीठिकाकी 
विकूर्वेणा कौ । 


{सहासन छौ रचना 

४८-तीसे णं मणिपेदियाएु उवरि एत्थ णं महेगं सीहासणं विउन्वइ, तस्स णं सीहासणस्स 
इमेयारूवे वण्णावासे पण्णत्तं-- 

तवणिज्जमया चक्कला, रययामया सीहा, सोवण्णिया पाया, गाणामणिमयाई पायसीततगादट, 
जब्रणयमयाइं गत्ताइं, वइरामया संधो, णाणामणिमये वेच्चे, से णं सीहासणे ईहामिय-उसभ-तुरग.न ग~ 
सगर-विहग-वालग-किन्चर-रुर-सरभ-चमर-कञ्जर-वाणलय-पडउमलयभत्तिचित्तं, ससारसारोवन्ियर्मा५- 
रयणपायपीढे, अत्थरगमिउमसुरगणवतयकुसंर्तालवकेसर-पच्चत्थुयाभिरामे, आर्दणम->.4८- 
तुलफासमउए्‌ सुविरइय-रयत्ताणे, उवचियखोमदुगुल्लपदटरषडिच्छायणे रतंचुअसंवडे मृग्य ८,५। 
दरिस्रणिञ्जे श्रभिरूवे पडिरूवे । न ० 

४८--उस्त मणिपीठिका के ऊपर एक महान्‌ सिंहासन वनाया । उम {^ 
(पायो के नीचे के गोल भाग) सोने के, सिहाकृति वाले हव्ये रत्नों के, पा... > 
नेक प्रकार कौ मणियोक ग्रौर वोच के गाते जाम्बूनद (विशिष्ट वा | 1 
(से) वसरसत्नोसेभरीहुई्‌यी ग्नौरमध्यमभामकी बुनाई का वंन वाप (1. 


(1 
= 





५ "~~ सप्र ११ पूरय ५५०६५ 
. रये सूप सस्या ४५ 


३४ [ राजप्रश्नीयसुत्र 


उस सिंहासन पर ईहामृग, वृषभ तुरग--ग्रष्व, तर, मगर, विहग पक्षी, सपै, किन्नर, रुरु 
सरम्‌ (ग्रष्टापद), चमर प्रथवा चमरी गाय, हाथी, वनलता, पद्मलताग्रादिके चित्र वने हुए ये। 
सिंहासन के सामने स्थापित पाद-पीठ सवेश्वेष्ठ मूल्यवान्‌ मणियोँ ग्रौर रत्नों का वना हभ्रा था । उस 
पादपीठ पर पैर रखनेके लिए विला हुप्रा मसूरकं (गोल भ्रासन) नवतृण कुशाग्र ग्रौर केसर त॑तुग्रो 
जेसे प्रत्यन्त सुकोमल सुन्दर भ्रास्तारकसे ढकाहश्रा था । उसका स्पशं श्राजिनक (चरमं का वस्त्र) (मृग 
छाला) रुई, बुर, मक्खन भ्रौर प्राक की रुई जसा मृदु-कोमल था। वह सुन्दर सुरचित रजस्त्राणसे 
ग्राच्छादित था । उसपर कसीदा काेक्षौम दुकूल (रई से वने वस्त्र) का चहूर विला हुप्राथाश्रौर 
ग्रत्यन्त रमणीय लाल वस्त्रसे ग्राच्छादित था । जिससे वहु सहासन भ्रत्यन्त रमणीय, मन को प्रसन्न 
करने वाला, दशंनीय, प्रभिरूप श्रौर प्रतिरूप-- प्रतीव मनोहर दिखता था । 

४९-- तस्स णं सीहासणस्स उवरि एत्थ णं महेगं विजयदरूसं विडव्वति, संख-कु द-दगरय-अमय- 
महियफोणपु ज-संनिगासं सन्वरयणामयं अच्छं सण्हं पासादीयं दरिस्तणिज्जं श्रभिरूवं पडिरूवं । 


४९--उस सहासन के ऊपरी भागमें शंख, कु दपुष्प, जलकण, मथे हुए क्षीरोदधि के फनपु ज 
के सदश प्रभावाले रत्नों से बने हुए, स्वच्छ, निर्मल, स्निग्ध प्रासादिक, दशनीय, स्भिरूप श्रौर प्रतिरूप 
एक विजयदूष्य (वस्त्र विशेष, छवाकार जसे चदेवे) को बांधा । 

५०-- तस्स णं सीहासणस्स उवरि विजयदूसस्स य बहुमज्क्षदेसभागे एत्थ णं महं एगं वयरामयं 
अंकुसं विउन्वति । 

५०- उस सिंहासन के उपरी भाग मे बंधे हुए विजयदूष्य के बीचों-बीच वच्रत्नमय एक 
अंकुश (अकूडिया) लगाया । 

५१--र्तास्सि च णं वयरामयंसि अकुसंमि कु भिक्क मुत्तादामं विडन्वति । 
से णं कु भिक्के सुत्तादामे श्र्नेहि चर्डाहि अद्धकु भिकरकेहि मृत्तादारमेहि तददुधुच्चपमार्णेहि 
सव्व संमता संपरिकिखित्ते 

ते णं दमा तवणिञ्जकंबरूसगा णाणामणिरयणविविह-हारद्हारउवसोभियसमुदाया ईसि 
श्रण्णमण्णससंपत्ता वार्ह पुव्वावरदाहिणुत्तरागर्णाह संदायं मंदायं एञ्जमाणाणि एञ्जमाणाणि पलंव- 
माणाणि पलबमाणाणि वदमाणाणि बदमाणाणि उरालेणं मणुन्नेणं मणगहरेणं कण्ण-मण-णिन्वुति-करेणं 
सहेणं ते पएसे सव्वओ संमता आपुरेमाणा अपुरेमाणा सिरीए अतीव अतीव उवसोभेमाणा 
उवसोभेमाणा चिट्‌ठति । 


५१--उस वचर रत्नमयी अंकुश मे (मगध देश में प्रसिद्ध) कुभ परिणाम जंसे एक बड़ मुक्ता- 
दाम (मोतियों के भूमर--फानूस) को लटकाया प्रौर वह कु भपरिमाण वाला मुक्तादामभी चारो 
दिशाग्रों मे उसके परिमाण से आराधे भ्र्थात्‌ ग्र्धकुभ परिमाण वाले श्रौर दूसरे चार मुक्तादामोसे 
परिवेष्टित था । 

वे सभी दाम (भमर) सोने के लवूसकों (गेद जंसे श्राकार वाले भ्राभ्रुपणों), विविध प्रकार 
की मणियों, रत्नों श्रथवा विविध प्रकार के मणिरत्नों सेवनेहुएहारो, श्रधंहारोंके समृदायोंसे 
रोभित हो रहे ये ग्रौर पास-पास्टगे होने से लटकनेसे जव पूवं, पश्चिम, दक्षिण ग्रौर उत्तर की 


समग्र यान-विमान का सौन्दयं वणेन | [३५ 


मन्द-मन्द हुवा के भोकों से हिलते-डलते तो एक दूसरे से टकराने पर विशिष्ट, मनोज्ञ, मनहर, कणं 
एव मन को शाति प्रदान करने वालो रुनभून रुनभुन शब्द-घ्वनि से समीपवर्ती समस्त प्रदेश को 
व्याप्त करते हृए म्रपनी श्री-लोभा से श्रतीव-ग्रतीव शोभित होतेये। 


सहासन कौ चतुदग्वत्तां भद्रासन-रचना 

५२-तएणंसे श्राभिओमिए देवे तस्स सीहसणस्स श्रवरत्तरेणं उत्तरेण उत्तरपुरत्थिमेणं 
एत्थ णं सुरियाभस्स देवस्स चउण्हुं सामाणियसाहस्सोणं चत्तारि भहूासणसाहस्सीश्रो विउय्वई्‌ । 

तस्स णं सोहासणस्स पुरत्थिमेणं एत्थ णं सुरिथाभस्स देवस्त चउण्हुं अग्गमहिसोणं सपरि- 
वाराणं चत्तारि भटहासणसाहस्सीश्रो विउच्चइ । 

तस्स णं सौहासणस्स दाहिणपुरत्थिमेणं एत्थ णं सुरियाभस्स देवस्स श्रम्भितरपरिसाए अद्रणहं 
देवसाहस्सीणं अद्र भदासणसाहस्सीभो विउन्वइ, एवं दाहिणेणं मज्ज्िमपरिसाए दसण्ह्‌ देवसाहस्सीणं 
दस भदासणसाहस्सीओ विउव्वत्ि, दाहिणपच्चत्थिमेणं बाहिरपरिसाए बारसण्हं देवसाहस्सीणं वारस 
भटासणसाहस्सीञो विउन्बति । 

पच्चत्थिमेणं सत्तण्हं अणियाह्वतीणं सत्त भहूासणे विउन्वति 1 

तस्त णं सीहासणस्स चउदिसि एत्थ णं सुरियाभस्स देवस्स सोलसण्ं आयरक्खदेवसाहस्सीणं 
सोलस भहासणसाहस्सीओ विउव्वति, तं जहा-- पुरत्थिमेणं चत्तारि साहस्सीओ, दाहिणेणं चत्तारि 
साहस्सीओ, पच्चत्थिमेणं चत्तारि साहस्सीग्रो, उत्तरणं चत्तारि साहस्सीओ । 


५२--तदनन्तर (परक्षागृह मंडप श्रादि की रचना करने के श्रनन्तर) श्राभियोगिक देव ने उस 
सिंहासन के पश्चिमोत्तर (वायग्य कोण), उत्तर श्रौर उत्तर पूवे दिग्भाग (ईशान कोण) मे सू्यभिदेव 
के चारहजार सामानिक देवोंके वेठ्ने के लिए चार हजार भद्रासनं की रचना की । 


पूवं दिश्लामेसूर्याभिदेव कौ परिवार सहित चारम्रग्र महिषियों के लिए चार हजार भद्रासनों 
को रचना की। 


दक्षिणपुवं दिशामें सूर्याभदेव की ब्राभ्यन्तर परिषद्‌ क श्राठ हजार देवो केलिये श्राठ 
हजार भद्रासनों को रचनाको। दक्षिण दिशामे मध्यम परिपद्‌ के देवों केलिए दस हजार भद्रासनो 
को, दक्षिण-पश्चिम दिग्‌भागमे बाह्य परिपदाके वारह हजार देवो के लिए वारह॒ हजार भद्रासनों 
की ग्रौर पश्चिम दिशामे सप्त प्रनोकाधिपतियो के लिए सात भद्रासनों की रचना की । 

तत्पश्चात्‌ सूर्याभदेव के सोलह जार ग्रात्मरक्षक देवों के लिए करमशः पूवं दिशा मे चार हजार, 
दक्षिण दिशामें चार हजार, पश्चिम दिशामे चार हजार गनौर उत्तर दिश्ामे चार हजार, इसप्रकार 
कूल मिलाकर सोलह हजार भद्रासनो को स्थापित किया । 


समग्र यान-विमान का सौन्दयं-वणन 

१२३-- तत्स दिव्वस्त जाणविमाणस्स इमेयारूवे वण्णावात पण्णत्ते, से जहानामए अडइरग्गयस्स 
वा, हिमंतिय-बालियतरुरियस्त वा, खयरिगालाण वा, रत्ति पञ्जलियाण वा, जवाकुसुमवणस्स वा, 
एसुयवणस्त वा, पारियायवणत्त वा, तव्वतो समंता संङुसुमियस्त भवे एयाख्वे सिया ? 


३६ | राजप्रश्नीयमुत्र 


५३-- उस दिव्य यान-विमान का ूप-सौन्दरयं क्या तत्काल उदित हेमन्त ऋतु के वाल सूरय 
प्रथवारात्रि मे प्रज्वलित खदिर (खैर को लकड़ी) के अंगारो प्रथवा पूरी तरह्‌से कुसुमित-फूले 
हुए जपापृष्पवन श्रथवा पलाश्वन श्रथवा पारिजातवन जसा लाल था ? 


५४--णो इणट्‌ठे समदट्‌ठे, तस्स णं दिव्वस्स जाणविमाणस्त एत्तो इदुतराए चेव जावे, वण्णेणं 
पण्णत्ते । गधो य फासो य जहा मणीणर । 


५४--यह्‌ श्रथ समर्थं नही है । हे ्रायुष्मन्‌ श्रमणो | वहु यान-विमान तो इन सभी उपमाग्रं 
से भी ग्रधिक इष्टतर यावत्‌ रक्तवणं वाला था। उसी प्रकार उसका गंध ग्रौर स्पशं भीपूरवंमे कयि 
गये मणियों के वणेन से भी ग्रधिक इष्टतर यावत्‌ रमणीय था। 


आभियोगिक देव द्वारा आनज्ञा-पुति की सुचना 


५१५ तएणंसे ्राभिओोगिए देवे दिव्वं जाणविमाणं विडउव्वइ विउव्वित्ता जेणेव सुरियाभे 
देवे तेणेव उवागच्छंड, उवागच्छत्ता सुरियाभं देवं करयलपरिग्गहियं जाव ^ पच्चप्पिणति । 


५५- दिव्य यान-विमान की रचना करने के श्ननन्तर ्राभियोगिक देव सुयभिदेव के पास 
ग्राया 1 श्राकार सूर्याभिदेव को दोनों हाथ जोड़ कृर यावत्‌ ्राज्ञा वापस लौटाई श्रथति यान-विमान 
बन जाने की सूचना दी। 


१६ तए णं से सुरियाभे देवे आगभिओगस्स देवस्स अंतिए एयमट्‌ठं सोच्चा निसम्म हह जाव 
हियए दिग्वं जिणिराभिगमणजोग्गं उत्तरवेउव्वियरूवं विडव्वति, विउव्वित्ता चह अग्गमहिसीहि 
सपरिवारर्णह, दोह अणीर्णह" तं जहा--गंधव्वाणीएण य णहूाणीएण य सदधि संपरिवड, तं दिव्वं 
जाणविमाणं अणुपयाह्िणीकरेमाणे पुरत्थिमिल्लेणं तिसोपाणपडिरूवएणं दुरूहति दुरूहित्ता जेणेव 
सीहासणे तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता सीहासणवरगणए पुरत्थाभिमृहे सण्णिसण्णे । 


५६--प्राभियोशिक देव से दिव्य यान विमान के नि्मणि होने समाचार सुनने के पश्चात्‌ 
इस सूर्याभदेव ने ह्षित, संतुष्ट यावत्‌ प्रषुल्लहूदय हौ, जिनेन्द्र भगवान्‌ के सम्मुख गमन करने योग्य 
दिव्य उत्तरवैक्रिय सूप की विकूवेणाकौ। विकुवंणा करके उनके ्रपने परिवार सहित चार श्रग्र 
महिषियों एवं गंधव तथा नाट्य इन दो श्ननीकों को साथ लेकर उस दिव्य यान-विमानको 
प्रनुप्रदक्षिणा करके पूर्वं दिशावर्ती श्रतीव मनोहर त्रिसोपानों से दिन्य यान-विमानपर श्रारूढहुग्रा 
ग्रौर सिंहासन के समीप प्राकर पूवंकीश्रौर मुख करके उस पर बैठ गया । 


५७--तए णं तस्स सुरिआभस्स देवस्त चत्तारि सामागियसाहस्सीजो तं दिव्वं जाणविमाणं 
अणुपयाहिणीकरेमाणा उत्तरित्लेणं तिसोवाणपडिरूवएणं दुरूहंति दुरूहित्ता पत्तेयं पत्तेयं पुव्वण्णत्येहि 


१. देखे सूत्र सख्या ३२, ३३, ३५, ३८, ३९ 
वे सूच संट्या ४८१, ३३ 
देखे सूत्र सद्या १८ 
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आभियोगिक देव द्वारा आज्ञापयति कौ रचना | ( ३७ 


भहासर्णोहि णिसीयंति । श्रवसेसा देवा य देवौओ य तं दिव्वं जाणविभाणं जाव (अणुपयाहिणी 
करेमाणा) दाहिणिस्लेणं तिलोबाणपडिरूवएणं दुरूहंति, इरूहित्ता पतेय प॑त्तेयं पुच्वण्णर््थाहि भदूसर्णोहि 
निसीयंति 1 


५७-- तत्पस्चात्‌ सूर्याभि देव के चार हजार सामानिक देव उस यान विमान की प्रदक्षिणा 
करते हए उत्तर दि्व्ती त्रिसोपान प्रतिरूपक हारा उस _ 1९ चदे श्रौर श्रपने लिये पहले सेही 
स्थापित भद्रासनों पर बैठे तथा इनसे शेष रहे श्रौर दूसरे देव एवं देवियां भी प्रदक्षिणापुवेक दक्षिण 
दिक्षा के सोपानों द्वारा उस दिव्य-यान विमान पर चढकर प्रत्येक श्रपने-ग्रपने लिये पहले से ही 
निरिचत भद्रासनों पर बैठे । 


५८--तए णं तस्स सूरियाभस्स देवस्स तं दिव्वं जाणविमाणं इुरूढस्स समाणस्स अदु 
मद्खलगः पुरतो श्रहणुपुब्बीए संपत्थिता, तं जहा- सोत्थिय-सिरिवच्छ-जाव (नन्दियावत्त-वद्धमाणग- 
भटासन-कलस-मच्छ) दप्पणा । 

५८--उस दिव्य यान विमान पर सूर्याभदेव श्रादि देव-देवियों के ्रारूढ हो जाने के पश्चात्‌ 
ग्रनूक्रमसे भ्राठ मंगल-द्रव्य उसके सामने चले । वे प्राठ मंगलद्रन्य इस प्रकार है--१. स्वस्तिक 
२. श्रीवल्स यावत्‌ (३. नन्दावतं ४. वद॑मानक-शरावसम्पुट--सिकोरे का संपुट ५. भद्रासन 
९. कल, ७. मत्स्ययुगल गनौर) ठ दर्पेण । 


५९--तयणंतरं च णं पुण्णकलसभिगार दिव्वा य छंत्तपडागा सचामरा दंसणरतिया-आलोयद- 
रिसणिज्जा वाउद्‌धुयविजयवेजयंतीपडागा ऊसिया गगण-तलमणुलिहंती पुरतो अहाणुपुब्वीए 
संप्थिया । 

५९--श्राठ मंगल द्रव्यो के ग्रनन्तर पूणं कलश, भगार भारी, चामर सहित दिव्य छत्र, 
पताका तथा इनके साथ गगन तल का स्पशं करती हुई ग्रतिसय सुन्दर, ग्रालोकद्शेनीय (प्रस्थान 
करते समय मांगलिक होने के कारण दशनीय) श्रौर वायुस फरफराती हृ एक वहुत ऊंची विजय 
वैजयंती पताका प्रनुक्रम से उसके प्रागे चली 1 


६० -तयणंतरं च णं वेरुलियभिसंतविमलदण्डं पलम्बकोरंटमल्लदामोवसोभितं चंदमंडलनिभं 
संमुर्सियं विमलमायवत्तं पवरसोहासणं च मणिरयणभत्तिचित्तं सपायपीढं सपाउयाजोयसमाउत्तं वहु- 
किकराभरपरिग्गहियं पुरतो अहाणुपुव्वीएु संपत्थियं । 


९०--विजय वै जयत पताका के ्रनन्तर वैदुर्यरत्नों से निमित दीप्यमान, निमल दंडवाने 
लटकती हई कोरंट पुष्पो कौ माला्रो से सुशोभित, चद्रमंडल के समान निर्मल, एवेत-ववल उचा 
ग्रातपव्र-दछव रौर ग्रनेक छिकर देवो द्वारा वहन किया जा रहा, मणिरतनां सेवने दए वेलवृटो मे 
उपक्ोभित, पाकाय युक्त पादपीठ सहित प्रवर -उत्तम सिदासन ग्रनुकरम से उसके ग्रान चला 1 


६१--तयणंतर च णं बडरामयवह्लट्रुसंव्यिसु्तिलिद्रपरि घद्मटरखुपतिट्ए विसिद्‌ठे जणेगव रपंच- 
वण्ण-कुडभीसहस्सुस्सिए परिमंडियानिरामे वाउद्धुयचिजय-वेजयंतौ पडागच्छत्तात्तिच्छत्तकतिति तुगे 
गगणतलमणुलिहंततिहरे जोजणसहस्समरसिए महतिमहालए म्हिद-ज्सए जहाणूपुव्वोए त्ंपत्विएु । ` 


३८ | राजग्रश्नीयसुत्र 


९१- तत्पश्चात्‌ वज्ररत्नो से निमित गोलाकार कमनीय-मनोन्न, (गोल) दांडे वाला, शेष 
घ्वजाश्रां मे विशिष्ट एवं प्रौर दूसरी बहुत सी मनोरम घलोटी वड ग्रनेक प्रकार कौ रगविरंगी पचस्मी 
ध्वजाश्रों से परिमडित, वायु वेग से फहराती हुई विजयवै जयंती पताका, चत्रातिचछत्र से युक्त, ्राकाश- 
मंडल को स्पशं करने वाला हजार योजन ऊंचा एक बहुत बड़ा इनदरध्वज नामक ध्वज श्रनुक्रमसे 
उसके प्रागे चला] 


॥ २ -- तयणंतरं च णं सुरूवणेवत्थपरिकच्छिया सुसन्जा सव्वालंकारभूसिया महया भडचडगर- 
पहकारेणं पंच अणीयाहिवरईभो पुरतो अहाणुयुन्वीए संपत्थिया । 


९२ इन्द्रध्वज के श्रनन्तर सुन्दर वेष भूषा से सुसज्जित, समस्त प्राभुषण-ग्रल्कारों से 
विभूषित श्रौर भ्रत्यन्त प्रभावशाली सुभटों के सभूदायों को साथ लेकर पांच सेनापति, श्रनुक्रम से 
प्रागे चले । 


६३- तयणंतरं च णं बहवे आभिओगिया देवा देवीओ य स्एहि सराह रू्वेहि, सर्णाह स्ह 
विसेसेहि सएहि सहि विर्दाहि, षएहि सएहि णेन्जार्णहि, सरणि सर्णाहि णेवर्तथहि पुरतो अहाणुपुव्वीए 
संपत्थिया । 

९३- तदनन्तर बहुत से श्राभियोगिक देव भ्रौर देवियां प्रपनी-श्रपनी योग्य-विशिष्ट वेश- 
भूषाश्रो म्रौर विशेषतादशंक श्रपने-ग्रपने प्रतीक चिह्लों से सजधजकर प्रपने-ग्रपने परिकर, प्रपने- 
र नेजा ग्रौर श्रपने-श्रपने कार्यो के लिये कार्योपयोगी उपकरणो-साधनो को साथ लेकर भ्नुक्रम 

ग्रागे चले। 


६४--तयणंतरं च णं सुरिथाभविमाणवासिणो बहवे वेमाणिया देवा य देवीम य सन्वडुीए 
जाव (सव्वजुईए, सन्वबलेणं, सव्वसमुदएणं सव्वादरेणं सव्वविभ्रुईए सनव्वविभरुसाए सन्वसंभमेणं सव्व- 
पुप्फ-गंध-मल्लालंकारेणं सव्व-तुडिय-सह्‌-सण्णिणाएणं महया इडीए, महया नुईए, महया बलेण, महया 
समूदएणं महया वर-तुडिय-जमगसमग-प्पवाइएणं संख-पणव-पटह-भेरि-सल्लरि-खेरमुहि-हु डक्क-मुरय- 
मुडंग-दुम्दुभिनिग्धोसनाइय ) रवेणं सुरियाभं देवं पुरतो पासतो य मग्गतो य समणुगच्छंति । 

६४-- तत्पश्चात्‌ सबसे अंत में उस सूर्याभि विमान में रहने वाले बहुत से वैमानिक देव श्रौर 
दवियां ्रपनी ग्रपनी समस्त ऋद्धि से, यावत्‌ (सवं द्युति, बल-सेना, परिवार रूप समुदाय, श्रादरः- 
संमान, शयु गार-विभूषा, विभरति-एेष्वर्यं, सश्चम (भक्तिजन्य उत्सुकता) सर्वंप्रकार के पुष्पो, गध, 
माला, श्रलकारों, सवे प्रकार के वादों की मधुर ध्वनि तथा प्रपनी विशिष्टछद्धि, महान्‌ युति, 
महान्‌ सेना, महान्‌ समुदाय तथा एक साथ बजते हुए अनेक वाद्यो को मधुर ध्वनि एवं शंख, पणव, 
पटह्‌-ढोल, भेरी, मल्लरी, खरमुखी, हुड्क्क, मूरज-मृदंग श्रौर दुन्दुभिनिनाद की) प्रतिध्वनि से शोभित 
होते हुए उस सूर्याभदेव के ग्रागे-पीले, प्राजू-वाज्‌ मे साथ-साथ चले । 


सूर्याभदेव का आमलकल्पा नगरी कौ ओर प्रस्थान 
६५- तए णं से सुरियामे देवे तेणं पंचाणीयपरि विखत्तेणं वडरामयवटलटरुसंटिएण जाव * जोयण- 


१. ब्रश्व, गज, रथ, पदाति ्रौर वृपम सेनाग्रो के भ्रचिपति। २. देखे सूत्र संख्या ६१ 


सूयभिदेव का आमलकल्पा नगरी की ओर प्रस्थान | [३९ 


सहस्समूसिएणं महतिमहालतेणं महिदञ्छ्एणं पुरतो कड़ज्जमाणेणं चउहि सामाणियसहस्सेहि जाव" 
सोलसहि आयरक्खदेवसाहस्सीर्हि अन्नेहि यं बहुहि मुरियाभविभाणवारतिहि वेमाणिएुहि देवेहि देवीहि 
य सध संपरिवृडे सव्विड़ीए जावर रवेणं सोधम्मस्स कप्पस्स मन्क्षंमज्जञेणं तं दिव्वं देविङडि दिव्वं 
देवति दिव्वं देवाणभावं उवलालेमाणे उवलालेमाणे उवदंसेभाणे उवदंसेमाणे पडिजागरेमाणे पडिजा- 
गरेमाणे जेणेव सोहम्मस्स कप्पस्स उत्तरिल्ले गिज्जाणमगगे तेणेव उवागच्छति, जोयणसयसाहुस्तिर्ताहि 
विग्गहि ओवयमाणे वीर्ईवयमाणे ताए उक्किटराए जाव > तिरियं असंखिज्जाणं दीवसमृदाणं मज्ज 
मजञ्स्ेणं वीइवयमाणे वीडवयमाणे जणेव नंदीसरवरे दीवे, जेणेव दाहिणपुरत्थिमित्ले रतिकरपव्वते, 
तेणेव उवागच्छति, उवागच्िछ्त्ता तं दिव्वं देर्विडिढ जाव दिव्वं देवाणुभावं पडिसाहरेमाणे पडिसाहरेमाणे 
पडिसंवेवेमाणे पडिसंखेवेमाणे जेणेव जंबहीवे दवे जेणेव भारहै वासे जेणेव श्रामलकप्पा नयरी जेणेव 
अंबसालवणे चेइए जेणेव समणे भगवं महावीरे तेणेव उवागच्छई, उवागच्छित्ता समणं भगवं महावीरं 
तेणं दिव्वेणं जाणविमाणेणं तिक्ृत्तो आयाहिणं पयाहिणं करेइ, करित्ता समणस्स भगवतो महावीरस्स 
उत्तरपुरित्थिमे दिसिभगे तं दिव्वं जाणविमाणं ईसि चउरंगुलमसंपत्तं धरणितलंसि ठवेड, ठवित्ता चह 
अग्गमहिरसीह सपरिवाराहि, दहि अणीरयाहि, तं जहा--गंधव्वाणिएण य णडूाणिएण य्तद्ध संपरिवुड 
ताओ दिव्वाओ, जाणविमाणाओो पुरत्थिमित्लेणं तिसोवाणपडिरूवएणं पच्चोरुहति । 


तए णं तस्स सुरियाभस्स देवस्स चत्तारि सामाणियसाहस्सीश्रो ताओ दिव्वाओ जाणविमाणाओ 
उत्तरिल्लेणं तिसोवाणपडिरूवएणं पच्चोरुहंति अवसेसा देवा य देवीश्रो य ताश्रो दिनव्वाओ जाण- 
विमाणाओ दहिणिल्लेणं तिसोवाणपडिरूवएणं पच्चोरुहंति । 


६९५-- तत्पश्चात्‌ पांच ग्रनीकाधिपतियों द्वारा परिरक्षित वज्रत्नमयी गोल मनोज्ञ संस्थान- 
ग्राकारवाले यावत्‌ एक हजार योजन लम्बे ्रत्य॑त ऊचे महेन्द्रध्वजको भ्रागे करके वह्‌ पूर्याभदेव 
चार हजार सामानिक देवों यावत्‌ सोलह हजार प्रात्मरक्षक देवों एवं सूर्याभविमानवासी श्रौर दूसरे 
वैमानिक देव-देवियों के साथ समस्त ऋद्धि यावत्‌ वाद्यनिनादो सहित दिव्य देवऋद्धि, दिव्य देवद्युति, 
दिव्य देवानुभाव-प्रभाव का म्रनुभव, प्रदशंन ्रौर श्रवलोकन करते हुए सौधर्मकत्प के मध्यभागे 
से निकलकर सौधम्मकत्प के उत्तरदिग्वर्तीं निर्याण सागं-निकलनेके मागे के पास प्राया रौर एक 
लाख योजन प्रमाण वेग वालो यावत्‌ उत्कृष्ट दिव्य देवगति से नीचे उतर कर गमन करते हुए तिर्छ 
ग्रसंख्यातद्वीप समुद्रा के वौचोवीच से होता हुग्रा नन्दीश्वरद्रोप ग्रौर उसकी दक्षिणपूर्णं दिला 
(म्रागनेय कोण) में स्थिर रतिकर पवेत पर श्राया । वहां ग्राकर उस दिव्य देव ऋद्धि यावत्‌ दिव्य 
देवानुभाव को धीरेधौरे संकुचित प्रौर संक्षिप्त करके जहा जम्बृद्रीप नामक द्वीप ग्रौर उसका 
भरत क्षेत्र था एव उस भरतक्षेचमे भौ जहा भ्रामलकल्पा नगरी तथा प्रा्रशालवन चैत्यथागश्रौर उस 
चैत्य मे भो जहां श्रमण भगवान्‌ महावीर विराजमान ये, वहां श्राया, वहां म्राकर उस्र दिव्य-वान-- 
विमान के साथ श्रमण भगवान्‌ महावीर कौ तीन वार श्रादक्षिण प्रदक्षिणा करके श्रमण भगवान 
महावौर को ग्रेक्षा उत्तरपुणं -दिग्भाग-्ईदशानकोण-मे ले जाकर भूमि से चार अंगुल ऊषर ग्रधर 
रखकर उस दिव्य-यान विमानकोक्डा किया 
१. दये सूत्र संसा ७ २. देये सूत्र सव्या ६४ 
३ देतु मस्या १३ 
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उस दिव्य यानविमान कोखडाकरके वह्‌ सपरिवार चारों ग्रग्रमहिषियो, गंधव ग्रौर नाट्य 
इन दोनो श्रनीको-- सेनाग्रं को साथ लेकर पूवं दिशावर्तीं व्रिसोपान-प्रतिरूपक द्वारा उस दिग्ययान 
विमान से नीचे उतरा । 


तत्पश्चात्‌ सूर्याभिदेव के चार सामानिक देव उत्तरदिग्वर्ती त्रिसोपान प्रतिरूपक द्वारा उस 
दिव्य-यान--विमान से नीचे उतरे । तथा इनके प्रतिरिक्त शेष दूसरे देव श्रौीर देवियां दक्षिण दिशा के 
त्रिसोपान प्रतिरूपक द्वारा उस दिव्य-यान--विमान से उतरे । 


सूर्याभदेव का समवसरण मे आगमन 


६६ तए णं से सुरियाभे देवे चह श्रग्गसहिसीहि जाव" सोलर्साहि आयरक्खदेवसाहस्सीहि 
अण्णेहि य बहूहि सुरियाभविमाणवासीहि वेमाणिर्एहि देवेहि देवीहि य सदधि संपरिवुडे सव्विड्ढीए 
जाव णादितरवेणं जेणेव समणे भगवं महावीरे तेणेव उवागच्छेति, उवागच्छित्ता समणं भगवंतं 
महावौरं तिक्वुत्तो जयाहिणपयाहिणं करेति, करित्ता वंदति नमंसति वंदित्ता नमंसित्ता एवं वयासी- 


अहं णं भते ! सुरियामे देवे देवाणुप्पियाणं व॑दासि नमंसासि जाव ( सक्कारेमि सस्माणेमि 
कल्लाणं मंगलं देवयं चेइयं }) पज्ज्‌ुवासामि' । 


६६ तदनन्तर वह्‌ सूर्याभदेव सपरिवार चार भ्रग्रमहिषियों यावत्‌ सोलह हजार प्रात्म- 
रक्षक देवों तथा म्रन्यान्य बहुत से सूर्याभिविमानवासी देव-देवियों के साथ समस्त ऋद्धि-वैभव यावत्‌ 
वाद्य निनादो सहित चलता हृश्रा श्रमण भगवान्‌ महावीर के समीप प्राया । आकर श्रमण भगवान्‌ 
को दाहिनी श्रौर सेप्रारम्भ कर तीन बारप्रदक्षिणाकौ। प्रदक्षिणा करके वन्दन-नमस्कार किया 
श्रौर वन्दन-नमस्कार करके- सविनय नम्र होकर बोला-- 


हे भदन्त ! मै सूर्याभिदेव म्राप देवानुप्रिय को वन्दन करता हं, नमन करता हूं यावत्‌ भ्रापका 
(सत्कार-सन्मान करतां ग्रौर कल्याणरूप, मंगलरूप, देवरूप एवं चेत्यरूप श्रापकौ) पयु पासना 
करता हू । 1 


६७--सुरियाभा' इ समणे भगवं महावीरे सुरियाभें देवं एवं वयासी-- 

पोराणमेयं सूरियाभा ! जीयमेयं सुरियाभा ¡ किच्चमेयं सुरियाभा ! करणिज्जमेयं सुरियाभा। 
आडण्णमेयं सुरियासा ! अन्भणुण्णायमेयं सुरियाभा 1 जं णं भवणवई-वाणमंतर-जोइस-वेमाणिया 
देवा अरहंते भगवंते वंदंति नमंसंति, वंदिनत्ता नमंसित्ता तभो पच्छा साईं साईं नाम-गोत्तादं साहिति, तं 
पोराणमेयं सुरियाना ! जाव3 अञ्मणुण्णायमेयं सुरियाना ! 


९७--षहे सूर्याभ !* इस प्रकार से सूर्याभदेव को संबोधित कर श्रमण भगवान्‌ महावीरने 
उस सूर्याभदेव से इस प्रकार कहा--हे सूर्याभ ! यह्‌ पुरातन है 1 हे सूर्याभि † यहं जीत-परम्परागत 
व्यवहार है । हे सूर्याभं ! यह छृत्य है }, हि सूर्याभन ! यह्‌ करणीय है 1, है सूर्याभि { यह पूवं परम्परास 


न 


१. देखे सूत्र सख्या ७ २. देखें मूत्र संख्या १९ 
२. देर सच सख्या 2८ 
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तथा सेकंड हजारो ऋषियों, मुनियो, यतिश्रों देवों रादि श्वोताश्रों के समूह वाली उस महती परिषदा 
को एक योजन तक पहुंचने वाले स्वर से प्रधंमागधी भाषामें धर्मदेशना दी । 


भगवान्‌ द्वारा उद्गीणं वह्‌ ग्रधंमागधी भापा उन सभी प्रायं-स्रना्यं श्रोताग्रो की भाषाग्रोंमें 
परिणत हो गई । 


भगवान्‌ हारा दी गई धममदेराना इस प्रकार है- 


'लोक' का प्रस्तित्व है प्रलोक का भ्रस्तित्व है । इसी प्रकार जीव, प्रजीव, बन्ध, मोक्ष, पुण्य, 
पाप, ्रास्लव, संवर, वेदना, निजेरा, ब्र्हेत, चक्रवर्ती, बलदेव, वासुदेव, नरक, नारक, तिर्यचयोनि, 
तियंचयोनिज जीव, माता, पिता, ऋषि, देव, देवलोक, सिद्धि, सिद्ध, परिनिर्वाणि-कर्मजनित प्रावरण 
से रहित जीवो का श्रस्तित्वहै। 


प्राणातिपात--हिसा, मृषावाद--श्रसत्य, प्रदत्तादान-- चोरी, मैथुन, परिग्रह्‌, कोध, मान, 
माया, लोभ, कलह, शअ्रभ्याख्यान पैशुन्य परपरिवाद- निन्दा, रति, श्ररति, मायामृषा, मिथ्यादशंन- 
रत्य ्नादि वैभाविक भावों का श्रस्तित्व है । 


प्राणातिपातविरमण-हिसाविरति, मृषवादविरमण, अ्रदत्तादानविरमण, मैथुनविरमण, 
परिग्रहुविरमण, मिथ्यादशेनशल्यविरमण भ्रादि भ्रात्मा की विशुद्धि करने वाले भावों का प्रस्तित्वहै। 


सभी भ्रस्तिभाव स्वद्रव्य-क्षेत्र-काल-भाव कौ प्रपेक्षा प्रस्तिरूप है श्नौर सभी नास्तिभाव 
परद्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की ्रपेक्षा नास्तिरूप है । 


सुश्राचरित--शुद्धभावों से ्राचरण किये गये दान शील श्रादि कर्म-कायं उत्तम फल देनेवाले 
हे भ्रौर दुराचरित- पापकारी कायं दुःखकारी फल देने वाले हैँ । श्रेष्ठ उत्तम कार्यो से जीव पुण्यका 
श्रौर पाप कार्योसे पापका उपाजन करताहै। संसारी जीव जन्म-मरण करते रहते हैँ । शुभ श्रौर 
प्रशुभ कमे-कायं फल युक्त हैँ निष्फल नहीं हे । 

यह्‌ नि ग्रन्थ प्रवचन--वीतराग भगवन्तो द्वारा उपदिष्ट धर्म, सत्य, श्ननुत्तर, ्रद्वितीय, सर्वा 
त्मना शुद्ध, परिपूणं है, प्रमाण से ग्रबाधित है, माया, मिथ्यात्व श्रादि शल्यो का निवारक है । सिद्धिमां- 
सिद्धावस्था प्राप्त करने का उपाय है, मुक्तिमार्म-कर्मरहित श्रवस्था प्राप्तकरने काकारणदहै, निर्वाणमागं 
--सकल संताप रहित श्रात्मदशा प्राप्तकरनेकादहेतु हैः निर्याणमा्गे- पुनः जन्म-मरण रूपसंसारसे 
पार होनैका मागर, अ्रवितथ-यथार्थं, भ्रविसन्धि-विच्छेदरहित--समस्त दुःखों को सवेथाक्षय 
करनेवाला है । इसमें स्थित जीव सिद्धि प्राप्त करते है, मुक्त होते है, परिनिर्वाण दशा को प्राप्त करते 
है, ्रौर समस्त सांसारिक दुःखों का भ्रन्त करते हं । 


एकाच्चा- जिनके एक ही मनुष्यभव धारण करना शेष रह गया है, एेसे एक भवावतारी पूवे- 
कर्मो के शेष रहने से किन्हीं महद्धिक देवलोको में देव रूप में उत्पन्न होते हैँ श्रौर वहां महान ऋदधि- 
सम्पन्न दीघं रायु स्थिति वाले होते हँ । उनके वक्षःस्थल हार-मालाग्रोंसे सुशोभित होते ग्रौर 
ग्रपनी दिव्य प्रभासे सभी दिशाम्नों को प्रभासित करते हैँ) वे कल्पोपपन्न या कल्पातीत देवो में उत्पन्न 
होते है । वे वर्तमान में भी उत्तमगति, स्थितिकोप्राप्त करते श्नौर भविष्यमें कल्याणप्रद स्थान 
को प्राप्त करनेवाले श्रौर ग्रसाधधारण रूप से सम्पन्न होते दहै । 


सर्याभदेव का समवसरण मे आगमन | [७३ 


जीव महारम्भ, महापरिग्रह्‌, पंचेन्द्रिय जीवों का वध ग्रौर मांसाहार इन चारकारणोंसे 
नरकयोग्य कर्मो का उपाजन करता है ग्रौर नारक रूप मे उत्पन्न होता है । 


इन चार कारणों से जीव तिथंचगति को प्राप्त करता है ्रौर तिर्यंचयोनि मेँ उत्पन्न होता 
है--१. मायाचार, २. अ्रसत्यभाषण, ३. उत्कचनता--खुशामदया धूतेता, ४. वंचनता--धोखा देना, 
ठगना 1 


इन कारणों से जोव मनुष्ययोनि मे उत्पन्न होते है. प्रकृतिभद्रता २. प्रकृतिविनीतता 
३. सानुक्रोरता--दयावृत्ति ४. ग्रमत्सरता--ईर्प्या का रभाव । 


इन कारणों से जीव देवों मे उत्पन्न होते है--१. सरागसंयम, २. संयमासंयम, ३. ग्रकाम- 
निर्जरा, ४. वालतप-- ज्ञान अवस्था मे तप करना] 


धमे दो प्रकार का है--१. श्रगारधमे २. श्रनगारधमं । अनगार धमं का पालन वहु जीच्‌ 
करताहै जो सवं प्रकार तेमुडित होकर गृहस्थ श्रवस्था--घर कात्याग कर श्रमण-प्रत्रज्याको 
अंमीकार कर श्रनगार बनता है) सर्वप्राणातिपातविरमण, मृषावादविरमण, म्रदत्तादानविरमण, 
मेथूनविरमण, परिग्रहविरमण श्रौर रात्रिभोजनविरमण ब्रत कोस्वीकार करताहै। इस धमे के 
पालन करने मे जो निग्रन्थ अथवा निग्रन्थी (साघु, साध्वी) प्रयत्नशील हो अ्रथवा पालन करता हो वह 
भ्राज्ञा का श्राराधक होता दहै) 


ग्रगारधमं बारह प्रकार का बताया है--पांच प्रणुत्रत, तीन गुणन्नत, चार रिक्षात्रत । पांच 
ग्रणत्रत इस प्रकार ह-स्थूल प्राणात्िपातविरमण, स्थूल मृषावादविरमण, स्थूल ग्रदत्तादानविरमण, 
स्वदारसंतोष, इच्छा-परिग्रह की मर्यादा वांघना । 


तीन गुणव्रत इस प्रकार है--स्रन्थंदंडविरमण, दि््रत, उपभोग-परिभोगपरिमाणत्रत । 


चार शिक्षाव्रत इस प्रकार है-सामायिक, देदावकाशचिक, पौषधोपवास, ग्रतिधि-संविभागव्रत 
ग्रोर जीवनान्त के समयनजो धारण किया जातादटै एवं मरण निकट हो तव केपाय रौर कायाको 
कृश करके प्री तिपूवंक जिसकी श्राराघधना को जाती है एसा संलेखनाब्रत । यह वारह्‌ प्रकार का म्रगार- 
सामायिक धमं है। 


इस धर्म की शिक्षा में उपस्थित श्रावकया श्राविका श्राज्ञा के भ्राराधक होते है । 


भगवान्‌ कौ इस देशना को सुनकर उस्र महती सभा में उपस्थित मनूरप्यों मेसे भ्रनेकोने 


, दीक्षाली, अने्कोने पांच ्रणुत्रत, सात शिक्नाब्रतसरूप वारह्‌ प्रकारका गहीधर्म अंगीकार 
या। त 


शेष परिदा ने अपने प्रमोदभाव कोप्रकट करते हुए श्रमण भगवान्‌ महावीर को वन्दन- 
नमस्कार किया, श्रौर फिर कहा --दू नदन्त ! ्रापद्रारा मुगराय्यातत, मु्र्चप्त, नुभापित ध 
सुभावित निग्न्धभ्रवचन श्रनुत्तर । धम को व्पास्या करत हए प्रापने उपञ्चम- --व्रोध्रादि । दी शि 
फा उपदे दिया ट्‌, उपशम के उपदेश के प्रसंग मे ्रापने विवेक का व्यान्यान त्याह, वि्ेक की 
व्याख्या करते हुए प्रापने प्राणातिपात प्रादि ते विरत होने का निन्पन दिया, विरमघ उपदे 
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देने के प्रसंग में श्रापने पापकमं नही करने का विवेचन कियाहै। श्रापसे भिन्न दूसरा कोरईश्रमणया 
बराह्मण इस प्रकार का उपदेश नही कर सक्तादै, तो फिर इससे श्रेष्ठ धर्मं के उपदेश्च की वात कहाँ ? 


इस प्रकारसे कहू कर वह्‌ परिषदा जिस दिशासे प्राई्‌ थी, वापस उसी ग्रोर लौट गई । 


सू्याभिदेव को जिज्ञासा का समाधान 

७०-तएणंसे सुरियाभे देवे समणस्स भगवश्रो महावीरस्स अंतिए धम्मं सोच्चा निसम्म 
हुतुदर जाव हयहियए उद्राए उद्‌ठति उद्धित्ता समणं भगवंतं महावीरं वंदड नमंसड, वंदित्ता नमंसित्ता 
एवं वथासी-- 

अहं णं मंते ! सुरियाभे देवे कि भवसिद्धिते, श्रभवसिदिते ? सम्मदिद्ी, मिच्छादिद्र ? 
परित्तसंसारिते, नणंतसंसारिते ? सुलभवोदहिए, इल्लभवोहिए ? आराहए, विराहए ? चरिमे, 
अचरिमे ? 


७०-- तदनन्तर वह सूर्याभदेव श्रमण भगवान्‌ महावीर प्रभ से धर्म॑श्रवणकरस्रौर हृदयमें 
ग्रवधारित कर हर्षित एवं संतुष्ट यावत्‌ श्राह दितहूदय हुभ्रा । श्रपने श्रास्षन से खड़े होकर उसने 
श्रमण भगवान्‌ महावीर को वन्दन-नमस्कार किया श्रौर इस प्रकार प्रश्न किया- 

भगवन्‌ ! मेँ सूर्याभिदेव क्या भवसिद्धिक--भव्य हूं ्रथवा त्रभवसिद्धिक--श्रभव्य हूं ? सम्यम्‌- 
दृष्टि हया मिथ्यादृष्टि हुं ? परित्त संसारी--परमित काल तक संसार में भ्रमण करने वाला हँ ग्रथवा 
ग्रनन्त संसारी--श्रनन्त काल तक संसार में भ्रमण कृरने वाला हं ? सुलभनोधि-सरलता से सम्यम्‌- 
ज्ञानदर्शन कौ प्राप्ति करने वाला हूं श्रथवा दुरभवोधि हूं? श्राराधक-बोधि की भ्राराघधना करने 
वाला हूँ श्रथवा विराधक हूं ? चरम शरीरी हूं अथवा प्रचरमशरीरीहुं? 


विवेचन- प्रस्तुत सूत्र मे संसारी जीवो कौ चरम लक्ष्य प्राप्त करने की भावना का दिग्दशन 
कराया है। यद्यपि संसारी जीव श्रनादि काल से इस जन्म-मरण शूपसंसारमें परिभ्रमण करतेश्रा 
रहे है, परन्तु चाहते यही हँ कि उस श्रात्मरमणता स्थिति कोप्राप्त करद्‌ कि जिसके पश्चात्‌ न 
पुनजैन्म है रौर न पुनःमरण दहै तथान बार-बार के जन्म-मरण के कारण सांसारिक प्राधि-व्याधिरयां 
है । यह्‌ प्राकाक्षा तभी सफल हो पाती है जब उस जीव में मुक्त होने की योग्यता पाई जाती है । एसी 
योग्यता उसी मे पाई जाती दहै जो भव्य हौ भ्र्थात्‌ श्रभीन सही किन्तु कालान्तर में कभी-न-कभी जिसे 
मुक्ति श्रवश्य प्राप्त होगी । इसीलिये सूर्याभिदेव ने सवेप्रथम भगवान्‌ के समक्ष यही जिज्ञासा व्यक्त की 
कि-हे भगवन्‌ ! मै मुक्ति प्राप्त करने की योग्यता वाला--भव्य हं ्रथवा नही हं? 
योग्यता होने पर मुक्ति तभी प्राप्त हो सकती है जब सम्यक्‌ श्रद्धा, विश्वास, प्रतीति, दुष्टि 
हो । सम्यक्‌ श्रद्धाके न होने पर जीव चाह भव्य (मुक्ति योग्य) हौ किन्तु वह प्राप्त नहींकीजा 
सकती 1 इस तथ्य को समभने के लिए सूर्याभदेव ने दूसरा प्रषन पूचछा- मै सम्यग्दृष्टि हूं ्रथवा नही हं ! 
सम्यगृदष्टि हो जाने पर भी यह निश्चितनहीदहै कि सभी जीव शीघ्र मूक्ति प्राप्त करे । एसे 
जीव भी श्रनन्त काल तक संसारम परिभ्रमण करने वालेहो सकते श्रौर यहुभी सम्भवदैकि 
सीमित समयमे मुक्ति प्राप्त करके! इसी वात को जानने के लिए पृद्धा--भगवन्‌ ! म परिमितकाल 
तक संसारशध्रमण करने वाला हं प्रथवा ग्रनन्त काल तक मुभे संसारमें भ्रमण करना पड्गा? 


सु्याभिदेव इरा सनोघावना का निवेदन | [४९ 
संसारश्रमण का परिमित काल होने पर भी जीव तभी मुक्त हो सक्ता है जञ तदतुलं भौर 
तदनुरूप सम्यग्नञान-दर्शेन ग्रौर चारित्र का सुयोग-संथोग मिले । इसौलिये सू्यभिदेव ने भगवान्‌ से यड्‌ 
जानना चाहा कि मै सम्यगज्ञानद्शन-चारिव की साधना करने मे तत्परहौ घङ्‌गा? उनो साधना 
करने का अवसर सुलभता से प्राप्त होगा अ्रयवा नहीं? 
सुलभवोधि होने पर भी सभी जीव सस्यगज्ञान आदिक यथाविधि म्राराधना करने मे समं 
नहीं हो पाते है । लोकेषणाभ्रो, परीषह, उपसग ्रादि के कारण म्राराधना से विचलित होकर सस्य 
के निकट पहुंचने पर भी संसारमे भटक जाते है। इसी स्थिति को समभे के लिए सुयमिदेवेने 
भगवान्‌ से पुद्धा- रै ्राराधक ही रहा श्रथवा भटक जाऊंगा? रौर सबसे रन्त मे ्रपनी समस्त 
जिनज्ञासाश्नों का निष्कषं जानते के लिये उत्सुकता से पदधा कि भव्य सुलभबोधि, भआआराधक ग्रादि होने 
प्र भी मुभे क्या मुक्ति प्राप्तिकी काल-लच्धि प्राप्तहो चृकीहै ? संसारम रहने कामेरा इसके बादं 
का भव श्रन्तिम है अ्रथवा श्रौर दूसरे भी भवान्तर शेष है ? 
उक्त समग्र कथन का सारा यह्‌ है कि योग्यता, निमित्त ग्रौर उन निमित्तो का सदुपयोग 
करने के लिये तदनुक्‌ल प्रवृत्ति करने पर ही जीव मुक्ति प्राप्त करता है! श्रत एव सवेदा पुरुषां के 
प्रति समपित होकर जीव को प्रयत्नश्ील रहना चाहिए । 


७१--मुरियाभा' इ समण भगवं महावीरे सुरियाभं देवं एवं वदासी-सुरियाभा ! तुमं 
णं भवसिद्धिए नो अभवसिद्धिते जवे" चरिमे णो अचरिमे। 

७१-- सूर्याभि !" इस प्रकार से सूर्यभिदेव को सम्बोधित कर भ्रमण भगवान्‌ गहायीरने 
सूयिदेव को उत्तर दिया- 


हे सूर्यम । तुम भवसिद्धिक-भव्य हो, श्रभवसिद्धिक-ग्रभव्य नहीं हो, यावत्‌ तरम शरीरी 
हो ्र्थात्‌ इस भव के पश्चात्‌ का तुम्हारा मनुष्यभव श्रन्तिम होगा, श्रचरम शरीरी नहीं हौ प्र्थात्‌ 
दे सूर्याभ ! तुम भव्य हो, सम्यगृदृष्टि हो, परमित संसार वले हो, तुम्ह बोधि की प्राप्ति सुलण द, 
तुम भ्राराधकहोग्रौरचरमररीरीहो। 


सूर्याभदेव हारा मनोभावना कां निवेदन 
७२--तए णं से सुरिम्राने देवे समणेणं भगवया महावीरेण एवं वृत्ते समाणे हदु चित्तमाणं- 
दिए परमसोमणस्सिए समणं भगवंतं महावीरं वंदति नमंसत्ति, वंदित्ता नमंसित्ता एवं यदासी -- 


तुब्भे णं भते ! सव्वं जाणह्‌, स्वं षासह, सव्वं कालं जाणह्‌ सव्वं फालं पासह्‌, सव्ये भारे 
जाणह्‌ सव्वे भावे पासह्‌ 1 

जाणंति णं देवाणुपिया { मम पुव्विं वा पच्छा वामम एयारूवं दिव्यं दिनिद दिव्यं २ेवज + 
दिवं देवागुभाव लद्धं पत्त अनिसमण्णागयं ति । तं इच्यानि णं देवागुप्पियाणं भत्तिपुन्वगं गोगमा- 
इपाणं समणाणं निग्गंथाणं दिव्वं देर्विडढ दिव्वं देवजुदं दिव्वं देवाणभावं दिव्यं यत्तोसत्तियन्नं नदन 
उवदंसित्तए । न 


१. देखे सूच सस्मरा ७ 
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७२-- तत्पश्चात्‌ श्रमण भगवान्‌ महावीर के इस कथन को सुनकर उस सूर्याभिदेव ने हर्षित 
सन्तुष्ट चित्त से श्रानन्दित श्रौर परम प्रसन्न होते हुए ॒श्चमण भगवान्‌ महावीर को वन्दन-नमस्कार 
किया श्रौर वन्दन-नमस्कार करके इस प्रकार निवेदन किया-- 


हे भदन्त ! श्राप सब जानतेहै श्रौर सब देखते है, सवत्र दिशा-विदिशा, लोक-प्रलोक में 
विद्यमान समस्त पदार्थो को जानते हैँ श्नौर देखते है । सवं काल श्रतीत-ग्रनागत-वतैमान काल को 
ग्राप जानते ग्रौर देखते ह; सवं भावों को श्राप जानते ग्रौर देखते है । 


प्रतएव हे देवानुत्रिय ! पहले श्रथवा पश्चात्‌ लब्ध, प्राप्त एव श्रधिगत इस प्रकार कौ मेरी 
दिव्य देव ऋद्धि, दिभ्य देवद्युति तथा दिव्य देवप्रभाव कोभी जानते गनौर देखते है। इसलिये श्राप 
देवानुप्रिय कौ भक्तिवश होकर में चाहता हूं कि गौतम श्रादि नि््रन्थो के समक्ष इस दिव्य देवद, 
दिव्य देवचुति--कांति, दिव्य देवानुभाव-ग्रभाव तथा बत्तीस प्रकार की दिव्य नाट्‌्यविधि-नाटयकला 
को प्रदरित करू । 


७३- तए णं समणे भगवं महावीरे सूरियाभेणं देवेणं एवं वृत्ते समाणे सूरियाभस्स देवस्स 
एयमटु' णो श्राढाति, णो पारियाणति, तुसिणीए संचिति । 


७३--तब सूर्याभदेव के इस प्रकार निवेदन करने पर श्रमण भगवान्‌ महावीर ने सूर्याभदेव 
के इस कथन का श्रादर नहीं किया, उसकी अ्रनुमोदना नहीं को, किन्तु वे मौन रहै । 


विवेचन--ग्रात्मविज्ञानी भगवान्‌ कौ स्थितप्रज्ञ दशा को देखते हुए यह स्वाभाविकदैकि 
वे सूर्याभिदेव के निवेदन को्रादर नदे, उदासीन-मौन रहं, परन्तु सूर्याभिदेव की मनोभ्रुमिका को 
देखते हुए वह उनके सामने नाटक दिखाने के सिवाय श्रौरकरभी क्यासकताथा? भक्तोंकीदो 
कोटिया ह--पहली मन, वचन, काय से श्रपने भजनीय का अनुसरण करने वालों अ्रथवा भ्रनुस्रण करने 
के लिये प्रयतनशील रहने वालों की । ये बाह्य प्रदशंनों के बजाय भजनीय के शुद्ध प्रनुस्रण को ही भक्ति 
समते हैँ । दूसरी कोटि है प्रशंसकों की, जो भजनीय का श्रनुसरण करने योग्य पुरुषाथंशाली नहीं 
होने से उनके प्रशंसक होकर सन्तोष मानते है । टेसे भरशंसक बाह्य-प्रद्ंन के सिवाय श्रांतरिक भक्ति 
तक पहुंच नहीं सक्ते है । ये प्रशंसक बाह्य-प्रदशंन के प्रति भजनीय की उदासीनता को सममत हए 
भौ श्रपनी प्रसन्नता के लिये वाह्य-प्रद्शंन के प्रतिरिक्तग्रौर कु कर सके, वैसे नहीं होते दै । यही 
प्नौपचारिक भक्तिके श्राविभाव होने का कारण प्रतीतहोतादहै जो सूर्याभिदेव के निवेदन से स्पष्ट हं। 
इसके साथ ही यह्‌ भी ध्यान में रखना चाहिये कि भगवान्‌ के मौन रहने मे “यद्‌ यदाचरति रिष्टः 
तत्‌ तदेवेतरो जनः इस उक्ति का तत्त्व भी गर्भित है । टीकाकारने सूर्याभदेव की इस नाटकविधि 
को स्वाध्याय च्रादि कत्तव्य का विघातकं बताया है--गौतमादीनां च नाय्यविधेः स्वाध्यायादि- 
विघातकारित्वात्‌ 


, 


७४-तएणंसे सुरियाभे देवे समणं भगवन्तं महावीरं दोच्चं पि तच्चं पि एवं -वयास्ती -- 
तुम्भे णं मंते ! सव्वं जाणह जाव उवदंसित्तएु त्ति कटर. समणं भगवन्तं तिक्वुत्तो श्रायाहिणं पयाहिण 
करे, करित्ता वंदति नमंसति, वंदित्ता नमंसित्ता उत्तरपुरत्थिमं दिसीभागं अवक्कमति, भववक मित्ता 
वेउव्वियसमुग्धाएणं समोहणति, समोहणित्ता संखिज्जाईं जोयणाईं दण्डं निस्सिरति, श्रहावायरे° 


सूर्याभदेव दारा मनोभावना का निवेदन |] [४७ 


अहायुहुमे०^ \ दोच्चं पि विउव्वियसमुग्घाएणं जाव बहुसमरमणिज्जं भूमिभागं विडव्वति । से 
नहानामए श्लिगपुक्खरे इ वा जाव मणीणं फासौ 12 


तस्स णं बहुसमरमणिज्जस्स भूमिभागस्स बहुमञ््षदेसभागे पिच्छाघरमण्डवं विरन्वति अणेग- 
वंभसयसंनिविद्ः वण्णओ-अन्तो बहुसमरमणिज्जं भूमिभागं उल्लोयं अक्खाडगं च सणिपेदियं च 
विरव्वति । तीते णं मणिवेहियाए उवरि सीहासणं सपरिवारं जाव दामा चिदन्ति \ 


७४- तत्पश्चात्‌ सूर्याभदेव ने दूसरी रौर तीसरी बार भी पूनः इसी प्रकार से श्रमण भगवान्‌ 
महावीर से निवेदन किया-- 


हे भगवन्‌ ! श्राप सब जानते है भ्रादि, यावत्‌ नाटयविधि प्रदशित करना चाहताहूं। इस 
प्रकार कहकर उसने दाहिनी म्नोरसे प्रारम्भ कर श्रमण भगवान्‌ महावीर कौ तीन बार प्रदक्षिणा 
की । प्रदक्षिणा करके वन्दन-नमस्कार किया श्रौर वन्दन-नमस्कार करके उत्तर पूवं दिशामें गया। 
वहीं जाकर वेक्रियसमुद्घात करके संख्यात योजन लम्बा दण्ड निकाला । यथाबादर (ग्रसार) पुद्गलो 
को दूर करके यथासूष्ष्म (सारभूत) पृद्गलों का संचय किया । इसके बाद पुनः दुबारा वेक्रिय समुद्घात 
करके यावत्‌ बहुसमरमणीय भूमि भाग की रचना की । जो पूरवंवणित श्रालिग पुष्कर प्रादि के समान 
सरव्रकार से समतल यावत्‌ रूप रस गंध श्रौर स्प वाले मणियों से सुशोभित था । 


उस श्रत्यन्त सम श्रौर रमणीय भरूमिभागके मध्यात्िमध्य भाग में एक प्रक्षागृहुमंडप-- 
नाटकशाला की रचना की ! वह्‌ श्ननेक सैकड़ों स्तम्भो पर संनिविष्ट था इत्यादि वर्णन पूवे के समान 
यह कर लेना चाहिए । 

उस परक्षागृह मंडप के अरम्दर प्रतीव समतल, रमणीय भू्मिभाग, चन्देवा, रंगमंच श्रौर 


मणिपीठिका कौ विकरुवेणा की ्रौर उस मणिपीठिका के उपर फिर उसने पादपीठ, छतर भ्रादि से युक्त 
सहासन को रचन। यावत्‌ उसका उपरो भाग मुक्तादामों से रोभित हो रहा था। 


७५- तए णं से सुरियाभे देवे समणस्स भगवतो महावीरस्स आलोए पणामं करेति, करित्ता 
अगणुजाणडउ मे भगवं, ति कटु. सीहासणवरगप तिच्थयराभिमुहे संणिसण्णे 

तएणं से सुरियाभे देवे तप्पढमयाए नानासणिकणगरयणविमलमहरिहनिडणओवियमिसि- 
मिसितविरइयमहाभरणकडग-तुडियवरभूसणुज्जलं पीवरं पलम्बं दाह्िणं भुयं पसारेति । तञ णं सरिस- 
याणं सरित्तयाणं सरिव्वयाणं सरिसलावण्ण-रूवजोव्वणगरुणोववेवाणं एगाभरण-वसणगहि- 
ग्रणिज्जोजणं दुहतो सं वेत्लिथग्गणियत्याणं उप्पीलियचित्तपटरपरियरसफणकावत्तरइयसंगयपलं ववत्थंत- 
चित्तचिल्ललगनियंसणाणं एगावलिकण्ठरइयसोभंतवच्छपरिहत्यभूसणाणं अदुसयं णद्सञ्जाणं 
देवकुमाराणं णिरगच्छंति । 


७५- तत्पश्चात्‌ उस सूर्याभदेव ने श्रमण भगवान्‌ महावीरकी ग्रोर देखकर प्रणाम किया 
ग्रर प्रणाम करके 'हे भगवन्‌ ! मे प्राज्ञा दीजिये" कहकर तौर्थकरकीश्रोर मुख करके उन रेष्ठ 
सिहासन--पर सुखपूवंक वेठ गथा । 


१. देये सूत संखा १३ २. देखें सूत्र संख्या ३०-४४ ३. देखें सूत्र संख्या ४५-५१ 


४ 
८ | राजप्रग्नोयसूत्र 


इसके पश्चात्‌ नाट्यविधि प्रारम्भ करने के लिये सबसे पहले उस सूर्याभदेव ने निपुण सित्पियों 
दारा बनाये गये ्रतेक प्रकार कौ विमल मणियों, स्वणं ग्रौर रत्नों से निमित भाग्यशालियों के योग्य, 
देदीप्यमान, कटक त्रुटित प्रादि श्रेष्ठ श्राभ्रुषणों से विभूषित उज्ज्वल पष्ट दीर्घं दाहिनी भुजा को 
फलाया-- लम्बा किया । 

उस दाहिनी भूजा से एक सौ श्राठ देवकूमार निकले 1 वे समान शरीर-ग्राकार, समान रग-रूप, 
समान वय, समान लावण्य, युवोचित गणो वाले, एक जैसे प्राभरणों, वस्वो श्रौर नाटयोपकरणों से 
सुसञ्जित, कन्धों के दोनो श्रोर लटकते पल्लो वाले उत्तरीय वस्त्र (दुषु) धारण किये ह, ररीरपर 
रंग-विरगे कचुक वस्त्रौ को पहने हुए, हवा का फोका लगने पर विनिर्गत फन जैसी प्रतीत होने वाली 
मालर युक्त चित्र-विचित्र देदीप्यमान, लटकते श्रधोवस्वों (चोगा) को धारण किये हए, एकावली श्रादि 
म्राभरूषणो से शोभायमान कण्ठ एवं वक्षस्थल वाले श्रौर नुत्य करने के लिए तत्पर ये | 


७६--तयणंतरं च ण ननामणि जाव" पीवरं पठंवं वामं भुयं पसारेति, तओ णं सरिसयाणं, 
सरित्तयाणं, सरिव्वयाणं, सरिसलावण्ण-रुव-जोन्वणगरुणोववेयाणं, एगाभरण-वस्तणगहिश्रणिज्जोआणं 
दुहतो संवेल्लियग्गणियत्याणं आविद्धतिलयामिलाणं पिणद्धगेवेज्जकचुईणं नानामणि-रयणभ्रूसण 
विराइयंगमंगाणं चंदाणणाणं चंदद्धसमनिलाडाणं चंदाहियसोमदसणाणं उक्का इव उज्जोवेमाणीणं 
सिगारागारचार्वेसाणं संगयगय-हसियभणिय-चिद्िय विलास-ललिय-संलावनिउणनुत्तोवयारकुसलाणं, 
यु दर-प्रण-जघण-वयण-कर-चरण-नयण-लायण्णविलासकलियाणं गहियाउज्जाणं श्रदुसयं नटरसज्जाणं 
देवकुमारियाणं णिग्गच्छेड । 

७६- तदनन्तर सूर्याभदेव ने अनेक प्रकार की मणियों प्रादिसे निर्भित श्राभरूषणों से 
विभूषित यावत्‌ पीवर-पुष्ट एवं लम्बी बायी मुजा को फलाया। उस भुजा से समान शरीरा 
कृति, समान रंग, समान वय, समान लावणग्य-रूप-यौवन गुणोवाली, एक जसे श्राभूषणों, दोनों ग्रोर 
लटकते पल्ले वाले उत्तरीय वस्तो रौर नादूयोपकरणों से सुसज्जित, ललाट पर तिलक, मस्तक पर्‌ 
प्रामेल (फूलों से बने मुकुट जसे शिरोभ्रुषण) गले मे प्रैवेयके म्रौर कचुकी धारण क्यिहूुएु श्रनेक 
प्रकार के मणि-रत्नों के श्राभूषणों से विराजित अंग-प्रत्यंगो-वाली चन्द्रमुखी, चन्द्राधं समान ललाट 
वाली चन्द्रमासे भी श्रधिक सौम्य दिखाई देने वाली, उल्का के समान चमकती, श्थुगार गृह के तुल्य 
चास-सुस्दर वेष से शोभित, हंसने-बोलने, श्रादि में पदु, नृत्य करने के लिए तत्पर एक सी श्राठ देव- 
कुमारियां निकली । 


वादों ओ्रौर वाद्यवादकों को स्चना-- 

७७- तए णं से सुरियाभे देवे अटरुसयं संखाणं विउब्वति, अटुसयं संखवायाणं विउन्वइ भ०" 
सिगाणं वि०उ अ० सिगवायाणं वि०, श्र° सेखियाणं वि०, न° संखियवायाणं चि० श्र खरभहीणं 
वि०, अ० खरमुहिवायाणं चि०, श्न° पेयाणं वि, ्न० पेयावायगाणं वि, श्र पौरिषीरियाणं वि 

अ० पीरिपीरियावायगाणं विउव्वति, एवमाइयाई एगणपण्णं आउज्जविहाणाइं विउव्वइ । 
१. सूत्र सख्या ७५ 
२. अ० पद से श्रदुसये' शव्द का सकेत कियाद । 
३. वि० पद "विउव्वति" शब्द का वोधक है । 


सू्थाभदेव हाय नृत्य-गान-वादन फा अदेश | [४९ 


७७- तत्पश्चात्‌ प्र्थात्‌ एक सौ श्राठ देवकुमारो ग्रौर देवकरुमारि्यो की विकरुवेणा करने के 
पश्चात्‌ उस सूर्याभदेव ने एक सौ श्राठ शंवों कौ श्रौर एक सौ आठ शंखवादकों को विकर्वेणा कौ 
इसी प्रकार से एक सौ श्राठ-एक सी श्राठ श्युगो-रण्सिगों श्रौर उनके वादको-बजाने वालों की, 
षंखिकागश्नों (छोटे शंखो) ग्रौर उनके वादको की, खरमुखियो स्रौर उनके वादको की, पेयो ग्रौर उनके 
वादको की, पिरिपिरिकाश्रों श्रौर उनके वादकों कौ विकुवणा की । इस तरह कुल मिलाकर उनपचास 
प्रकार के वादों ग्नौर उनके बजाने वालों कौ विकूवेणा कौ । 


विवेचन- प्रस्तुत सूत्र में पिरिपिरिका पर्यन्त वाद्यो के ना्मोंका उल्लेखहै। शेषके नाम 
यथास्थान प्रगे केसूत्रमेग्रयेहैंवे इसप्रकारदै- 


१. शंख २. श्थुग (रणसिगा) ३. शंखिका (छौटे शंख), ४. खरमुखी ५. पेया ६. पिरिपिरिका 
७. पणव--ढोल, ८. पटहु-नगाड, ९. भभा, १०. होरम्भ, ११. भेरी, १२. फालर, १३. दुन्दुभि, 
१४. भुरज, १५. मृदंग, १६. नन्दीमृदंग, १७. प्रालिग, १८. कुस्तु बा, १९. गोगखी, २०. मादला 
२१. वीणा, २२. विपंची, २३. वल्लकी, २४. षट्श्रामरी वीणा, २५. भ्रामरी वीणा, २६. बध्वीसा, 
२७. परिवादिनी वीणा, २८. सुधोषाघंटा, २९. नन्दीघोष घंटा, ३०. सौतार की वीणा, ३१. काचछवी 
वीणा, ३२. चित्र वीणा, ३३. प्रामोट, ३४. कंका, ३५. नकुल, ३६. तूण, ३७. तु ववीणा-तम्बूरा, 
३८. मुकुन्द -मुरज स्रीखा एक वाद्य-विशेष, ३९. हड्क्क, ४०. विचिक्की, ४१. करटी, ४२. डिम, 
४३. किणिक, ५४. कडंव, ४५. दर्दर, ४६. ददेरिका, ४७. कलश्िका ४८. मडक्क, ४९. तल, ५०, ताल 
५१. कास्य ताल, ५२. रिगरिसिका ५३. लत्तिका, ५४. मकरिका, ५५. शिशुमारिका, ५६. वाली, 
५७. वेणु, ५८. परिली, ५९. वद्धक । 


| यद्यपि मूल सूत्रपाठ के वाद्यो कौ संख्या उनपचास बताई है, परन्तु गणना करने पर उनकी 
संख्या उनसठ होती है । टीकाकार ने इसका समाधान इस प्रकार किया है--मूलभेदापेक्षया आतोद्य- 
भेदा एकानपञ्चाशत्‌, शेषास्तु एतेषु एव अन्तभेवन्ति यथा वंजञातोद्यविधाने वाली-वेणु-परिली-वद्धगा- 


इति-ग्र्थात्‌ वाद्यो के मूल भेद तो उनपचास ही हैँ । शेष उनके श्रवान्तरभेद है, जते कि वंशवा्यो 
मे वाली, वेणु, परिली, वद्धग श्रादि का ग्रन्तभवविहौ जातादहै । 


„ उपर दिये गये वाच नामोंमेसे कुंएक के नामस्पष्ट ज्ञातनही होतेह कि वतमान में 
उनकी क्या सज्ञा हे? ठीकाकार त्राचायं ने भी लोकगम्य कहकर इनको व्याद्या नही की दै-- 
'अव्याख्पातास्तु भेरा लोकतः प्रत्येतव्याः । ॥ 


सूर्याभदेव हारा नुत्य-गान-वादन का आदेश 


७पघ--तएणते वहे देवकरुमारां य देवकुमारियाग्रो य सहूवेति । 


तएणंते वहवे देदकुमारा य देवकुमारीमो य सूरियानेणं देवरेण सदावियरा समाणा हर 
जाव (तुद चित्तसाणंदिया ) जेणेव सूरियाने देवे तेणेव उकवागच्छति, तेपेव उवागच्छित्ता सुरि 
देवं रूरयलपरिग्महियं जाव ( सिरतावत्तं मत्यए्‌ जञ्जलि कट्ट नएणं विनएणं ब्रह ्ेति ) वद्धावित्ता 
एवं वयास --.सदिरसंत्‌ णं देवाणुप्पिया ! जं अम्हेहिं कायरव्वं ।' | ॥ 
ऽन तत्पस्वात्‌ सूयनिदिवने उन देवद्मारो लवा दवदुमारियो को व्रुताया । 





५०. [ रजप्रनौयसूत्र 


सू्याभदेव द्वारा बुलाये जाने पर वे देवकुमार ग्रौर देवकुमारिां हरित होकर यावत्‌ (संतुष्ट 
ग्रोर चित्त मे श्रानंदित होकर) सूर्याभदेव कं पास श्राये ग्रौर दोनों हाथ जोड़कर यावत्‌ (श्रावतं पूवक 
मस्तक पर्‌ अंजलि करकं जय-विजय शब्दों से बध्राया श्रौर) श्रभिनन्दन कर सूर्याभदेव से विनयपूर्वक 
बोले- ह देवानुप्रिय ! हमे जो करना है, उसकी श्राज्ञा दीजिये । 


७९ तए णं से सूरियाभे देवे ते बहवे देवकरुमारा य देवक्मारीओ य एवं वथासी- 


गच्छह णं तुञ्भे देवाणुप्पिया ! समणं भगवंतं महावीरं तिक्वुत्तो आयाहिणपयाहिणं करेहः 
कारित्ता वंदह्‌ नमंसहः वंदित्ता नमंसित्ता गोयभमाइयाणं समणाण निग्गंथाणं तं दिष्वं देवि दिवं 
देवजुति दिष्वं देवाणुभावं, दिन्वं बत्तीसइवबद्धं णद विहि उवद॑सेह, उवदंसित्ता विष्पामेव एयभाण- 
स्ियं पच्चप्पिणह्‌ । 


७९-- तब सूर्याभिदेव ने उन देवकूमारों श्रौर देवकुमारियों से कहा- 


हे देवानुप्रियो ! तुम सभी श्रमण भगवान्‌ महावीर के पास जाश्रोश्रौर दक्षिणदिशा से 
प्रारम्भ करके तीन बार श्रमण भगवान्‌ महावीर की प्रदक्षिणा करो | प्रदक्षिणा करकं वन्दन-नमस्कार 
करो 1 वन्दन-नमस्कार करकं गौतमादि श्रमण निग्रन्थों के समक्ष दिव्य देव्रद्धि, दिव्य देवद्युति, 
दिष्य देवानुभाव वाली बत्तीस प्रकार की दिव्य नाट्यविधि करकं दिखलाश्रो । दिखलाकर शीघ्रही 
मेरी इस श्राज्ञा को वापस मुभे लौटाग्रो । 


८०- तए णं ते बहवे देवकुमारा देवकुमारीयो य सुरियाभेणं देवेणं एवं वुत्ता समाणा हद्र 
जाव करयल जाव पडिसुणंति, पडिसुणित्ता जेणेव समणे भगवं संहावीरे तेणेव उवागच्छति, उवा- 
गच्छित्ता समणं भगवंतं महावीरं जाव नमंसित्ता जेणेव गोयमादिया समणा निग्गंथा तेणेव उवा- 
गच्छति । 


८०--तदनन्तर वे सभी देवकुमारश्रौर देवकुमारिथां सूर्यभिदेव की इस प्राज्ञा को सुनकर 
हषित हुए यावत्‌ दोनों हाथ जोडकर यावत्‌ प्राज्ञा को स्वीकार किया । स्वीकार करके श्रमण भगवान्‌ 
कं पास श्राये | प्राकर श्रमण भगवान्‌ महावीर को यावत्‌ नमस्कार करकं जहां गौतम प्रादि श्रमण 


निभ्रेन्थ विराजमान ये, वहां राये । 


८१--तए णं ते बहवे देवकरुमारा देवकरुमारीजो य समामेव समतसरणं करेति, करित्ता' 
समामेव अवणमंति अवणमित्ता समामेव उच्चमंति, एवं सहितामेव ओनमति एवं सहितामेव उच्लमंति 
सहियामेव उण्णमित्ता संगयानेव ओनमति संगयामेव उच्नमंति उन्नमित्ता धिभियासेव भोणमंति 
यिभियानेव उच्चमंति, समासेव पसरंति पसरित्ता, समामेव आउज्जविहाणाई गेण्हुंति समामेव पवाएयु 
पगाईंसु पर्णाच्चसु । 


(म्पे 


१. “'समामेव पत्तिश्नो वंधंति वंधित्ता समामेव पंतिश्रो नमंसति नमसित्ता यह्‌ पाठ किन्दी-किन्दी प्रतियो म 
विरे मिलता है कि एक साय पंक्ति वनाई, पक्तिवद्ध होकर एक साय नमस्कार किया श्रीर नमस्कार 
करके “ˆ ““ “ˆ । 


नृत्य-गान आदि का रूपक | [५१ 


८१ -इसके बादवे सभी देवकूमारग्रौर देवकुमारियां पंक्तिबद्ध हौकर एक साय मिले । 
मिलकर सब एक साथ नीचे नमे ग्रौर एक साथहौी श्रपना मस्तक उपर कर सीधे खड हुए । इस क्रम 
से पुनः सभौ एक साथ मिलकर नीचे नमे श्रौर फिर मस्तक ऊँचा कर सीधे खड हृए । इसी प्रकार 
सीधे खड होकर नीचे नमे श्रौर फिर सीधे खड़ हुए । खड्‌ होकर धोमे से कु नमे श्नौर फिर सीधे खड 
हए । खड़े होकर एक साय ब्रलग-ग्रलग फैल गये श्नौर फिर यथायोग्य नृत्य-गान प्रादि के उपकरणो- 
वाद्यो को लेकर एक साथ ही बजने लगे, एक साथ ही गने लगे श्रौर एक साथ नृत्य करने लगे । 

विवेचन -मूल पाठ में 'समामेव, सहितामेव तथा संगयामेव" ये तीन शब्द प्रयुक्त किए गए 
है । इनका सस्कृतरूप 'समकमेव, सहितमेव श्रौर संगतमेव' होता है। सामान्यतया तीनों शब्द 
समानार्थक प्रतीत होते है, किन्तु इनके ग्रथ मे भिन्नता है टीकाकारने किसी नाट्यकुश्ल उपाध्याय 
से इनका ब्र्थभेद समफलेने कीसूचनाकीहै) 


नृत्य गान आदि का रूपक 


८२--किते? उरेणं मंदं सिरेण तारं कठेण वितारं तिविहुं तिसमयरेयगरदयं गु जाऽवंक- 
कूहरोवगरढं रत्तं तिठाणकरणसुद्धं सकुहुरणगु जंतवंस-तंतौ-तल-ताल-लय-गहुसुसंपउत्तं महुरं समं सललियं 
मणोहरं मिउरिभियपयसंचारं सुरइ सुणडइ वरचाररूवं दिव्वं णहुसज्जं गेयं पगीया वि हौत्था । 

८२--उनका संगीत इस प्रकारका था कि उर-हूदयस्थल से उद्गत होने पर प्रादि मे मन्द 
मन्द-धीमा, मूर्छ में श्राने पर तार-उच्च स्वर वाला श्रौर कंठस्थानमे विशेष तार स्वर्‌ (उच्चतर 
ध्वनि) वाला था । इस तरह त्रिस्थान-समुद्गत वह संगीत त्रिसमय रेचक से रचित होने पर त्रिविध 
रूप था । संगीत को मधुर प्रतिघ्वनि-गुजारव से समस्त प्रक्षागृह्‌ मण्डप गू जने लगता था 1 गेय राग- 
रागनी के प्रनुह्प था । त्रिस्थान त्रिकरण से शुद्ध था, प्र्थात्‌. उर, शिर एवं कृण्ठमे स्वरसंचारसरूप 
क्रियासे णुद्धथा | गूजती हई वासुरी प्रौरवौणाके स्वरोंसे एकसरू्पमिला हृश्राया। एक-दूसरे 
को वजती हली के स्वर का प्रनुसरण करताथा । मुरज ग्रौर कशिका प्रादि वाद्यो को फकारो तथा 
नतेको के पादक्षेप-टुमकसे वरावर मेल बाताथा । वीणाकेलयके प्रनुल्पथा । वीणा भ्रादि वाद्य 
घूनौ का ब्रनुकरण करने वाला था । कोयल कौ कुहू-कुहु जंसा मधुर तथा सवे प्रकार से सम, सललित 
मनोहर, मृदु, रिमित पदसंचार युक्त, श्रोताश्रों को रतिकर, सुखान्त एेसा उन नर्तको का नृत्यसज्ज 
विशिष्ट प्रकार का उत्तमोत्तम संगत था! 


८३--क् ते ? उद्धुमंताणं संखाणं सिगाण संखियाणं खरमृहीणं पेयाणं परिपिरियाणं, 
श्राहुम्मताणं पणवाणं पडहाणं, अप्फालिज्जमाणाणं मंभाणं होरंमाणं, तालिज्जताणं मेरीणं स्ञल्लरीणं 
दु दुहीण, जआलवंताणं सुरयाणं ुडगाणं नंदीमुडगाणं, उत्तालिज्जंताणं आलिगाणं कृतु वाणं गोमुहीणं 
मह्‌लाणं, मुच्छिज्जताणं वीणाणं विपंचीणं वत्लकोणं कुद्टिज्जंताणं मर्ट॑तीणं कच्छभीणं चित्तवीणाणं, 
सारिज्जतागं बदीसाणं सुघोसाणं नंदिघोत्ताणं, एुट्िज्जतीणं नामरोणं दछल्नामरीणं परिवायणीणं, 
चिप्पतोणं त्ुणाणं तु बवौणाणं, जामोडिज्जंताणं जामोताणं ज्ञंञाणं नउलाणं, अच्छिज्नतोणं मग दाणं 
हुडकरोणं विचिक्रोणं, वाइज्जताणं करडाणं उडिमाणं किणियाणं कडम्बाणं, तादिज्जंताणं दटूरिगाणं 
ददुरगाणं कतु बण कलस्ियागं मडयाण, ञताडिज्जेताणं तलाणं तालाणं कसतालाणं, घटद्विःजंतानं 
हिनिरिसिपाणं ल्तिपाणं मनरियागं तु सुमादियाणं, पूमिज्जताणं वंत्ताणं वलूणं वान्नं परिल्तीयं 
दड़गाणं । 


५२। [ राजप्रश्नीयसूत्र 


८३-- मधुर संगीत-गान के साथ-साथ नृत्य करने वाले देवकुमारग्रौर कुमारिकाग्रों मेस 
शंख, भ्य ग, शंखिका, खरमुखी, पेया पिरिपिरक। के वादक उन्हे उद्धमानित करते--फ्‌ कते, पणव 
ग्रोर पटह पर श्राघात करते, भभा ग्रौरहोरंभ परटंकार मारते, भेरी भल्लरी ग्रौर दुन्दुभि को ताड़ति 
करते, मुरज, मदग श्रौर नन्दीमृदंगका श्रालाप लेते, श्रालिग कुस्तुम्ब, गोमूखी श्रौर मादल पर 
उत्ताडन कस्ते, वोणा विपंचीश्रौर वल्लकी को मूच्छित करते, महती वीणा (सौतारकी वीणा) 
कच्छपीवीणा प्रौर चित्रवीणाको कृटते, बद्धीस, सुघोषा, नन्दीघोषका सारण करते, भ्रामरी-षङ़्‌ 
श्रामरी प्रौर परिवादनी वीणा कास्फोटन करते, तुण, तुम्बवीणा कास्पशं करते, श्रामोट भाम 
कुम्भ श्रौर नकुल को प्रामोटते-परस्पर टकराते-खनखनाते, मृदग-हुड्क्क-विचिक्की को धीमे से दते, 
करड़ डिडिम किणित ग्रौर कंडम्ब को बजाते, ददरक, दद॑रिका कृस्तु बुर, कलशिका मड़ड को जोर- 
जोर से ताडित करते, तल, ताल कास्यताल को धीरे से ताडित करते, रिगिरिसका लक्तिका, मकरिका 
ग्रौर शिशुमारिका का घटन करते तथा वंशी, वेणु वाली परिल्ली तथा बद्धकों कोषफूकतेथे। इस 
प्रकार वे सभो श्रपने-ग्रपने वाद्यो को बजा रहैथे। 


८४-तए णं से दिव्वे गीए, दिववे वाइए, दिव्वे नदट्टे एवं श्रन्भुएु सिगारे उरलि मणुन्ने 
मणहूरे गीते मणहरे नदट्टे मणहरे वातिए उप्पिजलभते कहकहभूते दिव्वे देवरमणे पवत्ते यावि 
होत्था । 


८४- इस प्रकार का वहु वाद्य सहचरित दिव्य संगीत दिग्य वादन श्रौर दिव्य नृत्य प्राश्च्य॑- 
कारी होने से श्रद्भुत, ्युगाररसोपेत होनेसे श्ुगाररूप, परिपूर्णं गुण-युक्त होने से उदार, द्शंकों 
के मनोनृकल होने से मनोज्ञ था कि जिससे वह्‌ मनमोहक गीत, मनोहर नृत्य ्रौर मनोहर वाद्यवादन 
सभी के चित्त का श्राक्षेपक (ईष्या-स्पर्धा जनक) था । दर्शकों के कहुकहौ - वाहु-वाह के कोलाहल से 
नाट्यशाला को गुजा रहा था । इस प्रकार सेवे देवकुमार प्रौर कुमारिकाये दिव्य देवक्रीडा मे 
प्रवृत्त हौ रहे थे । 


नाट्याभिनयों का प्रदशेन 

८४५- तए णं ते बहवे देवकुमारा य देवकुमारीश्रो य समणस्स भगवओ महावीरस्स सोत्थिय- 
सिरिवच्छ-नंदियावत्त-वद्धमाणग-महासग-कलस-मच्छं दप्पणमंगल्लभत्तिचित्तं णामं दिव्वं नट्विरधि 
उवदंसंति । 

८१ तत्पश्चात्‌ उस दिव्य नृत्य क्रोडा में प्रवृत्त उन देवकुमारो प्रौर कुमारिका््रों नेश्चमण 
भगवान्‌ महावीर एवं गौतमादि श्रमण निग्न्थों के समक्ष १. स्वस्तिक २. श्रीवत्स ९ ३. नन्दावतं ` 
४. वर्धमानक ५. भद्रासन ६. कलश ७. मत्स्य श्नौर ठ. दपण, इन ्राठ मंगल द्रव्योका प्राकार 
रूप दिव्य नाट्य-ग्रभिनय करके दिखलाया । 


८६-- तए णं ते बहवे देवक्ुमारा य देवक्ुमारोओो य सथमेव समोतरणं करेति करित्ता तं चेव 
भाणियन्वं जाव दिव्वे देवरमणे पवत्तं यावि होत्या) 


८९-- तत्पश्चात्‌ म्र्थात्‌ मंगलद्रव्याकार नाट्य-स्रभिनय सम्पन्न करने के पश्चात्‌ दुसरी 


नाट्याभिनयो का प्रदर्शन ] ५३ 


नाट्यविधि दिखाने के लिए वे देवकुमार ग्रौर देवकुमारियां एकत्रित हुई रौर एकत्रित होने से लेकर 
दिभ्य देवरमण मे प्रवृत्त होने पर्यन्त की पूर्वोक्त समस्त वक्तव्यता का यहां वर्णन करना चाहिए } 

विवेचन--'तं चेव भाणियव्वं' पद से यहां पूवंमे किये गये वणन की पुनरावृत्ति करनेका 
संकेत किया है । उस वणेन का सारांश इस प्रकार है- 

सूर्याभदेव द्वारा श्राज्ञापित्त वे देवकुमार ्रौर देवकूमाियां श्रमण भगवान्‌ महावीर को वन्दन- 
नमस्कार करके गौतम श्रादि श्रमण निर््रन्थो के समक्ष भ्रनाये, उनके सामने एक साथ नीचेनमे फिर 
मस्तक ऊंचा कर सीधे खड़े हुए । इसी प्रकार सामुहिकरूप मे नमन प्रादि किया । तप्पश्चात्‌ श्रपने 
ग्रपने नृत्य गान के उपकरण श्रौर वाद्यो को लेकर वे सभी गाने, नाचने एवं नादूय-ग्रभिनय करते मे 
प्रवृत्त हौ गये । 

८७- तए णं बहवे देवकुमारा य देवकुमारोओ य सममणस्स भगवश्रो महावोरस्स आवड- 
पच्चावड-सेदिपसेडि-सोत्थिय-पुसमाणव-वद्धमाणग-मनच्छण्डमगरड-जार-मार-फुल्लावलि-पउमपत्त-सागर- 
तरंग-वसंतलता-पडमलयभति चित्तं णाम दिन्वं णद्र्विहि उवदंसंति । 


5७ -- तदनन्तर उन देवकुमारो श्रौर देवकुमारियो ने श्रमण भगवान्‌ महावीर एव 
गौतमादि श्रमण निर््न्थों के सामने प्रावतं, प्रव्यावते, श्रेणि, प्रश्रेणि, स्वस्तिक, सौवस्तिक, पुष्य, 
माणवक, वधंमानक, मत्स्यादण्ड, मकराण्डक, जार, मार, पृष्पावलि, पद्मपन्न, सागरतरंग, वासन्ती- 
लता ग्रौर पद्मलता के भ्राकार कौ रचनारूप दिव्य नाटूयविधि का प्रभिनय करके बतलाया । 


८८--एवं च एविकक्कियाए णहु विहीए समोस्तरणादिया एसा वत्तव्वया जाव दिववे देवरमणे 
पवत्ते या वि हौत्था । 


८८--इसी प्रकार से प्रत्येक नाट्यविधि को दिलाने के पण्चात्‌ दूसरी प्रारम्भ करने के 
गरन्तराल में उन देवकुमारो भ्रौर देवकुमारियां के एक साथ मिलने से लेकर दिव्य देवक्रीड़ा में प्रवृत्त 
होने तक की समस्त वक्तव्यता [कथन] पूर्ववत्‌ सवत्र कह लेना चाहिए । 


८९-- तए णं ते बहवे देवक्रुमारा देवकुमारियाजो य समणस्स भगवतो भहावीरस्स ईहामिअ- 
उसभ-तुरग-नर-मगर-विहग-वालग-किन्नर-रुरु-सरभ-चमर-कू'जर-वणलय-पडमलयमत्तिचित्तं णामं 
दिष्वं णड विहि उवदंसंति । 

८९-- तदनन्तर उन सभौ देवकुमारो प्रर देवकुमारियों ने श्रमण भगवान्‌ के समक्ष ईहामृग, 
वृषभ, तुरग-श्रर्व, नर-मानव, मगर, विहग-पक्षौ, व्याल-सपे, किन्नर, रुरु, सरभ, चमर, कु अर, 
वनलता ्रौर पद्चलत। को प्राकृति-रचना-ख्प दिन्य नाट्यविधि का प्रभिनय दिखाया । 


&०-- ` एगतो वंक एग चक्कवालं दुहओ चक्रवालं चकरुद्धचक्कवालं णामं दिव्वं णदरविहं 
उवदंसंति । 





१. सी किती प्रति मे निम्नलिचित पाठ ई-- 
रतो प्क द्ृरुप्रो रेक एतो ण्ट दृद्ोयहं एयप्रो चग्कवा दुगा चदय चर्दद्दयकदयान्धं णामं 
दस्र पदटरृविहि उपदमनि । प्र्पात्‌ तत्पस्वात्‌ पततो, दविषनोवद्र, एवय द्रोर्‌ नमनमदयादरति, दानो प्रोर 
सननमेस्वारति. एदनरक्छयात दिषानसयेकवाति पमी चप्यं ब्नोर नद्य नामत दिव्य नादटदविधि त 
निनय इदियाया। † 


५४] [ राजप्रनौयसूत् 


९०--इसके बाद उन देवकुमारो ग्रौर देवकुमारियों ने एकतोवक्र (जिस नाटकमेएकही 
दिशा में धनूषाकार श्रेणि बनाई जाती है), एकतश्चक्रवाल (एक ही दिशा मे चक्राकार श्रेणि वने), 
द्विघातश्चक्रवाल (परस्पर सम्मुख दो दिराभ्रों मे चक्र वने) एेसी चक्रार्ध-चक्रवाल नामक दिन्य नाटय- 
विधि का ग्रमिनय दिखाया । ५ 


९१--चंदावलिपविभत्ति च सुरावलिपविभत्ति च वलयावलिपविभत्ति च हंसावलिप०, च 
एगावलिष० च तारावलिप० सुत्तावलिप० च कणगावलिप० च रयणावलिप० च णामं दिव्वं णटुरविहि 
उवदंसेति । 

९१-इसी प्रकार ्रनुक्रम से उन्होने चन्द्रावलि, सूर्यावलि, वलयावलि, हंसावलि, एकावलि, 
तारावलि, मुक्तावलि, कनकावलि श्रौर रत्नावलि की प्रकृष्ट-विशिष्ट रचनाश्रों से युक्त दिव्य नाट्य- 
विधि का ्रभिनय प्रदर्शित किया । 


९२ -चंदुगगमणप० च सुरूगमणप० च उग्गमणुग्गमणप० च णामं दित्वं णटूर्विहु उवदंसेति । 


९२-- तत्पश्चात्‌ उन देवकुमारो श्रौर देवकुमारियों ने उक्त क्रम से चन्द्रोद्गमभ्रविभकिति, 
सूर्थोद्गमभ्रविभक्ति युक्त प्र्थात्‌ चन्द्रमा ग्नौर सूर्यं के उदयहोने को रचना वाले उद्गमनोद्गमन 
नामक दिष्य नाद्यविधि को दिखाया । 


९२- चंदागमणप० च सुरागमणप० च आगमणागमणप० च णामं: ` उवदंसंति । 

९३-- इसके ्रनन्तर उन्होने चन्द्रागमन, सूर्यागमन कौ रचना वाली चन्द्र सूये अ्रागमन नामक 
दिव्य नाट्यविधि का श्रभिनय किया। 

९४--चंदावरणप० सूरावरणप० च श्रावरणावरणप० णामं उवदंसेति । 


९४-- तत्पश्चात्‌ चन्द्रावरण सूर्यावरण भ्र्थात्‌ चन्द्रग्रहण ग्रौर सूर्यग्रहण होने पर जगत्‌ श्रौर 
गगन मण्डल में होने वाले वातावरण कौ दर्शक श्रावरणावरण नामक दिव्य नाटुयविधि को प्रदशित 
किया । 

९५--चंदत्थमणप ० च सूरत्थमणप० अत्थमणःऽत्थमणप ° णामं उवदंसेति । 

९५- इसके बाद चन्द्र॒ के भ्रस्त होने, सूयं के भ्रस्त होने कौ रचना से युक्त प्र्थात्‌ चन्द्र प्रौर 
सूयं के श्रस्त होने के समय के दुष्य से युक्त प्रस्तमयनध्रविभक्ति नामक नाट्यविधि का प्रभिनय 
किया । 

९६--चंदमंडलप० च सूरमंडल्य० च नागमंडलप० च जक्वमंडलप० च भुतमंडलप० च 
रक्वस-महोरग-गन्धन्वमंडलप ० च मंडल मंडलप ° नामं उवदंसंति । 


१. "पं० श्मक्षर स्वंत्र पविभक्ति' शब्द का सूचक है । 
२. "णमः शब्द से स्व॑त्र "णामं दिव्वं णद्रुविहूं" यह्‌ पद ग्रहृण करना चाहिये । 


नाटयाभिनयों का प्रदशंन] [५५ 


६९--तदन्तर चन्द्रमण्डल, सूर्यमण्डल, नागमण्डल, यक्षमण्डल, भूतमण्डल, राक्षसमण्डल, 
महोरगमण्डल श्रौर गन्धर्वैमण्डल की रचना से युक्त भ्र्थात्‌ इन इनके मण्डलो के भावों का द्षंक 
मण्डलप्रविभवित नामक नाट्य श्रभिनय प्रदित किया । 


९७--+उसभमंडलप० च सीहमंडलप० च हयविलंचियं गयवि०२ हयविलसियं गयविलस्ियं 
मत्तहयधिलसिथं मत्तगजविलसियं सत्तहयविरंवियं मत्तगयविलंबियं दुतविलंबियं णामं णटू विहं 
उवदंसंति ¦ 


९७-- तत्पश्चात्‌ वुषभमण्डल, सिहमण्डल की ललित गति श्रष्व गति श्रौर गज की विलम्बित 
गति, श्रष्व ग्रौर हस्ती की विलसित गति, मत्त ब्रश्व ग्रौर मत्त गज कौ विलसित गति, मत्त प्रष्व की 
विलम्बित गति, मत्त हस्ती की विलम्बित गति की दशंक रचनासे युक्त द्रुतविलम्बितत प्रविभर्वित 
नामके दिभ्य नाट्यविधिका का प्रदशेन किया। 


९८--सागरपविभत्ति च नागरप० च सागर-नागर प०्च णामं उवदंसंति। 


९८--दसके वाद सागर प्रविभक्ति, नगरं प्रविभक्त प्र्थात्‌ समद्र श्रौर नगर सम्बन्धी रचन 
से युक्त सागर-नागर-प्रविभव्िति नामक श्रपूवे नाट्यविधि का ग्रभिनय दिखाया । 


९९--णंकाप० च चंपाप० नन्या-चंपाप० च णामं उवदंसेति 1 


९९ तत्पश्चात्‌ नन्दाप्रविभवितत- नन्दा पुष्करिणी की सुरचना से युक्त, चम्पा प्रडि्क्ति-- 
चम्पक वृक्ष की रचना से युक्त नन्दा-चम्पाप्रविभक्ति नामक दिव्यनाट्‌्य का प्रभिनव देवाः 1 


१००--मच्छडाप० च मयरडाप० च जारप० च सारप० च मच्छञा-गयन्डा-कादा-मादाप० 
च णामं उवदंसंति 1 


१००-- तत्पए्चात्‌ मत्स्याण्डक, मकराण्डक, जार, मार, कौ प्राचचन्-र दनवने यकन 


मत्स्याण्ड-मकराण्ड-जार-मार्‌ प्रविभकविति नामक दिव्यनाटयविधि दविचन्‌-ट 


(+ 


१४ 


¢ 


१०१-- क त्ति ककारप० च, व' त्ति खकारपण्च, शग्धि ग्ट दश्त्ति घक्रारपर 
च, "ङ ्तिडकारप० च, ककार-खकार-गकार-घकार-उकारप ० च प्रःन उव्््ट, रवं चक्ारव्रनो पि 
टकारवग्गो वि तकारवग्गो वि पकारवगोवि। 








१. किमी-किसी प्रतिमे निम्न शार का पाठ दै-- 
उस्रमसत्तियरिक्फतं सीदललियविकत दयतिगरदिदं ~~ = 


< £ <~ ~ ~ (वः नन 
मत्तमजपितस्तियं मत्तहुयवि. मत्तसयवि. दुपविनम्वियं म्य न ह 

<न वाद वपम-वंन री दुमफ्नी दूर तः = + ~ 
सपि, चस ए पिपत यत्ति, मत्त द्रत क प्न = 


मकि, ससज त जदि सतित रनः न (र 


२. {र प्रत्‌ 'लिदरिति' पद पर्त रन्न 


? ~र 
९ 
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१०१-- तदनन्तर उन देवकुमासों श्रौर देवकुमारियों ने क्रमशः कक प्रक्षर की ब्राकृति- 
रचना करके ककारप्रविभक्ति, "ख' की म्राकार-रचना करके खकार प्रविभरवित, "ग" की श्राकृति-रवना 
द्वारा गकारप्रविभक्ति, चः श्रक्षरकेश्राकारकी रचनाद्रारा घप्रविभक्ति, ग्रौर ड के श्राकारकी 
रचना दारा ङकारपरविभक्ति, इस प्रकार ककार-खकार-गकार-घकार-डकारपरविभव्िति नाम की दिव्य 
नाटयविधियों का प्रदशंन किया । 


इसी तरह से चकार-छकार-जकार-भकार-जकार की रचना करके चकारवर्गप्रविभविति 
नामक दिव्य नाट्यविधि का श्रभिनय दिखाया । 


चकार वं के पश्चात्‌ क्रमशः ट-ठ-उ-ढ-ण के प्राकार की सुरचना दवारा टकारं 
प्रविभकति नामक नाट्यविधि का प्रद्शन किया । 


टकारवगं के श्रनन्तर क्रम प्राप्त तकार-थकार-दकार-धकार-नकार-की रचना करके तकार- 
वगेप्रविभक्ति नामक नाट्यविधि को, दिखलाया । 


तकारव्गं के नाट्याभिनय के श्रनन्तरप,फ.वब,भ,म,के प्राकार कौ रचना करके पकारव- 
प्रविभक्ति नाम कौ दिन्य नाट्यविधि का श्रभिनय दिखाया । 


विवेचन- यहां लिपि सम्बन्धी प्रभिनयों के उल्लेख मे ककार से पकार पयंन्त पांच वर्गो के 
पच्चीस श्रक्षरों के श्रभिनयोंकाहौी संकेत कियारहै, उसमेस्वरों तथाय,र,ःल,व,ष,स,ह्‌ःक्ष, त्र, 
ज्ञ प्रक्षरों के म्रभिनयों का उल्लेख नहीं है । इसका कोई एेतिहासिक कारण है या श्रन्य, यह्‌ विचारणीय 
है । श्रथवा सम्भवदहैकिदेवोंकीलिपिमे ककार से लेकर पकार तकके अ्रक्षर होते हौं जिससे उन्ही 
का ग्रभिनय प्रदर्शित कियादहै । 

इन लिपि सम्बन्धी ग्रभिनयों मे 'क' वगैरह कौ जो मूल भ्राकृतिया ब्राह्मी लिपि में बताईहेः 
ग्राकृतियों के सदृ ्रभिनय यहां समफना चाहिए । जसे कि ब्राह्मी लिपि मेँ क को +एेसी प्राकृति दहै, 
ग्रतएव इस प्राकृति के श्रनुरूप स्थिर होकर प्रभिनय करके बताना क' की श्राकृति का ग्रभिनय 
कहलायेगा । इसी प्रकार लिपि सम्बन्धी शेष दूसरे सभी प्रभिनयों के लिए भी सम लेना चाहिए । 


४ ट गेसंबपः ल्लवप १ 
१०२-असोयपल्लवप० च, अंबपल्लवप ० च, जंब्ुषल्लबप० च, कोसंबपल्लवप० च, पल्लवप 
च णामं उवदसंति । 

१०२ --तत्पश्चात्‌ अ्रशोक पल्लव (अ्रशोकवृक्ष का पत्ता) भ्रास्रपल्लव, जम्ब (नागन) 
पल्लव, कोशा ज्रपल्लव की श्राकृति-जैसी रचना से युक्त पल्लवप्रविभविति नामक दिन्य नाद्यावधि 
प्रदशित की । 

१०३--पउमलयाप० जाव (नागलयाय० असोगलयाप० चंपगलयाप० चयलयाप० चण 
लयाप० वासंतियलयाप० अडइमुत्तयलयाप० कु दलयाप० ) सामलयाप० चलयाप० ^ च णाम उवदंसंति । 

१०३--तदनन्तर पद्मलता यावत्‌ नागलता, अ्रशोकलता, चंपकलता, त्राप्रलता, वनलता, 








१. “पल्लव पल्लवं प." इति पाठान्तरम्‌ । 
२. श्लया लया प.“ इति पाठान्तरम्‌ । 


भगवान्‌ महावीर के जोवन-प्रसंगों का अभिनय | [ ५७ 


वासंतीलता, श्रतिमक्तकलता ग्रौर दयामलता कौ सुरवना बाला लताप्रविभक्ति नामक नाट्याभिनय 
प्रदरित किया ] 


१०४- दुयणामं उवदंसंति । विलबियं णामं उव० । दुयविलबियं णामं उव० । अंचियं, 
रिभियं, अंचियरिभियं, आरभड, भसोलं आरभडभसोलं, उप्पयनिवयपवत्तं, संकरुचियं पसारियं रथारइयं 
भतं संभतं णामं दिव्वं णटूर्विहि उवदंसेति । 

१०४-- इसके पश्चात्‌ श्रनुक्रमसे द्रुत, विलबित, दुत विरूवित, अचित, रिभित, अचित- 
रिभित, ग्रारभट, भसोल श्रौर श्रारभटभसोल नामक नाट्यविधियों का अभिनय प्रदशित किया | 

तदनन्तर उत्पात- (ऊपर नीचे उद्लने-क्‌दने) निपात, संकुचित-परसारित भय श्रौर हषेवश 


सरीर के अंगो्पागों को सिकोड़ना श्रीर्‌ फैलाना, रयारइय (?) श्रान्त श्रौर संभ्रान्त सम्बन्धी क्रियाभ्रों 
विषयक दिव्य नाट्य-ग्रभिनयों को दिखाया । 


विवेचन - पूर्वोक्त नाट्यविधियों का स्वरूप-प्रतिपादन नाट्यविधिप्राभृत में कियागयादहै। 
परन्तु पूर्वो के विच्छिन्नहोनेसे इन विधियोंकापूणंरूपसे जेसाका तंसा वणन करना सम्भव नहीं 
है । वतमान में भरत का नाट्यशास्त्र उपलब्ध है। जिसमे नाट्य, संगीत श्रादि से सम्बन्धित विषयों 
की जानकारी दी गई है । यहां देवो ने जिन नाट्यों का प्रदशेन किया दै, उनमेसे कुदुएककेनामतो 
इस नाट्यशास्त्रमे भी भ्राये है, यथा-- संकुचित, प्रसारित, दुत, विरंवित, अंचित इत्यादि । 


सूच ९२ से १०४ पयेन्त संगीत प्रौर वाद्यो के वणेन के साथ नाट्यविधियों के श्रभिनयोंका 
व्णंन कियागयाहि। म्रनैक श्रभिनय तोरएेसे है जिनके भाव समकमें श्ना सकते है) इनमें से कतिपय 
पशुपक्षियो, वनस्पति्यो, जगत्‌ के श्रन्य पदार्थो, प्राकृतिक प्रसंगो ग्रौर उत्पातो एवं लिपि-प्राकारोसे 
सम्बन्धित टै । 


१०५-तए णं ते बहवे देवकुमारा य देवकुमारीभो य सममेव समोसरणं करेति जाव दिष्वे 
देवरमणं पवत्ते यावि होत्या । 


१०५--तदनन्तर ्र्थात्‌ पूर्वोक्त प्रकार की नाट्यविधियोका प्रदशंन करने के प्रनन्तर वे 
देवकुमार ग्रार देवकुमासियां एक साथ एक स्थान पर एकत्रित हुए यावत्‌ दिव्य देवरमत मे प्रवृत्त टी 
गये । 
भगवान्‌ महावीर के जीवन-प्रसंगों का अभिनय 

१०६ तए णं ते ह्वे देवक्मारा य देवङमारोश्रो य स्रमणस्स भगव महावीरस्स पुल्व- 
भवचरियणिवद्धं च, चवणचरियणिवद्धं च, संहरणचरियनिचद्धं च, जम्मणचरियतिवद्धं च, ग्रभि- 
सेश्रचरियनिवदं च, वालनावचरियनिवद्धं च, जोन्वण-चरियनिवद्धं च, कामनोगचरियनिवद्धं च, 
निक्यमण-चरियनिवद च, तवचरणचरियनियद्ं च, णाणुप्पायचरिय-निवद्धं च तित्यपवत्तण- 
चरिय-परिनिन्वाणचरियनिवदुं च, चरिमचरियनिवद्धं च णामं दिव्वं णटरिहु उवदंसेति । 
उन मय देवदुमारो एवं देवदुमारियोंने श्रमप मगकवान्‌ मटायोर ॐ रर 


त्‌ 
न संपदो चदि ने निद एव वर्तमाने कीवन न्वंधौ, च्यवनचरित्रनियद्ध, रमनं 


नटूरप्रचरिन्र 


५८] [ राजप्रश्नीयसूत्र 


निबद्ध, जन्मचरित्रनिवद्ध, जन्माभिषेक, वालक्रीडानिवद्ध, यौवन-चरित्रनिवद्ध (गृहस्थावस्था से 
संबंधित) श्रभिनिष्करमण-चरित्रनिबद्ध (दीक्षामहोत्सव से संबन्धित), तपश्चरण-चरित्र निबद्ध 
(साधनाकालीन दुश्य) ज्ञानोत्पाद चरित्र-निबदढ (कंवल्य प्राप्त होने की परिस्थित्ति का चित्रण), 
तीथे-प्रवतेन चरित्र से सम्बन्धित, परिनिर्वाण चरित्रनिबद्ध (मोक्ष प्राप्त होने के समयका दुष्य) 
तथा चरम चरित्र निबद्ध (निर्वाणप्राप्तहो जाने के पश्चात्‌ देवों प्रादि दवाय किये जाने वाले 
महोत्सव से संबंधित) नामक अंतिम दिव्य नाट्य-ग्रभिनय का प्रदशेन किया । 


विवेचन- देवो द्वारा श्रमण भगवान्‌ महावीर एवं गौतम श्रादि श्रमण निग्रन्थों के समक्ष 
प्रदरित बत्तीस प्रकार के नाटूय-प्रभिनयों में से अंतिम (बत्तीसवां ग्रभिनय) श्रमण भगवान्‌ महावीर 
कौ जीवन-घटनाग्रो के मुख्य-मख्य प्रसंगो से संबंधित है । यह्‌ सब देखकर तत्कालीन ग्रभिनयकला 
कौ परम प्रकषेता का दुष्य उपस्थित हौ जाता है म्नौर उस-उस श्रभिनय कौ उपयोगिता भी परिज्ञात 
हो जाती है। 


नाटयाभिनय का उपसंहार 

१०७- तए णं ते बहवे देवकुमारा य देवकुमारीजो य चडउच्विहं वाइत्तं वाएंत्ति तं जहा-- 
ततं-वितत-चणं-ञ्ुसिर । 

१०७-- तत्पश्चात्‌ (दिव्य नाट्यविधियों को प्रद्षित करने के पश्चात्‌) उन सभी देवकुमारो 


ग्रौर देवकुमारियों ने ढोल-नगाड़ श्रादि तत, वीणा भ्रादि वितत, कंभः रादि घन श्रौर शंख, बांसुरी 
प्रादि शुषिर इन चतुविध वादित्रो--बाजों को बजाया । 


१०८- तए णं ते बहवे देवकुमारा य देवकमारियाश्रो य चउध्विहुं गेयं गायति तं जहा-- 
उविखत्तं-पायतं-मंदाय-रोइयावसाणं च । 


१०८ वादिव्रों को बजाने के श्रनन्तर उन सब देवकुमारो ग्रौर देवकूमारियों ने उलक्षप्त, 
पादान्त, (पादवृद्ध) मेदक श्रौर रोचितावसान सरूप चार प्रकार का सगीत (गाना) गाया । 


१०९--तए णं ते बहवे देवकुमारा य देवकमारियाश्रो य चउन्विहुं णटूर्विहि उवद॑संति, 
तंजहा-अंचियंरिभियं-श्रारभडं-भसोलं च । 

१०९- तत्पश्चात्‌ उन सभी देवकुमारो रौर देवकुमारियों ने अचित रिभित, ्रारभट एवं 
भसोल इन चार प्रकार की नृत्यविधियों को दिखाया । 


११० तए णं ते बहवे देवकूमारा य देवकूमारियाओ च चडउव्विहं अभिणयं अभिणएति, 
तंजहा --दिट्‌ठंतियं-पाडितियं (पाडियंतियं ) -सामान्नाविणिवाइयं -अंतो-मञ्कञावसाणियं च । 


११० तत्पश्चात्‌ उन सभी देवकुमारो श्रौर देवकुमारसियों ने चार प्रकार के भ्रभिनय 
प्रदशित किये, यथा- दार्ष्टान्तिक, प्राव्यंतिक, सामान्यतोविनिपातनिक ग्रौर भ्रन्तर्मध्यावसानिकः, 
(लोकमध्यावसानिक) । 


नास्याभिनय का उपसंहार | | [५९ 


विवेचन- सूत्र सख्या १०७-११० पयेन्त नाटको का प्रदशेन करने के पश्चात्‌ उपसंहार रूप 
चार प्रकार कै वार्यो को बजाने, संगीतों को गाने एवं नृत्यं श्रौर ग्रभिनयोंको करने का उल्लेख 
कियाहै। 


वाद्यादि अभिनय पर्यन्त चार-चार प्रकारो कोबतलानेकाकारण यह॒है किये उन-उनके 
मूल है । ब्र्थात्‌ वाद्यो, राग~रागनियों ्रादिके श्रलग-ग्रलग नामहौने पर भी वे सभौ मृख्य-गौण 
भावंसे इन चारप्रकारोकेही विविध रूपदहै। 


प्रस्तुत मे तत श्रादि शब्दोंके वाद्यो के उत्क्षिप्त प्रादि शब्दों से संगीतके ग्रौर अचितभ्रादि 
शाब्दो से नृत्य के चार-चार भेदग्रौर उनके सामान्य प्र्थंतो सम लिये जा सकते है तथा इसी 
प्रकार श्रभिनयकेजो चार प्रकार वततलाये है उनमें से दर्ष्टान्तिक श्रभिनय--किसी प्रकारके दृष्टान्त 
का श्रभिनय । प्रत्यन्त का श्रथ म्लेच्छेदेश है (्रत्यन्तो म्लेच्छमण्डलः'--श्रभिधान चिन्तामणि कोड ४ 
लोक १८) । भोट (भूटान) श्रादि देशो की म्ले देशो मे गणना है । इन देशो के निवासियो श्रौर 
उनके श्राचरण श्रथवा किसी प्रसंग श्रादिका श्रभिनयप्रात्यतिक श्रभिनयदहै। सामान्य प्रकारके 
ग्रभिनय को सामान्यतोपनिपातनिक श्रौर लोक के मध्यया ग्न्य सम्बन्धी स्रभिनय को ग्रन्तर्मध्याव- 
सानिक ग्रभिनय कहते हैँ । यह्‌ स्रभिनय के प्रकारसुचक शब्दों का शब्दा्थ॑मात्र है । परन्तु उन सभी 
के विशेष श्रथं को समने के लिए संगीत तथा श्रभिनय विशारदो एवं नाट्यजास््र से जानकारी 
प्राप्त करना चाहिये । 


१११-तएणंते बहवे देवकुमारा य देवकूमारियाओ य गोयमादियाणं समणाणं निग्गंयाणं 
दिव्वं देवि दिष्वं देवजुति दिव्वं देवाणुभावं दिव्वं वत्तीसइबद्धं नाडयं उवदंसित्ता समणं भगवंतं 
महावीरं तिक्वुत्तो आया्हिणपयाहिणं करति, करित्ता वंदति नमंसंति, वंदित्ता नमंसिता जेणेव सुरियामे 
देवे तेणेव उवागच्छंति, उवागच्छित्ता सुरियाभं देवं करयलपरिग्गहियं सिरसावत्तं भत्यए अंजलि कटट्‌ 
जएणं विजएणं वद्धार्वेतति वद्धावित्ता एवं श्राणत्तियं पच्चप्पिणंति । ध 


१११ तत्पए्चात्‌ उन सभी देवकुमारो श्रौर देवकूमारियो ने गौतम श्रादि श्रमण निर््रन्धों 
को दिव्य देवकऋद्धि, दिव्य देवद्युति, दिव्य देवानुभाव प्रदशंक वत्तीस प्रकार की दिव्य नाट्यविधियोको 
दिखाकर श्रमण भगवान्‌ महूर्वीरको तीन वार प्रादक्षिण-प्रदक्षिणा को। प्रदक्षिणा करके वन्दन- 
नमस्कार करने के पश्चात्‌ जहां ग्रपना प्रधिपति सूर्याभदेव था वहां प्राये । वहां ्राकर दोनों हाथ 
जोड़कर सिर परं भ्रावतंपूवंक मस्तक पर जजलि करके तूर्याभदेव को “जय विजय हो" राव्दोच्चारणो 
से वध्राया ग्रौर वधाकर प्राज्ञा वापत्त सोपी, ग्रथात्‌ निवेदन किया कि ग्रापकी ब्रा कं ग्रनुसार हम 
श्रमण भगवन्‌ महावीर प्रादि के पास जाकर वत्तीस्त प्रकार की दिव्य नाट्यविधि दिवा प्राये रह । 


११२ तए णं से सूरियाने देवे तं दिव्वं देवि, दिव्वं देवजडं, दिव्वं देवाणुभावं १डिताहुर्‌, 
पटिसाटुरेत्ता पणणं जति एमे एगन्रए । 


र तएणंचे तूरियाने देवे समरणं नगव॑तं महावीरं तिच्चृत्तो व्रायाहिपपयाहिणं करेइ, यंदति 
नम॑सति, पदित्ता नमंसित्ता नियगवरिराल्तद्धि सेपरिवुडे तमेव दिव्वं सागविमाप्र दुर्हृति दृरूहित्ता 


~ 


जाव दिवि पाउग्नूए तामेद डिति पडगिए । 
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। ११२-- तत्पश्चात्‌ उस सूयभिदेव ने प्रपनी सव दिव्य देवच्छद्धि, दिग्य देवद्यति ग्रौर दिव्य 
देवानुभाव-प्रभाव को समेट लिया--श्रपने शरीरमें प्रविष्ट करल्लियाग्रौरशरीरमें प्रविष्ट करके 
क्षणभर मे प्रनेक होने से पूवं जंसा प्रकेला था वैसा हौ एकाको बन गया । 


इसके बाद सूर्याभि देव ने श्रमण भगवान्‌ महावीर को दक्षिण दिशासेप्रारम्भ करके तीन वार 
प्रदक्षिणा को, वन्दन-नमस्कार किया। वन्दन-नमस्कार करके श्रपने पूर्वोक्त परिवार सहित जिस 
यान-विमान से श्राया था उसी दिन्य-यान-विमान पर भ्रारुढ्‌ हृश्रा । श्रारूढ होकर जिस दिशा से- 
जिस श्रोरसे श्राया था, उसी भ्नोर लौट गया । 


गौोतमस्वामी कौ जिज्ञासा : भगवान का समाधान्‌ 

११३-भंते' त्ति भयवं गोयमे समणं भगवतं महावीरं वंदति नमंसति, वंदित्ता नमंसित्ता एवं 
वयासौ १--सूरियाभस्स णं भ॑ते ! देवस्स एसा दिव्वा देविडी दिष्वा देवज्जुतौ दिववे देवाणुभावे काह 
गते ? कहु श्रणुप्पविट्‌ठे ? 


१. कही कही यह्‌ पाठान्तर देखने में श्राता है-- 

तेण कालेणं तेण समएण समणस्सं भगवश्रो महावीरस्स जिं ्नन्तेवासी इदभरुईं नाम श्रणगारे गोयमसगोत्तं 
सत्त॒स्सेहे समचडउरससंउाणस्टिए वज्जरिसहनारायसघयणे कणगपुलगनिषसपम्हगोरे उग्गतवे दित्ततवे तत्ततवे 
महातवे उराले घोरे घोरगुणे घोरतवस्सी घोरवभचेरवा्ी उच्छूढसरीरे सचित्तविपुलतेयलेस्ते चउदस- 
पुञ्वी चउनाणोवगए सव्वक्खरस्निवाई समणस्स भगवतो महावीरस्स श्रदूरसामत उडढंजाण्‌ श्रहोसिरे फाण- 
कोदोवगए सजमेण तवस भ्रप्पाण भावेमाणे विहूरद्‌ । ति 

तए ण से भगव गोयमे जायसङ्ढे जायसंसए जायकोउहुल्ले उप्पन्नसडढे उप्पन्नससए उप्पन्नकोउहत्ले 
सजायसडढे संजायससए संजायकोउहल्ले समुप्पण्णमड्ढे समुप्पण्णससए समृप्पण्णकोउहल्ले उद्ुए उदट्रइ 
उद्रुए उद्वत्ता जेणेव समणे भगव महावीरे तेणेव उवागच्छति, तेणेव उवागच्छित्ता समण भगवंतं महावीर 
तिक्वृत्तो श्रायाहिणपयाहिण करेति, तिक्खुत्तो प्रायाहिणपयाहिण करेत्ता वदति नमसति वदित्ता नमसित्ता 
एव वयासी--' 

'उस काल श्रौर उस समय श्रमण भगवान्‌ महावीर के ज्येष्ठ अ्नन्तेवासी-- शिष्य गौतम गोत्रीय, सात हाथ 
ऊचे, समचौरस सस्थान एव वच ऋषभनाराच सहनन वाले, कसौटी पर खीची गई स्वणं रेखा तथा कमल 
की केशर के समान गौरवणं वाले, उग्रतपस्वी, कमेवन को दग्ध करने के लिये भ्नग्निवत्‌ जाज्वल्यमान तप वले, 
तप्त तपस्वी--ग्रात्मा को तपानेवाले, महातपस्वी--दीघंतप करनेवाले, उदार-प्रधान, घोर --कषायादि के उन्मू 
लन मे कठोर, घोरगुण--दूसरो के द्वारा दुरनुचर मूलोत्तर गुणो से सम्पन्न घोरतपस्वी--वड़ी वड़ी तपस्याये करने 
वाले, घोर ब्रहमचर्यवासी--श्रन्यो के लिये कठिन ब्रह्मच मे लीन, शारीरिक सस्कारो ग्रौर ममत्वकात्याग करने 
वाले, विपुल तेजोलेश्या को सक्षिप्त करके शरीर मे समाहित करने बाले, चौदह्‌ पूर्वो के ज्ञाता, मति भ्रादि 
मनपर्याय पर्यन्त चार ज्ञानों से समन्वित, सवं ्रक्षरो श्रौर उनके सयोगजन्य रूपो को जानने वाले गौतम 
नामक अनगार श्रमण भगवान्‌ महावीर सेन अ्रतिदूर म्रौर नश्रति समीप प्र्थात्‌ उचित स्थान मे स्थित 
होकर उपर घुटने श्रौर नीचा मस्तक रखकर --मस्तक नमाकर ध्यान रूपी कोष्ठमे विराजमान होकर संयम 
तपसे श्रात्माको भावित करते हुए विचरते थे । 

तत्पश्चात्‌ भगवान्‌ गौतम को तत्त्वविपयक श्रद्धा-- जिज्ञासा हई, सशय हुश्रा, कुतुहृल हग्रा, श्रद्धा उत्पन्न 
हुई, सशय उत्पन्न हृश्रा, कुतूहल उत्पन्न हुप्रा, विशेषरूप से श्रद्धा उत्पन्न हुई, विशेषरूप से सशय उत्पन्न हशर 
विशेप रूप से कुतूहल उत्पन्न हुग्रा, विशेपरूप से श्चद्धा उत्पन्न हुई, विशेष रूप से सणय उत्पन्न हुत्रा बरार 
विशेष रूप से कुतूहल उत्पन्न हुम्रा । तव श्रपने स्थान से उठ षडे हुए, ग्रौर उठकर जहाँ श्रमण भगवान्‌ महावीर 
विराज रहे थे, वहा श्राय, वहा भ्राकर दक्षिण दिशा से प्रारम्भ कर श्रमण भगवान्‌ महावीर की प्रदक्षिणा 
की। तीन वार श्रादक्िण प्रदक्षिणा करके वन्दन ग्रौर नमस्कार किया, वन्दन नमस्कार करके इस प्रकार 
कदहा--निवदेन किया--।' 


सूर्याभदेव के विमान का अवस्थान जीर वर्णन | [६१ 


११३-तदनन्तर-- सूर्याभदेव के वापस जाने के ग्रनन्तर--'हे भदन्त' इस प्रकार से संबोधित 
कर भगवान्‌ गौतम ने श्रमण भगवान्‌ महावीर को वन्दन-नमस्कार किया । वन्दना-नमस्कार करके 
विनयपूवेक इस प्रकार पृच्छा 


प्रष्न-हे भगवन्‌ ! सूर्याभदेव को वह्‌ सव पूर्वोक्त दिव्य देवछद्धि, दिव्य देवदयुति, दिग्य 
देवान्‌भाव-प्रभाव कहं चला गया ? कहां प्रविष्ट हौ गया-समा गया? 


११४-गोयमा ! सरीरं गते सरीरं अणुप्पविट्‌ढे । 


११४--उत्तर-हे गौतम ! सूर्यभिदेव द्वारा रचित वहु सब दिव्यदेव ऋद्धि प्रादि उसके 
ररीरमे चली गई, शरीरम प्रविष्टहो गई समा गई, म्नन्तर्लीन हो गई। 


११५- से केणट्ठेणं भते ! एवं वुच्चइ सरीरं गते, सरीरं श्रणुप्पविद्‌ठे ? 


११५- प्रष्न--हे भदन्त ! एेसा प्राप किस कारणसे कहतेहैकिशरोरमे चली गई, शरीर 
म प्रनुप्रविष्ट--ग्रन्तर्लीनि हौ गई? 


११६-गोयमा ! से जहानामए क्‌डागारसाला सिया-दुहृतो लित्ता गुत्ता गुत्तदुबारा गणिवाया 
णिवायगंभीरा, तीते णं कूडागारसालाएु अद्ुरसामंते एत्थ णं महेगे जणसमृहे चिदुति, तए णं से जण- 
समूहे एगं महं अन्भवहलगं वा वासवहलगं वा महावायं वा एज्जमाणं वा पासति, पासित्ता तं कूडागार- 
सालं अंतो श्रणुप्पवितित्ता णं चिद्ुड, से तेणट्‌ठेणं गोयसा ! एवं वृच्चति- सरीरं अणुप्पविटठे' । 


११६९-हे गौतम ! जंसे कोई एक भीतर-वाहर गोवर श्रादि से लिपी-पुती, वाह्य प्राकार- 
परकोटे--से धिरी हुई, मजबूत किवाड़ो से युक्त गुप्त द्वार वाली निर्वात--वायु का प्रवेश भी जिसमें 
दुष्कर है, एसी गहरी, विशाल कूटाकार- पवेत के शिखर के श्राकार वाली-शालादहौ । उस कटाकार 
शाला के निकट एक विशाल जनसमूह्‌ वैठाहो । उप्त समय वह्‌ जनसमूह्‌ श्राकाश मे एक वहत वड 
मेघपटल को प्रथवा जलवृष्टि करने योग्य वादल को ग्रथवा प्रचण्ड ग्राधीकोग्राता हुश्रा दे तो जैसे 
वह्‌ उस कूटाकार शालाके अंदरप्रविष्टहो जाता हे, उसी प्रकारहे गौतम । मू्याभदेव की वह्‌ सव 
दिष्य देवच्छद्धि प्रादि उसके शरीर मे प्रविष्ट हो गई -प्न्तर्लीन दो गईदै, देसरा मने कहा ह । 


सूर्याभिदेव के विमान का अस्वयान जौर वणेन 
११७--कहि णं मते ! सूरियाभस्स देवस्स सूरियाने नामं विमाणे पनच्नत्ते ? 
११७- हे नगवन्‌ ! उन सू्याभिदेव का सूर्याभि नामक विमान कहां परक्हामयादै? 


११८ --गोयमा ! जंवुहौवे दवे मंदरत्स पव्वयत्त दाहिणेणं इममे रयणप्पनाए पृटबीण 


वहु्तमरमणिज्जातो भुमिभनागातो उड्टं च॑दिम-सूरिव-गद्गण-नवत्त-तारारूवाणं बटूढु नोधणमयाट 
एयं-चहस्वाईं-तयस्हस्साड, वष्टईञा जाअणकोडोजो, जोञ्रणनवन्ोटोजो, नो जमसटूस्क्नोदोग्रो, 
यहरजो जोघ्रणस्यसहत्वरोडोग्रो बहुईघ्नो नाजण-साडारोडोतो -उड्टं दूरं वोतावद्ना ण्त्य णं 


ॐ ^ 


सोटुम्मे नामं रूप्प पद्वत्त-पाईणपडीणायते उदीपदाटिणि-विह्त्ण्मे, गदकच्दसंटाधमंघिनि, अन्विमानि- 
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भासरासिवण्णाभे, असंसेज्जाग्रो जोअणकोडाकोडीओ श्रायामविक्वंभेणं, श्रसंखेज्जाओ जोश्रणकोडा- 
कोडीश्नो परिकखेवेणं, एत्थ णं सोहम्माणं देवाणं वत्तोसं विमाणावासयस्हसादं भवंति इति, मकां । 
ते णं विमाणा सन्बरयणामया श्रच्छा जाव (सण्हा लग्हा, घटा महू, णीरया निभ्मला, निप्पंका निक्क- 
कडच्छाया सप्पभा समिरीया सउज्जोया पासादीया, दरिसणिज्जा श्रभिरूवा) पडिरूवा । तेसि णं 
विभाणाणं बहुमज्छदेसभाए पंच र्वाडसया पन्नत्ता, तं जहय--असोगर्वाडसए सत्तवण्णर्वाडसए च॑पग- 
वाडसए ° चूतर्वाडसए मज्जते सोधम्मर्वाडसए । ते णं बडसिगा सव्वरयणामया अच्छा जाव पडिरूवा । 


तस्स णं सोधम्भर्वाडसगस्स महाविमाणस्स पुरत्थिमेणं तिरियं असंवेज्जाईं जोयणसयसहस्सां 
वौडइवइत्ता एत्थ णं सूरिथाभस्स देवस्स सूरियामे विमाणे पण्णत्ते, अद्धतेरस जोयणसयसहस्साडईं श्रायाम- 
विक्वंभेणं , अउणयालीसं च सयसहस्साईं बावन्नं च सहस्साईं अद्र य अडउयाल जोयणसतेऽ 
परिक्खेवेणं । 
११८--है गौतम ! जम्बरूदीप नामक द्वीप के मन्दर (सुमेरु) पवंत से दक्षिण दिशामें इस 
रत्नप्रभा पृथ्वी के रमणीय समतल भरभागसे उपर ऊरध्वंदिशा में चन्द्र सूरय, ग्रहुगण नक्षत्र ग्रौर तारा- 
मण्डल सेभ्रागे भी ऊंचाई मे बहुत से संकड़ों योजनो, हजारों योजनो, लाखों, करोड़ों योजनो श्रौर 
सेकड़ो करोड, हजारो करोड़, लाखों करोड़ योजनो, करोड़ों करोड योजन को पार करने के बाद प्राप्त 
स्थान पर सौधमेकल्प नाम का कल्प है- -ग्र्थात्‌ सौधमं नामक स्वगंलोक है । 
वह॒ सौधमेकल्प पूर्व॑ -पर्चिम लम्बा भ्रौर उत्तर-दक्षिण विस्तृत- चौडा है" अर्धचन्द्र के समान 
उसका ्राकार है, सूयं किरणों की तरह्‌ ्रपनी चयुति- कान्ति से सदव चमचमाता रहता है । ्रसघ्यात 
कोडाकोडि योजन प्रमाण उसको लम्बाई-चौड़ाई तथा प्रसंख्यातं कोटाकोटि योजन प्रमाण उसकी 
परिधि दहे। 
उस सौधर्मकल्प मे सौधर्मकल्पवासी देवों के बत्तीस लाख विमान बतायेहे। वे सभी 
विमानावास स्वत्मिना रत्नों से बने हुए स्फटिक मणिवत्‌ स्वच्छं यावत्‌ (सलौने, ्रव्यन्त चिकने, चिसे 
हए, मजे हुए, नीरज, निर्मल, निष्कलंक, निरावरण, दीप्ति, कान्ति, तेज श्रौर उद्योतः प्रकाशयुक्त, 
मन को प्रसन्न करने वाले, दशनीय, मनोहर एवं) भ्रतीव मनोहर है । 
उन विमानों के मधघ्यातिमध्य भाग मे-ठीक बीचोँबीच- पूवं, दक्षिण, पश्चिम श्रौर उत्तर 
इन चार दिशाग्नो मे ग्ननुक्रम से ग्रशोक-ग्रवतंसक, सप्तपर्णं -म्रवतंसक, चपक-प्रवतंसक, ्रास्र-वतंसक 
तथा मध्य मे सौधर्म-ग्रवतंसक, ये पांच प्रवतंसक (मुख्य श्रेष्ठ भवन) हैँ । ये पाचों प्रवतंसक भी रत्नौ 
से निर्मित, निर्मल यावत्‌ प्रतिरूप--ग्रतीव मनोहर है । 
उस सौधर्म-प्रवतंसक महाविमान की पूवं दिशा मे तिरे प्रसंख्यात लाख योजन प्रमाण श्रागे 
जाने पर श्रागत स्थान में सूर्याभदेव का सूर्थाभ नामक विमान है । उसका ग्रायाम-विष्कभ (लम्बाई 
चौडाई) साढे बारह लाख योजन श्रौर परिधि उनतालीस लाख वावन हजार प्राठ सौ श्रडतालीस 


योजन है 1 


१. पाठान्तर --भूतवड सए, भुयगवडिसते । 
२. पाठान्तर--्रतो तेरतय सदस्सादइं ग्रायामविक्वंभेणं वायालीसं च सयसदस्साद्‌ श्रट्ठ य भ्रड० । 
३. ब्रउणयालीसं च सयसहस्सादं प्रट्‌ढ य श्रडयालजोयणसते 1 


्याभविमान के द्वा का वणेन ] [६३ 


११९--से णं एगेणं पागारेणं सम्ब समंता संपरिकिखत्ते ! से णं पागारे तिण्णि जोयणसयाई 
टं उच्चत्तेण, मूले एगं जोयणसयं विक्ठंभेणं, सञ््े पन्नासं जोयणाइ विक्वंभेण, <्पि पणवीसं 
नोयणाई विक्खंभेणं । मूले वित्थिण्णे, मज्छे संखित्ते उप्पि तणुए, गोपुच्छसंाणसंठिए सन्वरयणामए 
मच्छ जाव पडरूवे । 


११९ वह सूर्या विमान चासो दिशाश्रों मे सभी प्रोरसे एक प्राकार--परकोटेसे धिरा हुमा 
है ! यह्‌ प्राकार तीन सौ योजन ऊँचा है, मूल में इस प्राकार का विष्कम्भ (चौडाई) ध) सौ योजन, 
मध्य॒मे पचास योजनं ओ्रौर उपर पच्चीस योजन दै 1 इस तरह यह्‌ प्राकार मूल में चौड़ा, मध्यमे 
संकड़ा श्रौर सवते उपर ्रल्प--पतला होने से गोपुच्छ के ्राकार जैसा है ) यह प्राकार सर्वात्मना 
रत्नों से बना होने से रत्नमय है, स्फटिकमणि के समान निर्मल है यावत्‌ प्रतिरूप-म्रतिशय मनोहर है । 


१२०- से णं पागारे णाणाविहपंचवण्णेहि कविसीसर्एहि उपसोभिते, तं जहा कष्डेहि य 
नीलेहि य लोहिरतेहि हालिहेहि सुविकल्लेहि कविसीसर्णहि । ते णं कविसीसगा एगं जोयणं आयानेणं, 
अद्धनोयणं विक्ंभेणं, देसूणं जोयणं उडढं उच्चत्तेणं सव्वरयणामया अच्छा जाव पडिरूवा । 


१२०- ब्रह प्राकार ग्रनेक्र प्रकारके कृष्ण, नील, लोदहित--लाल, हारिद्र पीले ग्रौर षवेत 
इन पांच वर्णो वाले कपिशीषंकों (कगूरो) से शोभित हे । 

ये प्रत्येक कपिशीषेकं (कमरे) एक-एक योजन लम्बे, प्राधे योजन चौड़ श्रौर कुचं कम एक 
योजन उचेदैतथाये सव रत्नों से वने हुए, निमेल यावत्‌ वहुत रमणीय रहै । 
सू्याभिविमान के द्वारो का वर्णनं 


१२१--सुरियाभस्स णं विमाणस्स एगमेगाए बाहाए दारसहस्सं दारसहस्सं भवतीति मक्ायं । 

ते णं दारा पंच जोयणसयाइं उडदं उच्चत्तेणं अडढाइज्जादं जोयणसयाइं विव्चंभेणं तावइयं 
चेव पवेसेणं, सेया वरक्णगयूभियागा ईहामिय-उतसभ-तुरग-णर-मगर-विहग-वालग-किन्नर-रुर-सरभ- 
चमर-क्‌ जर-वणलय-पउमलयमत्ति-चित्ता, खंमुगयवरवयरवेइयापरिगयानभिरामा, विज्जाहरजमल- 
जुयलजंतजुत्ता विव, श्रच्चोसहस्समालणीयां रूवगसहस्सकलिया, निसमाणा भिन्मिसमाणा, चक्ु- 
त्लोयणलेसा, सुहृपफासा सस्सिरीय रूवा 1 


वत्तो दाराणं तेसि हौइ-- तं जहा--वडरामया निम्मा, रिट्रमया पड्द्ाणा, वेरुलियमया वंमा, 
जायरूवोवचिव-पवरपचवन्न-मणिरयण-रोषटिमतला, हंसन्ममया एवया, गोमेज्नमया इंदकौला, 
लोहियक्मतीतो चेडाग्रो, जोईरसमया उत्तरंगा, लोहियक्वमरग्रो सूर्श्रो, वयरामया संधी, नाणा- 
मणिनया समुक्यया, ववरालया प्ररगला-न्नग्गलपासाया, र्ययामयाग्रो आवत्तणवेदियाभो । अंरृत्तर- 
पाक्तगा, निरतरिपघणक्वाडा नि त्तीचु चेव लित्तिगुलिता दछपन्ना तिण्णि होति गोमाणतिया तत्तिपा 
णामाननिस्यणवालरूवगलौलद््रसाल-मेलियामा, वयराम्या दृढा, रययामया उरमेट्‌ा, स्व्वत- 
पणिज्जमया उल्लोवा, णामादधिरयणजालपंजर-मणिवंतनलोहियक्पपडि्वत्तमरययनोमा, अंखामया 
पर्फा-पर्ययाटप्नो, जोर्रसान्या वंना-वतरबेल्नुयानो, रययामर्द््ो पटटियास, = तायन्यमटृग्रो 
जोहाउगौजो, उहरामरय उवरपुज्यनीजो, सव्वरेयरययानये दछायने, अंकमवकनगस्दतवयिञ्च. 
पू्नियाणा, मेया संपतजव्ियिलनिस्मलदधिघय-गोऊोर-ष्ेपरययनिगरप्यमाना 


[त 11 
{निलमरयप्रद्धच्द- 


६४ [ राजप्ररनीयसुत्र 


चित्ता^ नाणामणिदामालक्रिया, अतो बह च सण्हा तबणिज्जवालुया पत्थडा, सुहुफासा, सस्सिरीय- 
रूवा, पासाईया दरिसणिञ्जा अभिरूवा पडिरूवा । 


१२१ सूर्याभदेव के उस विमान की एक-एक वान्‌ मे एक-एक हजार द्वार कटे गये है, 
प्र्थात्‌ उस विमान की पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण इन चारों दिशाश्रों में से प्रत्येक में एक-एक हजार 
द्वार है । 

ये प्रत्येक द्वार पांच-पांच सौ योजन अचरैः श्रढाई सौ योजन चौडे हैं ्रौर इतना ही (श्रई 
सौ योजन) इनका प्रवेशन-- गमनागमन के लिए घुसनेका स्थान-है। ये सभी द्वार वेत वणं के 
है । उत्तम स्वणंमयी स्तूपिकाश्रो--रिखरों से सुशोित है । उन पर ईहामूग, वृषभ, भ्रश्व, नर, मकर 
विहग, सपं, किञ्चर, रुरु, सरभ-ग्रष्टापद चमर, हाथी, वनलता, पद्मलता भ्रादि के चित्राम चित्रित 


है । 
स्तम्भों पर बनी हुई वचर रत्नों की वेदिका से युक्त होने के कारण रमणीय दिखाई पड़ते है । 
समश्च णी में स्थित विद्याधरों के युगल यन्त्र द्वारा चलते हुए-से दीख पडते है । वे हार हजारों किरणों 
से व्याप्त ग्रौर हजारों रूपको--चित्रों से युक्त होने से दीप्यमान ग्रौर ्रतीव्‌ देदीप्यमान है । देखते 
ही दशेकों के नयन उनमें चिपक जाते है । उनका स्पशं सुखप्रद है । रूप शोभासम्पन्न है । 
उन द्वारो का वणै-स्वरूपवणेन इस प्रकार है-- 
उनद्वारोके नेम (भूभाग से उपर निकले प्रदेश) वज्ररत्नों से, प्रतिष्ठान (मूल पाये) रिष्ट 
रत्नो से--स्तम्भवेडूयं मणियों से तथा तलभाग स्वणेजडित पचरंगे मणि रत्नो से बने हृए है । इनको 
देहल्यां हंसगभ रत्नों को, इन्द्रकोलियां गोमेदरत्नौं की, द्वारशाखाये लोहिताश् रत्नों कौ, उत्तरग 
(ओ्रोतरंग- द्वार के ऊपर पाटने के लिये तिरछा रखा पाटिया) ज्योतिरस रत्नों के, दौ पाटियो को 
जोडने के लिये टोकी गई कलियां लोहिताक्षरत्नों कीहैश्नौर उनकी साधे व्रत्नों से भरी हई 
है । समुद्गक (कोलियों का उपरी हिस्सा-टोपी) विविध मणियों केह । म्रगैलाये श्रगलापाश॒क 
(कुदा) वच्ररल्नों के हैँ । श्राव्तेन पौठिकाये (इन्द्रकोली कास्थान) चांदीकोहै। उत्तरपाश्वक 
(वेनी) अंक रत्नों के हैँ । इनमें लगे किवाड इतने सटे हुए सघन है कि बन्द करने पर थोडा-सा भी 
प्रस्तर नही रहता है 1 प्रत्येक हार की दोनो बाजुग्रो कौ भीतोंमे एक सौ ्रइसठ-एक सौ श्रडसठ सव 
मिलाकर तीन सौ छप्पन भित्तिगुलिकाये (देखने के लिगरे गोल-गोल गुप्त फरोखे) है ग्रौर उतनी ही 
गोमानसिकाये- बैठक है प्रत्येक द्वार पर ग्रनेक प्रकार के मणि रत्नमयी व्यालरूपो--सर्पो-से क्रीडा 
करती पृतलिर्यँ बनी हुई ह । श्रथवा सर्परूप धारिणौ भ्रनेक र के मणि-रत्नौ से निर्मित क्रीड़ा 
करतो हृई पुतलियां इन द्वारो पर वनी हई है । इनके माड़ वच्ररत्नों के रौर माड के शिखर चांदी के 
है श्रीर द्वारो के उपरी भागस्वणंकेदटै। दारो के जालीदार रोवे भाति-भाति के मणि-रल्नौ से वने 
हुए है । मणियोंकेवासोंकाचप्परदहै ग्रौर वांसो को वांधने कौ खपच्चियां लोहिताक्त रत्नो की हं 1 
रजतमयी भूमि है ्र्थात्‌ छप्पर पर चांदी कौ परत विद्धी हुई है । उनकी पाखे ग्रौर पाखौं कौ वाजुर्य 
अंकरतनों कौ हे । छप्पर के नीचे सीधी श्रौर श्राड़ी लगी हुई वल्लियां तथा कवेलू ज्योतितस-रलनमयी 
है । उनकी पाटियां चांदी की हे) ग्रवचाटनिर्यां (कवेलुग्नों के ढक्कन) स्वर्णं की वनी हुई ह! उपरि 





१. पाठान्नर -सद्भूतन-विमनल निम्मल-दहिष्ण-गोखीरफेण-स्यथनियरप्पगासद्ध चन्दचित्ताड्‌ 1 


सु्यभिविमान के द्वारो का वर्णन ] [६५ 


प्रोच्छनियां (टाया) वच्ररत्नों कौ है! टाट्ों के उपर श्रौर कबेलुग्रोंके नीचेके प्रच्छादन 
सवत्मिना ्वेत-घवल श्रौर रजतमय है । उनके शिखर अंकरत्नो के है नौर उन पर तपनीय-स्वणे की 
स्तूपिकाये बनी हुई है । ये द्वार शंख के समान विमल, दही एवं दुग्धफेन श्रौर चांदी के ठेर जसी एवेत 
प्रभावालेहै) उनद्रारों के उपरी भाग में तिलकरत्नों से निमित श्रनेक प्रकारके ब्रधेचन्द्रो के चित्र 
बने हुए है) भ्ननेक प्रकार कौ मणियोंकौ मालाश्रोंसे प्रकंछृतहै। वेद्वार ग्रन्दरग्रौर बाहर ग्रत्यन्त 
स्निग्ध श्रौर सुकोमल हैँ । उनमें सोने के समान पीलौ वालुका विद्ठी हुई है । सुखद स्पशं वाले रूप- 
शोभासम्पन्न, मन को प्रसन्न करने वाले, देखने योग्य, मनोहर श्रौर श्रतीव रमणीय ह । 


१२२- तेति णं दाराणं उभश्रो पासे दुह निसीहियाए सोलस सोलस चंदणकलस- 
परिवाडीओ पन्चत्ताओ, ते णं चंदणकलसा वरकमल-पडट्राणा सुरभिवरवारिपडिपुण्णा, चंदण- 
कयचच्चागा, विद्धे कंठे गुणा, पउमुप्पलपिहाणा सन्वरयणामया, ब्रच्ा जाव? पडिरूवगा महया- 
महया इंदक्‌ भसमाणा पन्नत्ता समणाउसो ! 


१२२--उन दारो की दोनो बाजुश्रों की दोनो निशीधिकाग्नों (वैठको) मे सोलह-सोलह्‌ चन्दन- 
कलशो की पक्तियां है, श्र्थात्‌ उन ह्वारो की दायी बायी बाजू की एक-एक वेठक में पंक्तत्रद्ध सोलह्‌- 
सोलह चन्दनकलश स्थापित हैँ । 


। ये चन्दनकलश श्रेष्ठ उत्तम कमलो पर प्रतिष्ठित-रवे है, उत्तम सुगन्धित जलसे भरेहृए दहै 
चन्दन के लेप से चचित-मंडित, विभूषित है, उनके कठो में कलावा (रक्तवणं सूत) वंधाहुग्राहैग्रीर 
मुख पद्‌मोत्पल के ढक्कनोंसेठ्केहुएर्ह। हें ग्रायुष्मन्‌ श्रमणो । ये सभी कलश स्वत्मिना रत्नमयरहै, 
निर्मल यावत्‌ वृहत्‌ इन्द्रकु भ जसे विशाल एवं ग्रतिश्चय रमणीय हं) 


१२३-तेसि णं दाराण उभश्रो पासे दुहृजो णिसीहियाए सोलस-सोलस णागदन्तपरिवाडीओ 
पन्नत्ताग्नो । 


ते णं णागदंता मुत्ताजालतरुसियहेमजाल-गवक्खजाल-खविणीघंटाजाल-परिकिखत्ता 
अन्भूगगया श्रभिणिसिदु तिरियं सुसंपरिग्गहिया श्रहूपन्नगद्धरूवा, पन्नगद्धसंडाणसंछ्यिा, सव्ववय- 
रामया अच्छा जावर पडिरूवा महया सहया गयदं तसमाणा पन्नत्ता समाणाउसो ! 


१२३-उनद्रारो को उभय पाश्वंवर्ती दोनों निशीधिकाग्रों मे मोनद्‌-सोलह्‌ नागदन्तो 
(घूयियो-नक्चों) की पक्तियां कही ह । । 
ि ये नागदन्त मोतियो ग्रौर सोनेकी मालाय्ों म लटकती हुई गवाक्षाकार (गाय की श्रा) 
जसा घ्राति वतते घुघर्ग्रो से युक्त, छोटी-छोटी घंटिकाग्रोसे परिवेष्टिति- व्याप्त, चिरेद्ए 
<नफा प्रम्रभाग ऊपर कौ ्रोर्‌ उखा ग्रौर दीवानत्ते वाहुर निकलना ह्राद एवे पिद्धना नाग ग्रन्दर्‌ 
दपा प्रच्छो तरहुसेपुताहुग्राद्‌ ग्रोरग्राकार्‌ सपंके प्रधोभायर्जनादै। अग्रता का मंस्थान 
सपा कमनिद 1 व्‌ प्रत्नो कनेटृएट्‌। द चायुष्मन्‌ श्रमणो ! यट-वदट्‌ मदन्तो जनेय 
वादत वरताव रसच्छ, (नमत यावन्‌ प्रतिकूप --प्रानिधय द्मोनाजनरः । 
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१२४ तेसु णं णागद॑तएसु बहवे किण्हुसुत्तबद्धा वग्धारितमल्लदाभकलावा णील-लोहित- 
हालिद्‌-सुक्किलयुत्तबद्धा वग्घारितमल्लदामकलावा । ते णं दामा तवणिन्जलंबुसगा, सुवन्नपयरग- 
मंडिया नाणाविहमणिरयणविविहहारउवसोभियसमुदया जाव ( ईसि अण्णमण्णम-संपत्ता, वाराहि 
पुव्वावरदाहिणुत्तुरागएह मंदायं मंदायं एञ्जमाणाणि एञ्जमाणाणि पलंबमाणाणि पलंवमाणाणि वदमा- 
णाणि वदमाणाणि उरालेणं भणुच्नणं मणहरेणं कण्ण-मणणिन्वुत्तिकरेणं सहेणं ते पएसे सव्वओ समता 
आपुरेसाणा भ्रापुरेमाणा) सिरीए अरईव श्रईव उवसोभेमाणा चिट्‌ठंति । 


१२४--इन नागदन्तो पर काले सूत्र सेशुथी हुई तथा नीले, लाल, पीले श्रौर सफेद डोरे 
से गू थी हुई लम्बी -लम्बी मालये लटक रही हैँ । वे मालये सोने के भूमकों श्नौर सोने के पत्तोसे 
परिमंडित तथा नाना प्रकार के मणि-रत्नों से रचित विविध प्रकारके शोभनीकहारो-श्रधहारोंके 
प्रभ्युदय यावत्‌ (पास-पास टंगे होने से पूर्वं, पश्चिम, दक्षिण ग्रौर उत्तर की हवा के मन्द-मन्द भोकों 
से हिलने-डलने श्रौर एक दूसरे से टकराने पर विशिष्ट, मनोज्ञ, मनहुर, कर्णं रौर मनको्ाति 
प्रदान करने वाली ध्वनि से समीपवर्ती समस्त प्रदेश को व्याप्त करते हुए) श्रपनी श्री-शोभासे 
श्रतीव-ग्रतीव उपशोभित ह| 


१२५--तेसि णं णागदंताणां उवरि अन्ना सोलस-सोलस नागदतपरिवाडीग्नो पच्नत्ता, ते णं 
णागदंता तं चेव जाव गयदंतसमाणा पच्नत्ता समाणाउसो ! तेसु णं णागदंतएसु बहवे रययामया 
सिक्कगा पन्नत्ता, तेसु णं रययामएसु सिक्कएसु बहवे वेरुलियामईज धूवघडीञो पण्णत्ताओ, ताश्रो णं 
धू बघडीश्रो कालागुरुपवरक्‌'दुरुक्कतुरवकधूवमघमघंतगंधुद्धुयाभिरामाजो सुगंधवरगंधियातो 
गधवद्विभूयाश्रो ओरालेणं मणुण्णेणं मणहरेणं घाणमणणिव्वुइकरेणं गंधेणं ते पदेसे सन्वओ समता 
श्रापुरेमाणा ञपुरेनाणा जाव (सिरीए अतीव अतीव उवसोभेमाणा उवसोभेमाणा) चिद्‌ठंति । 


१२५--इन नागदन्तो के भी ऊपर भ्रन्य-दूसरी सोलह-सोलह नागदन्तो की पंक्तियां कही हैँ । 
हे श्रायुष्मन्‌ श्वमणो ! पूवैवणित नागदन्तो की तरह ये नागदन्त भी यावत्‌ विशाल गजदन्तो के 
समान दहं । 

इन नागदन्तो पर बहुत से रजतमय शीके (छीके) लटके हैँ । इन प्रत्येक रजतमय शीकों मे 
वेड्ये-मणियों से बनी हुई धूप-घटिकाये रखी हैँ । 

ये धूपघटिकाये काले अ्रगर, श्ेष्ठ कुन्दरुष्क, तुरुष्क (लोभान) श्रौर सुगन्धित धूप के जलने 
से उत्पन्न मघमधघाती मनमोहक सुगन्ध के उड़ने एवं उत्तम सुरभि-गन्ध की भ्रधिकता से गन्धवतिका 
के जैसी प्रतीत होती है तथा स्वेत्तिम, मनोज्ञ, मनोहर, नासिका श्रौर मन को तृप्तिप्रदायक गन्धसे 
उस प्रदेश को सब तरफ से श्रधिवासित करती हुई यावत्‌ श्रपनी श्री से श्रतीव-ग्रतीव शोभायमानहो 


रही हैं । 


द्वार स्थित पुतलियां 

१२६- तेसि णं दाराणं उग्रो पासे दुहओ णिसीहियाए सोलस सोलस सालभंजिया- 
परिवाडीओ षन्नत्ताओ, ताओ णं सालभंजियाओ लीलदह्टियाओ, सुषडद्ियाओ, सुअलंकियाश्रो, णाणा- 
विहरागवसणाओ, णाणामल्लपिणद्धाओो, मुदि गिज्छसुमञ्ज्ाग्नो, अमेलगजमलजुयल-वद्िय-अन्भुन्नय 


द्वारवणंन | [६७ 
पोणरइयसंखियपीवरपओहराओ, रत्तावंगाश्रो, असिियकेसीओ मिडविसयपसत्य-लक्खणसंवेल्लियग्ग- 
सिरयाश्रो संसत असोगवरपायवसमुद्ियाजो वामहत्थग्गहियम्गसालाओ ईसि अदढच्छिकडक्- 
चिद्धिएणं लृसलमाणीओ विव चक्खुल्लोयणलेसेहि य अन्नमन्नं विज्जमाणीजो विव पुढविपरिणामाओो, 
सासयभावभुवगयाओ, चन्दाणणाओ, चन्दविलासिणीग्रो, चन्दद्धसमणिडालाओो, चंदाहियसोमदंसणाओ, 
उक्का विव उज्जोवेमाणाओ, विज्जुघणमिरियसुरदिष्पंततेयअहिययरसच्निकासाश्रो सिगारागार- 
चास्वेसाओ पासाइयाश्रो जाव (दरिसणिञ्जाओ अभिरूवाभो पडिरूवाओो ) चिट्‌ठति । 


१२६- उन हासो की दोनों बाजुश्रों कौ निशीधिकाश्रों (बेठकों) मे सोलह्‌-सोलह पुतलियों 
की पंक्तय है । 

ये पतलियां विविध प्रकारको लीलार्ये--(करीडायें) करती हई, सुप्रतिष्ठित-मनोज्ञ रूपसे 
स्थित सव प्रकार कै श्राभूषणो--श्रलकारों से श्य गारित, अ्रनेक प्रकार कै रंग-विरगे परिधानो-- वस्तो 
एवं मालाश्रों से शोभायमान, मदी प्रमाण (मूदीमें समा जाने योग्य) कृश-पतले मध्य भाग (कटि 
प्रदेश) वाली, शिर पर ऊँचा अंवाडा-जृडा वधि हुए श्रौर समश्रेणि में स्थित है । वे सहवर्ती, ्रभ्यु- 
प्रत-- ऊचे, परिपुष्ट-मांसल, कठोर, भरावदार-पीवर-स्थूल गोलाकार पयोधरो--स्तनों वाली, 
लालिमा युक्त नयनान्तभाग वाली, सुकोमल, श्रतीव निर्मल, शोभनीक सघन घुधराली काली-काली 
कजरारी केशराशि वाली, उत्तम श्रश्ोक वृक्ष का सहारा लेकर खड़ी हुई ग्रौर बायें हाथसेश्रग्र शावा 
को पकड़ हुए, क्षः निमीलित नेचों की ईपत्‌ वक्र कटाक्ष-रूप चेष्टाश्रों द्वारा देवोंके मनोंकोह्रण 
करती हुई-सी श्रार एक दूसरे को देखकर परस्पर खेद-खिन्न होती हुई-सी, पाथिवपरिणाम (मिरी से 
वनी) होने पर भी शाश्वत--नित्य * विद्यमान, चन्द्राधेतुल्य ललाट वाली, चन्द्रसे भी ग्रधिक सौम्य 
कांति वाली, उल्का-खिरते तारे के प्रकाश्च पुजकी तरह उद्योत वाली--चमकीली विदत्‌ (मेष की 
विजली) कौ चमक एवं सूर्यं के देदीप्यमान तेज से भौ प्रधिक प्रकाश-प्रभावाली, श्रपनी सुन्दर वेश्ञभ्रूषा 


सेभ्पृगाररसके गृह-जंसी ग्रौर मन को प्रसन्न करने वाली यावत श्रतीव (दशेनीय, मनोहर ग्रतीव 
रमणीय) हैँ । 


१२७--तेसिणं दाराणं उनग्रो पासे दुह्र णिसीहियाए सोलस सोलस जालकडगवरिवदीश्रौ 
पघ्नत्ता, ते णं जालकडगा सव्वरयणामया श्रच्छा जाव" पडिरूवा । 


१२७--इन द्वारो को दोनो वाचुग्रों कौ दोनों निपीधिकाग्रो में सोनह-मोवद उावकद्क 
(जाली रोखों से वने प्रदेश) है, ये प्रदेश स्व॑रत्नमय, निर्मल यावत ्रत्यन्त रम्य). 


१२८--तेसि णं दाराणं उञो पास्ते दृहुप्नो निसीहियाए सोल प्रो्नम व्रटाप्रश्वाटीग्री 
प्रतता, तास्ति णं घेटाणं इमेयारूवे वन्नावासे पन्नतत, तं जहा- # 
जंब्णयामरईगो पटाओो, वयरामयाजो, लालाप्रो नाणामनिमया वरदः 


धये 


६ स , वा, नदधिन्मामहयाग्रो 
संखलाजो, रपयपामयाओ रज्जूञो । किमर्तं 


तानो घं घटाय र्रादृस्तराय्ा, नहृत्सराग्रो, रनस्यगः 


६ न य ड उय्यगदश्रा गुीट्म्त्ररा्- 
ड्‌ एटिस्वरा्यो, मंद्घोताया, मेजतस्तराध्रा, सनघातानोा, मन्मना सव 
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मणहरेणं कक्नमणनिन्बुदकरेणं सदेणं ते पदेसे स्वो समता आपुरेमाणाजो अआपूरेमाणाश्रो जाव 
(सिरीए अईव अईव उवसोभेमाणा) चिद्ठंति । 


१२८--इन द्वारो को उभय पाष्वंवर्ती दोनों निषीधिकाभ्रों मे सोलह-सोलह घटारों की 
पक्तियां कही गई है । 

उन घंटाभ्रों का वणेन इसप्रकार है-वे प्रत्येक घंटे जाम्बूनद स्वर्णं सेवने हए है, उनके 
लोलक वज्रत्नमय है, भीतर प्रौर वाहुर दोनों बाजु मे विविध प्रकारके मणि जड़ है, लटकाने के 
लिये बंधी हुई सकले सोने की श्रौर रस्सियां (डोरियां) चांदी की हैँ । 

मेव कौ गङ़गड़ाहट, हंसस्वर, कऋौचस्वर, सिहगजना, दुन्दुभिनाद, वाद्यसमूहनिनाद, नन्वि- 
घोष, मंजुस्वर, मजुघोष, सुस्वर, सुस्वरघोष जसी ध्वनिवाले वे घंटे ग्रपनी श्रेष्ठ-युन्दर मनोज्ञ, मनोहर 
कणं प्रौर मन को प्रिय, सुखकारी भनकारों से उस प्रदेशको चारों श्रोरसे व्याप्त करते हुए भ्रतीव 
ग्रतीव शोभायमान हो रहे है । 

१२९-तेसि णं दाराणं उभओ पासे दह्रो णिसीहियाए सोलस सोलस वणमालापरिवाडीभो 
पन्चत्ताश्नो, ता णं वणमालाओ णाणामणिमयदुमलयकिसलयपत्लवसमाउलाओ छप्पयपरिभृज्ज- 
माणसोहुत सस्सिरीयाञ पासाईयाओ, दरिखणिज्जाओ अभिरूवाओ परिरूवान्रो । 

१२९--उन द्वारो कौ दोनों बाजुग्रों की दोनों निषीधिकाश्नों में सोलह-सोलह वनमालाग्रों को 
परिपायियां-पंक्तियां कही है | 

ये वनमालाये श्रनेक प्रकार की मणियों से निमित द्रुमो वृक्षो, पौधो, लताग्रों किसलयो 


(नवीन कोपलों) श्रौर पल्लवो पत्तों से व्याप्त हैँ । मधुपान के लिये बारम्बार षटपदों--भ्रमरो के 
द्वारा स्पशे किये जाने से सुशोभित ये वनलतायें मन को प्रसन्न करने वाली, दशंनीय, श्रभिरूप, एवं 


प्रतिरूप है । 

१३०-तेसि णं दाराणं उभश्नो पासे दुह्र णिसीहियाए सोलस-सोलस पगंठगा पन्नत्ता । ते 
णं पगंठगा श्रङ्ाइज्जाईं जोयणसयाईइं आयामविक्खंभेणं, पणवीसं जोयणसयं बाहल्लेणं, सन्ववयरामया 
अच्छा जाव^ पडिरूवा। 

१३०--इन द्वासों की उभय पाश्व॑वर्ती दोनों निषीधिकाश्नों मे सोलह-सोलह प्रकंठक (वेदिका 


रूप पीठविशेष, चबरूतरा) है । 
ये प्रत्येक प्रकठक भ्रढाई सौ योजन लम्बे, श्रढाई सौ योजन चौड ग्रौर सवा सौ योजन मोटे रह 


तथा सर्वात्मना रत्नों से बने हुए, निर्मल यावत्‌ प्रतीव रमणीय हँ 

१३१- तेसि णं पगंठगाणं उवरि पत्तेयं पत्तेयं पासायवडेसगा पत्त्ता । ते णं पासायवडंसगा 
अङाइज्जाई जोयणसयाई उडद उच्चत्तेणं, पणवीसं जोयणसयं विक्वंभेणं, अब्भुग्गयमूसिश्रपहसिया 
विव, विविहमणिरयणभत्तिचित्ता, वाउद्धुयविजय-वेजयंतपडागच्छत्ताइचत्तकलिया, तुगा, गगण- 


१. देखे सूत्र संख्या ११८ 
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तलमणलिहंत सिहरा, जालंतररयणपंजरम्मिलियं व्व, मणिकणगथूभियागा दियसियसयवत्तपोंडरीय- 
तिलगरयणद्धचंदचित्ता, णाणासणिदामालंकिया अंतो बहि च सण्हा तवणिज्जवालुया-पत्थडा सुहफासा 
सस्सिरीयरूवा पासादीया दरिसणिज्जा जाव दामा) 


१३ १-उन प्रकण्ठकों के ऊपर एक-एक प्रासादावतंसक (श्र ष्ठमहल-विशेष) है । 


चे प्रासादावंतसक ऊंचाई मे श्रढाई सौ योजन उचेग्रौर सवासौ योजन चौड़ है, चारों 
दिशाश्रों में व्याप्त श्रपनी प्रभासे हसते हए से प्रतीत होते है । विविध प्रकारके मणि-रत्नों से इनमें 
चित्र-विचित्र रचनायें वनी हई ह । वायु से फहराती हुई, विजय को सूचित करने वाली वंजयन्ती- 
पताकाश्रों एवं छत्रातिछत्रों (एक दूसरे के उपर रहे हए नो) से ग्रलकृत है, भ्रत्यन्त चे होने से 
इनके खर मानो श्राकाशतल का उल्लघन करते है । विशिष्ट शोभाके लिये जाली-करोखों में 
रत्न जड़ हुए है । वे रत्न एेसे चमकते है मानों तत्काल पिटारोसे निकले हुएहों) मणियों श्रौर 
स्वणं से इनकी स्तूपिकाये निमित (शिखर) है । तथा स्थान-स्यान पर विकसित शतपत्र एवं पु डरीक 
कमलो के चित्र श्रौर तिलकरत्नों से रचित ब्रधेचन्द्र वने हुए दहै । वे नानाप्रकार की मणिमय मालाश्रो 
से श्रलकृत हँ । भीतर ग्रौर वाहरसे चिकने-कमनीयदहै। प्रांगणोंमें स्वणंमयी वालुका विद्धी हुई 
है, इनका स्पणएं सुखप्रद है । रूप शोभासम्पन्न है । देखते ही चित्त मे प्रसन्नता होती है, वे दशनीय 
दै । यावत्‌ मुक्तादामों्रादिसे सुशोभित दहेँ। 


विवेचन--'जाव दामा' पद से यह्‌ सुचित किया है कि यानविमान कै प्रसंग मे जिस तरह 
उसकी भ्रन्तभूमि, प्रेक्नागृह्‌ मंडप, रंगमंच, सिंहासन, विजय, दुष्य, वच्राकू श एवं मुक्तादामों का 
वर्णन कियाहै, उसी प्रकार समस्त वर्णन यहां भी समभ लेना चाहिये । 


सक्षेपमे उक्त वर्णेन कासारांश इस प्रकार है-- 


इन प्रासादावतसकों का प्रन्तवंर्ती भ्रभाग श्रालिग पुष्कर, मुदंगपुष्कर, सूर्य॑मंडल, चन्द्रमंडल 
प्रयवा कौलोको ठोकश्रीर चारो ओ्रोरसे खीचकर सम किये गये भेड़, वेल, सुश्रर, सिहुग्रादिके 
चमड़ के समान प्रतीव सम, रमणीय है एवं ग्रनेक प्रकार के शुभ लक्षणों तथा प्राकार प्रकार वाले 
काते, पीले, नीले ्रादि वर्णो कौ मणियो से उपशोभित है । 

प्रत्येक प्रासादावतंसक के उस समभूमि भागके वीचो-वीच वेदिका््रो, तोरणो, पुतलियो 
श्रादिसे प्रकृत प्रक्षागृहमंञप वनेहृएदहं ग्रौर उन मंडपोके भी सध्यभागमें स्थित मणिपीखिकाग्रो 
पर ईहामृग, वपम, प्रव, नर, मगर प्रादि-्रादि के चित्रामोंसे युक्त स्वर्णं-मणि रलोंसे वने हष 
सिहसम र्ये) ॥ 
। सिहासनों के उपरी नान में यंव, कु द-पृप्प, क्षीरोदधि के फेनपुज प्रादि कर सदृश ग्वेनधवन 
यजयरूष्य येह ग्रीर उनके वीचों वोच व्डरत्नौंसेवनेद्ृएग्रह्कु्नलमे ह्भु। । 
ये समी दाम सोति ह यदूचर्नौ, मधि रत्नमयी टरारे--यरधदटासेने परिविष्टिन ट त ड 
स परस्परे एफ-टुमरे न टद्राने पर तर्गप्िर व्यनि नमोपयर्ना प्रदे द्ध 
श्नाघारणस्पसेसुघानिनदारह्‌ट। 
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दारो के उभय पाश्वेवर्ती तोरण 

१३२ तेसि णं दाराणं उभओ पासे सोलस सोलस तोरणा पन्चत्ता, णाणामणिमया णाणामणि- 
मएसु खंभेसु उवणिविटुसल्निविट्रा जाव ^पउम-हूत्थगा । 

तेसि णं तोरणाणं पत्तेयं पुरओ दो दो सालभंजियाभो पत्नत्ताश्नो, जहा हेदु। तहेवः । 

तेसि णं तोरणाणं पुरश्रो नागदंता पच्चत्ता, जहा हेद्रा जावउ दामा । 

तेसि णं तोरणाणं पुरओ दो-दो हयसंघाडा, गयसंघाडा, नरसंघाडा, किन्नरसंघाडा, क्िपुरिस- 
संघाडा, महोरगसंघाडा, गंधन्वसंघाडा, उसभसंघाडा, सन्वरयणामया अच्छा जाव" पडिरूवा, एवं 
पंतीओ वीही मिहुणाईं । 


तेसि णं तोरणाणं दो-दो पडमलयाओ जाव (नागलयाभो, असोगलयाश्रो, चंपगलयाजो, 
चूयलयाजो, वणलयाजो, वासंतियलयाभो, अडमूत्तयलयाओ कु दलयाओ) सामलयाश्रो, णिच्चं 
कुसु मियाश्रो सन्वरयणामया अच्छा जाव“ पडिरूवा । 


तेसि णं तोरणाणं पुरओ दो-दो दिसा-सोवत्थिया पन्नत्ता, सव्वरयणामया अच्छा जाव, 
पडिरूवा । 

तेसि णं तोरणाणं पुरतो दो-दो चंदणकलसा पत्नत्ता, ते णं च॑ंदणकलसा वरकमलपडृट्राणा 
तहैव । 

तेसि णं तोरणाणं पुरतो भिगारा पत्नत्ता, ते णं गारा वरकमलपददाणा जाव महया 
मत्तगयमुहागितिसमाणा पच्रत्ता समणाउसो ! 

तेति णं तोरणाणं पुरश्रो दो-दो श्रायंसा पन्नत्ता, तेसि णं श्रायंसाणं इमेयारूवे वन्नावासे 
पच्चत्ते, तंजहा-तवणिज्जसया पगंठ्गा, अंकुमया मंडला, अ्रणुग्वसितनिम्मलाए दायाए समणुबद्धा, 
चंदमंडलपडिणिकासा, महया-महया अद्धकायसमाणा पन्नत्ता समणाऽसो ! 

तेसि णं तोरणाणं पुरओ दो-दो वइरनाभयाला पन्नत्ता, अच्छतिच्छंडियसालितंदूलणहसं- 
दिद्रुपडिपुन्ना इव चिदु ति सब्वजंब्रुणयमया जाव: पडिरूवा महया-महया रहचक्कवालसमाणा पन्नत्ता 
समणाउसो ! 

तेसि णं तोरणाणं पुरओ दो-दो पाईमो, ताओ, णं पाईजो सच्छोदगपरिहत्याओ, णाणाविहस्स 
फलहरियगस्स बहुपडिपुच्राश्रो विव चिद्ु'ति, सव्वरयणामईओो श्रच्छा जाव ! ° पडिरूवाओो महया-महया 
गोकलिजरचक्कसमाणीश्रो पच्नत्ताओ समणाउसो ! 

तेसि णं तोरणाणं पुरओ दो-दो सुपडट्का पन्नत्ता णाणाविहभंडविरइया इव चिद्र ति सव्वरय- 
णामया अच्छा जाव? * पडिरूवा 1 

तेसि णं तोरणाणं पुर दो-दो मणोगुलियाभो पन्नत्ताश्रो, तासु णं मणोगुलियासु बहवे 
सुवन्न-रुप्पमया फलगा पन्नत्ता, तेसु णं सुवन्नरुप्पमएसु फलगेसु बहवे वयरामया नागदंतया पन्नत्ता, 

तेसु णं वय रामएयु णागदंतएसु बहवे वयरामया सिक्कगा पन्नत्ता, तेसु णं वयरामएसु सिक्कगेसु किण्हु- 
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द्वारं के उभयं पार्वती तोरण [७१ 


सुत्तसिक्कगवच्छिया णीलसुत्तसिक्कगवच्छिया, लोहियसुत्तसिक्कगवच्छिया हालिदसुत्तसिक्कगवच्छिया, 
सुक्कित्लसुत्तसिक्कगवच्छिया बहवे वायक रगा पन्नत्ता सम्बवेरुलियमया प्रच्छ जाव " पडरूवा । 


तेसि णं तोरणाणं पुरश्रो दो दो चित्ता रयणकरडगा प्चत्ता, से जहाणामए रन्नो चाउरत- 
चवकवद्िस्स चित्ते रथणकरंडए वेरलियमणिफलिहपडलपच्चोयड साते पहाते ते पतेसे सब्बतो समता 
भा सति उज्जोवेति तवति पासति, एवमेव ते चि चित्ता रयणकरंडगा साते पभाते ते पएसे 
सब्वश्रो समता ओभासंति, उज्जोवेंति, तवंति पभासंति । 


तेसि णं तोरणाणं पुरओ दो दो हयकंठा, गयकंठा, नरकंठा, किन्नरकठा, किपुरिसकठा, 
महयोरगकंठा, गंधव्वकंठा, उसभकंठा सन्वरयणामया अच्छा जवः पडिरूवा । 


तेसि णं तोरणाणं पुरओ दो-दो पुप्फचगेरीी, मल्लचंगेरीओ, चुन्नचंगेरीभो, गंधचंगेरीओ, 
वत्थचगेरीओ, श्राभरणचंगेरोभश्रो, सिद्धत्यचगेरीओ लोमहत्थचगेरीओ पन्नत्ताग्रो सव्वरयणामयाश्रो 
अच्छाश्रो जावञ पडिरूवाओ । 


तेति णं तोरणाणं पुरओ दो दो पप्फपडलगाइं जाव लोमहत्थपडलगाईं सव्वरयणामयाई्‌ 
अच्छादं जाव" पडिरूवाइं । 


तेसि णं तोरणाणं पुरम दो दो सीहासणा पण्णत्ता, तेसि णं सीहास्णाणं वण्णश्रो जाव 
दामा 1 


तेसि णं तोरणाणं पुरभ्रो दो दो रुष्पमया खत्ता पन्नत्ता, ते णं छत्ता वेरलियविमलदंडा, 
जबरूणयकन्तिया, वडइरसंधी, युत्ताजालपरिगया, अदरुसहस्सवरकचणसलागा, रदहुरमलयसुगंधिसव्वो- 
उयसुरभिसीयलच्छाया, मंगलभत्तिचित्ता, चंदागारोवमा । 


तेसि णं तोरणाणं पुरो दो दो चामराओ पन्नत्ताओ, ताओ णं चामराश्रो चंदप्पभवेरलिय- 
वयरनानानणिरयणखचियचित्तदण्डान्नो* सुहुमरययदीहवालातो संखंककु ददगरयअमयमहियफण- 
पु जसन्निगासातो, सव्वरयणामयाओ, अच्छाश्रो जाव पडिरूवाओ । 


तेसि णं तोरणाणं पुरओ दो दो तेल्लसमुग्गा, पत्तसमुग्गा, चोयगसमुग्गा, तगरसम्‌ग्गा, एला- 


समुग्गा, हरियालसमुग्गा, ह्गुलयसमुग्गाः मणोसिलासमुग्गा, अंजणसमुर्गा, सब्वरयणामया श्रच्छा 
जाव परिरूवा 


१३२-उनद्ारोंके दक्षिण श्रौर वाम--दानो पार्ण्वो में सोलह्-सोवह्‌ तोरण ह| 
॥ वे समी तोरण नाना प्रकारके मणिरलनौसेवने हए है तथा विविध प्रकार की मणियौं से 
उन तोरणौंमेसेप्रत्येककं प्राने दो-दो पृतन्निया स्थित हैं। पृत्तनियों का वर्भ॑न पूर्यवन्‌ 
जानना चाद्ए्‌ । ` 


व 

५. लिन त परमन च्वि सये सूत नस्या ८, ८९२, ५०, ८१) 
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उन तोरणो के प्रागे दो-दो नागदन्त (खूटे) हँ । मुक्तादाम पर्यन्त इनका वर्णेन ूरववणित 
नागदन्तो के समान जानना चाहिये । 


उन तोरणों के प्रागे दो-दो प्रश्व, गज, नर, किन्नर, किपुरुप, महोरग, गन्धव श्रौर वृषभ 
संघाट (युगल) ह। ये सभी रत्नमय, निर्मल यावत्‌ श्रसाधारण रूप-सौन्दयं वाले हँ । इसी प्रकार से 
इनकी पंक्ति (श्रेणी) वीथि" ग्रौर मिथुन (स्त्री-पुरुषयुगल) स्थित है । 


उनतोर्णोके श्रागे दो-दो पद्मलताये यावत्‌ (नागलताये, ग्रशोकलताये, चम्पकलताये, 
ग्रा्रलतायें, वनलताये, वासन्तीलताये, श्रतिमुक्तकलताये, कु दलताये) श्यामलतार्ये ह । ये सभी लताये 
पुष्पों से व्याप्त श्रौर रत्नमय, निमेल यावत्‌ ्रसाधारण मनोहर है । 


उनतोरणोंकेश्रग्र भाग में दो-दो दिश्ा-स्वस्तिक रखे है, जो सर्वात्मना रत्नों से बने हृए, 
निर्मल यावत्‌ (मन को प्रसन्न करने वाले, दशंनीय, ग्रभिरूप-मनोहर) प्रतिरूप-श्रतीव मनोहर हैँ । 


उन तोरणों के प्रागे दो-दो चन्दनकलश कहे है। ये चन्दनकलश श्रेष्ठ कमलों पर स्थापित 
है, इत्यादि वर्णन पूवेवत्‌ समभः लेना चाहिए । 


उनतोरणोंके म्रागे दो-दोभृगार (कारी) है ।ये मृगार भी उत्तम कमलो पर रखे हुए 
यावत्‌ है श्रायुष्मन्‌ श्रमणो ! मत्त गजराज की मुखाकरति के समान विशाल श्राकार वाले है। 


उन तोरणों के श्रागे दो-दो श्रादशे-दपेण रखे हैँ । इन दपंणों का वणेन इस प्रकार है- 


इनकी पाठ्पीठ सोनेकी है, (चौखटे वेडये मणि के भ्रौर पिद्धले भाग वज्ररत्नों के वनेहूये 
है) प्रत्तिविम्ब मण्डल अंक रत्नके हँ श्रौर श्रनधिसे होने (चिसे नहीं जाने) पर भी ये दपण श्रपनी 
स्वाभाविक निर्मल प्रभासे युक्तं । हे ्रायुष्मन्‌ श्रमणो! चन्द्रमण्डल सरीखेये निर्मल दर्पण ऊंचाई 
मे कायाधं (श्राधे शरीर) जितने बड़े-बड़े हैँ । | 


उन तोरणो के प्रागे वज्रमय नाभि वाले (वज्ररत्नो से निमित मध्य भाग वाले) दो-दो थाल 
रखेर्है। ये सभी थाल मूकश्षलश्रादिसे तीन बार छंटे गये, शोध गये, अ्रतीव स्वच्छं निमंल ्रखण्ड 
तंदुलो-चावलों से परिपूणं-भरे हुए से प्रतिभासित होतेह) हे आयुष्मन्‌ श्रमणो | ये थाल जम्बूनद- 
स्वणविशेष-से बने हुए यावत्‌ श्रतिशय रमणीय श्रौर रथ के पिये जितने विश्ञाल गोल ्राकारके दं 


उन तोरणों के श्रागे दो-दो पाचरियां रखी है । ये पात्रियां स्वच्छ निर्मल जल से भरी हर्द 

ग्रौर विविध प्रकार के सद्य-तजे हरे फलों से भरी हर्द-सी प्रतिभासितहोतीह। है प्रायुष्मन्‌ 

श्रमणो! ये सभी पात्रियां रत्नमयी, निर्मल यावत्‌ प्रतीव मनोहर है श्रौर इनका प्राकार वड़-बड 
गोकलिजरों (गायको घास्ष रखने के टोकरो) के समान गोल दहं] 

है। 


उनतोरणोंकेग्रागेदो दो सूप्रतिष्ठकपाच्र विज्ञेप (प्रसाधन मंजृषा-्णगारदान) रखे ट 
प्रसाधन-ष्युगार की साधन भ्रूत प्रौषधियों ्रादि से भरेहृए भांडो से सुक्लोभितदहग्रौर सवत्मिना 
रत्नों से वने हुए, निर्मल यावत्‌ ग्रतीव मनोहर है । 


१. एक दिशोन्मुख एवं परस्पर एक दुसरे के उन्मुख श्रवस्थान को क्रमगः पंक्ति मरौर वीयि कहते ह। 
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उन तोरणों के श्रागे दो-दो मनोगरुलिकायें है । इन मनोहर मनोगुलिकाग्रों पर श्रनेक सौने 
ग्रौर चांदी के पाटिये जडे हुए श्रौर उन सौनेग्रौर्चादीके पाटियों पर कव्जरत्नमय नागदन्त लगे 
हैं एवं उन नागदन्तो के ऊपर वज्ररत्नमय दछीके टे है । उन छीकों पर काले, नीले, लाल, पीले ग्रौर 
सफेद सूत के जालीदार वस्त्र खण्ड से ढेक हुए वातकरक (जल से रहित, कोरे घडे) रवे है ।ये सभी 
वातकरक वज्ररत्नमय, स्वच्छं यावत्‌ ग्रतिज्ञय सुन्दर है 1 

उन तोरणों के श्रागे चित्रामों से युक्त दो-दो (रत्नकरंडक-रत्नो के पिटारे) रखे दै । जिस तरह 
चातुरंत चक्रवर्ती (षट्‌ खंडाधिपति] राजा का वदूर्यमणि से वना एवं स्फटिक मणि के पटलसे 
प्राच्छादित श्रदुभुत-ग्राश्चरयं-जनक रत्नकरंडक प्रपनी प्रभा से उस प्रदेश को पूरी तरह से प्रकाशित, 
उद्यो तित, तापित शरीर प्रभासित करता है, उसी प्रकार ये रत्नकरडक भी अपनी प्रभा--कांतिसे श्रपने 
निकटवर्ती प्रदेश को सवत्मिना प्रकाशित, उद्योतित, तापित, ओ्रौर प्रभासित करते है । 


उन तोरणोंके ग्रागे दो-दो ्रष्वकंठ, (कठ पयेन्त घोड़ं की भुखाकरति जसे रत्न-विशेष) गज- 
कठ, नरकंठ, किन्चरकंठ, क्िपुरुषकठ, महौ रगकठ, गंधवेकठ श्रौर वृषभकर रखे हँ । ये सव ्रष्वकठा- 
दिक्‌ सवेथा रत्नमय, स्वच्छ-नि्मल यावत्‌ अ्रसाधारण सुन्दर है। 


उन तोरणों के प्रागे दो-दो पृष्ष-चंगेरिकाये (फूलों से भरी छोटी-दछोटी टोकरिया--उलियाये) 
माल्यचंगेरिकाये, चूणं (सुगन्धित चूण) चंगेरिकाये गन्ध चंगेरिकाये, वस्त्र चंगेरिकाये, प्राभरण 
(ग्राभूषण) चंगेरिकाये, सिद्धार्थं (सरसो) की चंगेरिकाये एवं लोमहस्त (मयूरपिच्छं) चगेरिकाये रखी 
है । ये सभीरत्नोसे वनी हुई, निर्मल यावत्‌ प्रतिरूप-- प्रतीव मनोहर है । 


उन तोरणो के श्रागे दो-दो पुष्पपटलक (पिटारे) यावत्‌ (मात्य, चूर्णं, गन्ध, वस्त्र, श्राभरण, 
सिद्धार्थ) तथा मगूर पिच्छपटलक रते हं। ये सव भौ पटलक रत्नमय, स्वच्छ--निमंल यावत्‌ 
प्रतिरूप है । 


उन तोरणो के श्रागे दो-दो सिंहासन दै । इन सिहासनों का वर्णन मुक्तादामपर्यन्त पूर्ववत्‌ 
फहूना चाहिये । 


उनतोरणाके प्राये रजतमय दा-दोदत्रहि! इन रजतमय दवो के दण्ड विमल वंद्य 
मणियो के है, करणिकाये (वौचकाकेन््) सोने कीरै, संधियां वर कीटे, मोतो पिरोष हू ग्राठ ट्नार 
सोने कौ सलारया (ताने) द्‌ तथा दहुर चन्दन ओर सभी तुग्रो के पप्पी की मसुरभिने युक्त सनन 
फान्तिपलतिद। टन परर मंगलखूप स्वस्तिक प्रादिकेचित्र वने हं। इतका प्राकार चन्द्रमग्यनवन 
गोल हे । ` 


उनतोरणो क प्राग दो-दी चामरदै। इन चामरो सी उदटियां चन््रकान वयं प्रौर व 
रत्नो रौद गौर्‌ उन पर भनेह प्रकारके मधि-रत्नो हास विविध चिव्र-पिचिव्र रचनायेवनी र, नन्, 
यङ्रत्न, ए दपृष्प, जलद्णश्मौर मधित सीरोदधि ङ फेनपुत यदृ सखत-धतवतव <न पनत मः 
याजय ।येसभो चामर न्वता रत्नमय, निर्म यित्‌ व्रनिर्प-- य्रनुमम ्ोनायान्ते 5 । 
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(इलायची) समुद्गक, हरतालसमृद्‌गक, हिगलुकसमुद्गक, मेनमिलसमुद्‌गक, अंजनसमुद्गक रते है । 
ये सभी समुद्गक रत्नो से बने हुए, निर्मल यावत्‌ श्रतीव मनोहर है । 


द्वारस्थ ध्वजां फा वणेन 


१२३२-सूरियभे णं विमाणे एगमेगे दारे अद्भुसयं चक्कञ्छयाणं, श्रदुसयं मिगज््ञयाणं, 
गरुडजञ्क्षयाणं, खत्तज््ञयाणं, पिच्छज््याणं, सउणिञ्सयाणं, सीहज्क्षयाणं, उसभज्क्याणं, श्रदरसयं सेयाणं 
चउविसाणाणं नागवरकेडणं । एवमेव सपुन्वावरेणं सूरियाभे विमाणे एगमेगे दारे असीयं असीयं 
केउसहस्सं भवति इति सक्वायं । 


१३३- सूर्याभ विमान के प्रत्येक द्वार के ऊपर चक्र, मृग, गरुड, छत्र, मयूरपिच्छ, पक्षी, 
सिह, वृषभ, चार दांत वाले श्वेत हाथी श्रौर उत्तम नाग (सपं) के चित्र (चिह्व) से अंकित एक सौ, 
श्राठ--एक सौ भ्राठ ध्वजाय फहरा रही है । इस तरह सब मिलाकर एक हजार प्रस्सी-एक हजार 
प्रस्सी ध्वजायं उस सूयभि विमान के प्रत्येक द्वार पर फहरा रही है-ेसा तीर्थकर भगवन्तो ने 
कहा है । 
द्रवतीं भोमों (विशिष्ट स्थानों) का वर्णेन 


१३४- तेसि णं दाराणं एगमेगे दारे पर्ण प्ण भोमा पन्नत्ता  तेसि णं भोमाणं नुमि- 
भागा, उत्लोया च भाणियन्वा । तेसि णं भोमाणं च बहुमज्ज्देसभागे पत्तेयं पत्तेयं सीहासणे, सीहासण- 
वन्नओ सपरिवारो, अवसेसेसु भोमेसु पत्तेयं-पत्तेयं भहूसणा पन्नत्ता । 


१३४--उन दारो के एक-एक द्वार पर पसठ-पेसठ भौम (विशिष्ट स्थान--उपरिगृह) बताये 
है । यान विमान कौ तरह ही इन भौमो के समरमणीय भूमि भाग भ्रौर उल्लोक (चन्देवो) का 
वर्णेन करना चाहिए । 


इन भौमो के बीचो-नीच एक-एक सिंहासन रखा है । यानविमानवर्तीं सहासन कौ तरह 
उसका सपरिवार वणेन सममना चाहिए, भ्र्थात्‌ उसके परिवार रूप सामानिकश्रादि देवोंके 
भद्रासनों सहित इन सिहासनों का वणेन जानना चाहिये । शेष भ्रासपास के भौमो मे भद्रासन रक्चेदै। 

१२५ तेति णं दाराणं उत्तमागारा? सोलसविर्हहि रथेहि उवसोभिया, तं जहा- रयर्णोहि 
जाव रिटर्ठाहि । 

तेसि णं डाराणं उप्प अद्रुटुमंगलगा सञ््या जाव छत्तातिदछत्ता । 

एवमेव सपुञ्वावरेणं सूरियाभे विमाणे चत्तारि दारसह्रसा भवंतीति सक्वायं । 


१३५--उन द्वारो के ग्रोतरंग (ऊपरी भाग) सोलह प्रकार के रत्नों से उपशोभितहै। उन 
रत्नो के नाम इस प्रकार है--ककंतनरत्न यावत्‌ (वज्र, वैड्यं, लोहिताक्ष, मसारगल्ल, हंसगर्भं, पलक 
सौगन्धिक, ज्यो तिरस, अंक, अंजन, रजत, अजनपुलक, जातरूप, स्फटिक), रिष्टरत्न । 


१. पाठान्तर-उवरिमागारा । 


विमान के वनखण्डौ का वर्णन | ७१५ 


उन द्वारो के उपर ध्वजाग्रं यावत्‌ चत्रातिचछ्रों से शोभित स्वस्तिक ब्रादि प्राठ-घ्राठ 
मगलहै। 


इस प्रकार सूर्याभ विमान मेँ सव मिलकर चार हजार द्वार सुशोभित हो रहे है) 


विमान के बनखण्डों का वणेन 


१३६-- सूरियाभस्स विमाणस्स चउदहिपसि पच जोयणसयाईं अबाहाए चत्तारि वणसंडा 
पच्चत्ता, तं जह्‌ए--असोगवणे, सत्तवण्णवणे, चंपगवणे, चूयगवणे । 


पुरत्थिमेणं असोगवणे, दाहिणेणं सत्तवन्नवणे, पच्चत्थिमेणं चंपगवणे, उत्तरणं चूयगवण । 


ते णं बणखंडा साइरेगाई अद्तेरस जोयणसयसहस्साईं श्रायामेणं, पंच जोयणसयाई विक्खभेणं, 
पत्तेयं पत्तेयं पागारपरिवित्ता, किण्हा किण्हीभातसा, नीला नीलोभासा, हरिया हरियोभासा, सीया 
सोयोभासा, निद्धा निद्धोभास्ता, तन्वा तिव्वोभासा, क्िण्हा किण्हुच्छाया, नोला नोलच्छाया, हरिया 
ह॒रियच्छाया, सीया सीयच्छाया, निद्धा निद्धच्ाया, घणकडितडियच्ाया, रम्मा महमेहुनिक्रुर व- 
शया 1 ˆ“ “ते णं पायवा मूलमंतो वणखंडवच्चभ । 


१२६-उन सूर्याभविमान के चारों श्रोर पांच सौ-्पाच सौ योजन केश्रन्तर पर चार 


दिक्ाग्रो में १. श्रशोकवन, २. सप्तपणवन, ३. चंपकवन ग्रौर ४. प्रास्रवन नामक चार वन 
खडरहे। 


पूवं दिशा में प्रशोकवन, दक्षिण दिशा में सप्तपर्णं वन, पश्चिम मेँ चपक वनग्रौर उत्तरम 
ग्रात्रवन है) 


ये प्रत्येक वनखंड सादे वारह्‌ लाख योजन से कुद ग्रधिक लम्बे श्रौर पांच सौ योजन चौड़ 
टै । प्रत्येक वनखंड एक-एक परकोटे से परिवेष्टित--घधिरा है । 


ये सभी वनखड प्रत्यन्त घनेहोनिके कारण क्ते म्रौर काली ग्राभा वाने, नीते ग्रीर नील 
ग्राभा वाले, हरे ग्रीर हरी काति वालि, शीत स्पपं श्रौर शीत भ्राभा वाते, सिनिग्ध--कमनीय रौर 
कमनीय फाति दीप्ति--प्रभा वाले, तीव्रप्रभा वाले तथा काले ग्रीर काली दाया वाने, नीते प्रर 
नीली काया वाने, ह्रेभ्रौरह्री छाया वाते, शीतल ्रौर शीतल द्धाया वाने, स्निग्ध ग्रौर स्निग्ध 
साया वाते एवं वृक्षों फी शाखा-प्रश्ालाये प्रापसमे एक दूसरीसे भिनी होने के कारण श्रपनी 
सपन द्ायासे वरह रमणीय तथा महा मेघा कं समुदाये अन्न सुहावन दिखते द । 


न उनयडाके य॒ज जमीन के प्रीनर महरीफती हृदन्त वृक्तषट, उन्यादियनो त्न 
समग्र पमन मौपपातिनसूम्रके प्रनूख्ार यदा ङरना चाद्धिए। 
वियेन -योपपानिद सूत्र पनुनार सनेपमे उन ददता वरन इस प्रनार >~ 


भ ध 
अ ध ट 
4.4 । ॥ 
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५६ [ राजप्रश्नौयसुत् 


इन वनखडों के वृक्ष जमीन के ग्रन्दर विस्तृत गहरे फैले हुए मूल, कन्द, स्कन्ध, त्वचा, शावा, 
प्रशाखा, प्रवाल, पत्र, पुष्प, फल, बीज से युक्तदहै। छतरी के समान इनका रमणीय गोल प्राकार 
है। इनके स्कन्ध उपरकी श्रोर उलो हुई श्रनेक शाखा-प्रशाखाश्रों से शोभित है श्रौर इतने विशाल 
एवं वृत्ताकार है कि ग्रनेकं पुरुष मिलकर भीग्रपने फलाये हुए हाथो से उन्हे घेर नही पाते । पत्त 
इतने घनेहैकि बीचमेंजरा भी अतर दिखलाई नही देता है । पच्र-पल्लव सदेव नवीन ज॑मे दिखते 
है । क्रोपले भ्रत्यन्त कोमलदहै ग्रौर सदेव सव ऋतुभ्रोंके पूरष्पोँसे व्याप्त तथा नमित, विशेष 
नमित, पुष्पित, पल्लवित, गुहिमत, गुच्छित, विनमित प्रणमत होकर मजरी रूप शिरोभूषणों से 
ग्रलकृत रहते है । तोता, मयुर, मैना, कोयल, नंदीमुख, तीतर, वटेर, चक्रवाल, कलहंस, बतक, 
सारस श्रादि भ्रनेक पक्षि-युगलों के मधुर स्वरोंसे गू जते रहते ह । श्रनेक प्रकार के गुच्छो ग्रौर गहमो 
से निमित मंडपभ्रादि से सुशोभित दै नासिका श्रीर्‌ मन को तृप्ति देने वाली सुगंध से महकते रहते 
हे। इस प्रकार ये सभी वृक्ष सुरम्य, प्रासादिक दर्शनीय, श्रभिरूप-मनोहर एवं प्रतिरूप- विशिष्ट 
रोभासंपन्न हैँ । 

१३७-- तेसि णं वणसंडाणं अंतो बहुसमरमणिज्जा भुमिभागा पण्णत्ता, से जहानामए आलिग- 
पुक्खरे तिवा जाव णाणाविहुपंचवर्ण्णोहि मणीहि य तणेहि य उवसोभिया, तेसि णं गंधो फासो णेयव्वो 
जहक्कमं । 

१३७--उन वनखंडों के मध्यमे अ्रति सम रमणीय भूमिभाग (मैदान) है । वे-मेदानग्रालिग 
पुष्कर प्रादिके सदुश समतल यावत्‌ नाना प्रकारके रंग-बिरंगे पंचरंगे मणियोंग्रौर तूणो से उपः 
शोभित दँ । इन मणियों के गंध श्रौर स्पशं यथाक्रम से पूर्वमे किये गये मणियोंके गंध ग्रौर स्पशं के 
वणेन के समान जानना चाहिए । | 

मणियों जौर तूणो कौ ध्वनियां | 

१३८- भ्र ०-तेसि णं भ॑ते ! तणाण य मणीण य पुव्वावरदाहिणुत्तरागतेहिं वतिहि मंदं 
मंदायं एइयाणं वेइयाणं कपियाणं चालियाणं फदियाणं घट्टियाणं खोभियाणं उदीरिदाणं केरिसए सद 
भवति ? । 

१३८-हे भदन्त ! पूरवे, पश्चिम, दक्षिण श्रौर उत्तर दिशासेम्राएवायुके स्पशं से मंद-मद 
हिलने-इलने, कंपने, उगमशाने, फरकने, टकराने क्षुभित -विचलित श्रौर उदीरित- प्रेरित होने पर 
उन तरणो म्रौर मणियों की केसी शब्द-घ्वनि होती है ? . > 


१३९-उ०-गोयमा ! से जहानामए सीयाए वा, संदमाणीए वा, रहस्स वा सच्छत्तस्त 
सञ्छयस्स, सघंटस्स, सपडागस्त, सतोरणवरस्स सनंदिघोसस्स, सखिखिणिहेमजालपरि किखत्तसंस, 
हेमवयचित्ततिणिसकणगणिञ्जत्तदारुयायस्स, सुसंपिनदधचक्कमंडलधुरागस्स, कालायससुकय्रणेमिजंतः 
कम्मस्स आइण्णवर-तुरगसुसंपउत्तस्स, कुसलणरच्छेयसारहि-सुसंपरिग्गहियस्स, सरसवत्तीसतोणपरि- 
मंडियस्स सकंकडावयंगस्स, सचाव-सर-पहरण-ग्रावरणभरिय-जोधजुजक्षसनज्जस्त, रायंगणंसि वा 
रायतेउरंसि वा रम्मंसि वा मणिक्रुद्धिमतलंसि अभिक्वणं ग्रभिक्वणं श्रभिघद्िञ्जमाणस्स वा नियद्िज्ज- 
माणस्स वा श्रोराला मणुण्णा मणोहरा कण्णमजणनिव्वुडकरा सहा सथ्वश्नो समंता अभि णिस्सवंति । 


भवेयारूवे सिया ? णो इणद्रु समद । 


णियौं ओर वृणो कौ ध्वनियां [७५७ 

१३९-हे गौतम ! जिस तरह क्िविका (डोली, पालको) अ्रथवा स्यन्दमानिका (बहली -सुख- 
वैक एक व्यक्ति के बैठने योग्य घोड़ा जता यान-विशेप) प्रथवा रथ, जौ छत्र, ध्वजा, घंटा, पताका 
गीर उत्तम तोरणों से सुशोभित, वायसमूहवत्‌ शब्द-निनाद करने वाले घु घरुम्रों एवं स्वर्णमयी 
पालाशं से परिवेष्टित ह्ये, हिमालय में उत्पन्न ग्रति निगड-सारभूत उत्तम तिनिश काष्ठ से निमित 
एवं सुव्यवस्थित रीति से लगाये गये श्रायोंसे युक्त पहियो श्रौरधुरसे सुसज्जित हौ, 6 सुदृढ उत्तम 
गोहे के पटं से सुरक्षित पट्वियों वाले शुभलक्षणो ग्रौर गुणो से युक्त कुलीन श्रव जिसमे जुते ह जो 
ए्थ-संचालन -विद्या मे ग्रति कुशल, दक्ष सारथी हारा संचालित हौ, एक सौ-एक सौ वाण वाले, बत्तीस 
णी सो (तरकसों) से परिमंडित हो, कवच से प्राच्छादित प्रग्र-शिखर-भाग वालाहौ, धनुष वाण, 
प्रहरण, कवच ग्रादि युद्धोपकरणों से भराहो, ग्रौर युद्ध के लिये तत्पर- सन्नद्ध योधा््रोके लिए 
पजाया गया हो, ठेसा रथ बारम्बार मणियों ग्रौर रत्नो से बनाये गये-फशं वाले राजप्रागण, अंतःपुर 
ग्रथवा रमणीय प्रदेशमे घ्रावानमन करे तो सभी दिश्ा-विदिश्षामे चारों ग्रोर उत्तम, मनोन्न, मनोहर, 
कान ्रौर मन को श्रानन्द-कारक मधुर शब्द-ध्वनि फलतीह) 

हे भदन्त ! क्या इन स्थादिकोकौ ध्वनि जेसी ही उन व्रणो श्रौर मणियो की ध्वनिदहै? 

गौतम ! नही, यह्‌ ग्रथं समथ नही है । (उनकी ध्वनि तो इनसे भी विशेष मधुर दै ।) 


१४०--से जहाषणामए्‌ वेयालियवीणाएु उत्तरमंदामच्छियाएु अंके सुपडट्वियाए कुसलनरनारि- 
सुसंपरिग्गहियाए चंदणसारनिम्मियकोणपरिघटद्ियाए पुव्वरतावरत्तकालसमर्यमि मंदाय-नंदायं 
वेइयाए, पवेइयाए, चलियाए, घट्टियाए, खोभियाए, उदीरियाए ग्रोराला, मणुण्णा, मगहरा, कण्हु- 
मणनिष्वुडकरा सदा सन्वभो समेता अभिनिस्सचंति, भवेयारूवे स्तिया ? णो इणद्‌ठे समट्‌ठे । 


१४०--भदन्त ! क्या उन मणियों श्रौरव्ृणोकी ध्वनिरेसीदठै डंडी क्रि मध्यराचि श्रथवा 
रात्रिके ग्रन्तिमप्रहुरमे वादनकरुशलनरयानारी दारा संक-गोदमेंनकूनकच्छनङ नारभागसे 
रचित कोण (वीणा वजाने का दण्ड, डंडी) के स्पशं से उत्तर-मन्द मूच्छनः ज्क (राग-रागिनी के 
ग्रनुरूप तीन्र-मन्द ग्रा रोह्‌-ग्रवरोहं ध्वनियुक्त) वैतालिक वीणा को मन्द-रन्द इ न न 
चालित, षपित ्षृभित प्ररं उदीरित कयि जने परसभौ दिगाग्रो नक उचा परचारं र 
उदार, सुन्दर, मनोज्ञ, मनोहर, कर्णप्रिय एवं मनमोहुक ध्वनि मृ तनी 4 

गौतम { नही, ह बरं समयं नही है । उन मणिवरो ौन वृदं थ्वनि दनम शरौ 
मधुर द। < ते इः 





४१--से जहूनामए फिन्नराण करिपरिमाए ननम ; 

१४१ स जहूनामए्‌ (कन्तराणका, कपु नात्रा मदुरतत वा, गंध्व्वाण वा, नद्ध 
सालवणगयाणं पा, नंदणवणगययाणं वा, सोनणमवपमयातं वः, सदम 1 
ट ग्रः ? 0 ~~ "4: व, द्मव्रत्तम्रलवयमरः- 
गरिगुहासमन्नागपाण वा, एगश्रो तन्निहियापं समानयन नदन सप्रुवव्रिद्रापं वमृद्यल्न्य 
लियं गोयरइ मंपदवहुस्षिपमणाणं नग्नं प्नं, ङ्न्य, त जत द वद्ाण पचुडयप् 
४ । ० "व त गववः पवव् उकिवित्तं पाय न्न्य 
र{इपापस्ाप सत्तसरसमन्नागय, द्टासविष्यमङङ लक स, ~£ 


षर्‌ड़ रसं तिद्रुणरूरपयुद्धं पनोपायं, मययाश्ये: 


द-प १.4 7 ग्र ५ ~ ^~ 
क? ्रदूनतवयं, यु तान्वत्ड्ः 


५५ [ राजब्ररनीयतूत्र 


१४१--भगवन्‌ | तो क्या उनकी ध्वनि इस प्रकार कीट, जैसे कि भद्रशालवन, नन्दनवन, 
सौमनसवन ग्रथवा पांड़क वेन या हिमवन, मलय श्रथवा मंदरगिरिकी गृफाश्रों भें गये हए एवं एक 
स्थान पर एकत्रित, समागत, बेठे हए श्रौर श्रपने-ग्रपने समूह्‌ के साथ उपस्थित, हर्षोट्लास पूर्वक क्रीड़ा 
करने में तत्पर, संगीत-नृत्य-नाटक-हासपरिहासप्रिय किन्नरों, किपुरूषो, महौरगो श्रयवा गंधर्वो के 
गद्यमय-पद्यमय, कथनीय, गेय, पद-वद्ध, पादवद्ध, उक्षिप्त, पादान्त, मन्द-मन्द घौलनात्मक, रोचिता- 
वसान-सुखान्त, मनमोहक सप्त स्वरों से समन्वित, षड्दोषों से रहित, ग्यारह ्रलकारों श्रौर ग्राठ 
गणो से युक्त गरजारवसे दूर-दूर के कोनो-क्षेत्रौ को व्याप्त करने वाले राग-रागिनी से युक्त त्रि-स्थान- 
करण शुद्ध गीतो के मधुर बोल होते दहै? 


विवेचन-भवनपति, वाणव्यन्तर, ज्योतिष्क, श्रौर वैमानिक इन चार देवनिकायो मेये 
किञ्चर, किपुरुष, महोरग ्रौर गधवं व्यन्तरनिकाय के देव हँ । ये सभी प्रशस्त गीत, संगीत, नृत्य एवं 
नाट्‌य-कलाग्रो के प्रेमी होते है । बालसुलभ क्रीडा प्रौर हास-परिहास, कोलाहल करने में इन्हे प्रानन्दा- 
नुभूति होती है । पुरुषो से बनाये हुए सूकूट, कु उल श्रादि इनके प्रिय श्राभरूषण है । सवे ऋतुर्न के 
सुन्दर सुगन्धित पुष्पों द्वारा निर्मित वनमालाग्रों से इनके वक्षस्थल शोभित रहते है । ये भ्रनैक प्रकार 
के चित्र-विचित्र रंग-बिरगे पंचरगे परिधान--वस्त्र पहुनते हैँ। ये सभी प्रायः सूमेरु पवंत प्रौर 
हिमवत श्रादि पवतो के रमणीय प्रदेशो मे निवास करते हैं । 

प्रस्तुत सूत्र मे संगीत के स्वर, दोषश्रौर गुणों कौ संख्याका संकेत करने के लिये सत्तसर- 
समत्नागयं, होस विप्पमुक्क, अ्दुगुणोववेयं पद व्यि हैँ । स्वरों श्रादिकेनाम इसप्रकार 

सप्तस्वर--१. षड्ज, २. ऋषभ, ३. गांधार, ५४. मध्यम, ५. पंचम, ६. धैवत श्रीर 
७. निषाद । 

षड्दोष- १. भीत, २. दत, ३. उप्पित्थ, ४. उत्ताल, ५. काकस्वर, ६. भ्रनुनास । 

अष्टगुण-- १. पूणं, २. रक्त ३. अ्ररकरृत ४. व्यक्त ५. श्रविधुष्ट, ६. मधुर ७. सम 
८. सुललित 1 


१४२-हंता सिया । 
१४२-हे गौतम ! हाँ, एेसी ही मधुरातिमधुर ध्वनि उन मणियों ग्रौर वृर्णौ से निकलती हं) 


वनखंडवर्ती वापिकाजं जादि का वणेन 

१४३--तेसि णं वणसंडाणं तत्य-तत्य तहि तहि देसे देसे बहू्श्रो चुडा खृड्‌डियातो 
वावीयाओ, पुक्डरिणीओ, दीहियाओ, गु जालियाश्रो, सरपंतियाओ, सरसरपंतियाभो, विलपंतिभो, 
अच्छाग्रो सण्हाओ रययामयकूलाश्रो, समतीराओ वयरामयपासाणाओो तवणिज्जतलाग्रौ, सुवेण्ण- 
सुञ्क्ञरययवालुयाओ वेरलियमणिफालियपडलपच्चोयडाश्रो, सुहोयारयुउत्ताराभोः णाणमणि- 


तित्थयुबद्धाओ, चउक्कोणगाग्रो, ग्राणुपुव्वसुजातवप्पगंभीरसीयलजलाभो, संछ्नपत्तभि- 
समुणालाग्रोः बहुउप्पलकुमुयनलिणयुभगसोगंधियोंडरीयसयवत्तसहस्सपत्तकेसरफुल्लोवचियाभो 


छप्पयपरिभुज्जमाणकमलाभो, भच्छविमलसलिलपुण्णाओ, पडिहत्यममंतमच्छकच्छम-अणेगसउण- 
सिहुणगपविचरिताभो । 


वनखंडवर्तौ वापिकाओं आदि का वर्णन | [७९ 


पतेय-पयं पउमवरवेदियापरिकिवत्ताओे, पत्तेयं-पत्तेयं वणसंडपरिक्ित्ताओ । 


अष्वेगडयाओ श्रासवोयगाश्नो, श्रष्पेगदयामो वारणोयगाओ, श्रप्पेगडयाम खीरोयगाओ, श्रप्पे- 
गहुयाओो चोयगामो, म्रप्पेगइयाओ खोदोयगाश्नो? अप्पेगतियाश्रो पगतीए उयगरसेभं पण्णत्ताग्रो, 
पासासेयाश्नो दरिसप्णिज्जाश्रो भ्रभिरूवानत्रो पडिरूवाभौ । 


१४३--उन वनखंडो मे जहां-तहां स्थान-स्थान पर ग्रनेक दछोटी-खछोरी चौरस वापिकाये- 
वावडियां, गोल पुष्करिणिया, दीधिकये (सीधी वहती नदिया), गु जालिकाये (टेडी-तिरदी- 
वाकी वहती नदियां), फूलों से ढकी हई सरोवर को पवितय, सर-सर पंक्तियां (पानी के प्रवाहं के 
लिए नहर द्वारा एक दूरे से जुड़े हए तालावो की पेक्तियां ) एवं कूपपंक्रितियां बनी इई है । 


इन सभी वापिकाभ्रो श्रादि का बाहरी भाग स्फटिमणिवत्‌ अतीव निर्मल, स्निर्ध--कमनोय 
है । इनके तट रजतमय दँ श्रौर तयवर्ती भाग प्रत्यन्त सम-चौरस है । ये सभी जलाशय कर्न ख्पी 
पापार्णोसे वने हुए हँ । इनके तलभाग तपनीय स्वर्णे से निर्मित दँ तथा उन पर शुद्ध स्वणं श्रौर 
चांदी कौ वाद विक्ठीहै । तटों के समीपवर्ती ऊचे प्रदेश (गु डर) वेड्यं ग्रौर स्फटिक नपि-प्द्स्तें के 
वने है ! इनमे उतरने ग्रौर निकलने के स्थान सुखकारी है । घाटों पर प्रनेक प्रकारक सणियां जड़ी 
हह । चार कोने वाली चापिकाग्रों ग्रौर कूश्रों मे ग्रनुक्रम से नीचे-नीवे पानी ्रमाघ्रं एवं सीतल है 
तथा कमलपत्र, विसर (कमलकद) ग्रौर मृणालो सेटंका हुग्रा है। ये सभी जलाद्य दिकपित्त--खिले 
हुए उत्पल, कुमुद, नलिन, सुभग, सौगंधिक, पु उरीक, शतपत्र तथा सहल-पत्र कनल ते सुलोनित हँ 
ग्रोर उन पर पराग-पान के लिए भ्रमरसमूह ग्‌ ज रहे है । स्वच्छ-निर्म॑ल जल चे नरे ए हँ । कल्लोल 
करते हुए मगर-मच्छं कुद्रा रादि वेरोक-टोक इधर-उधर घूम फ़िर रहं है च्रौर 


क्षिसमहों व ठं ऋर्‌ अनक प्रकारके 
पक्षिसमूहों के गमनागमन से सदा व्याप्त रहते है । 








ये सभी जलाक्षय एक-एक पय्मवरवेदिका ग्रौर्‌ एक एक वनवंड ते परिवेष्टित घिरे 
हए है । † 
इन जलाक्शर्योमेसे किसी में ग्रासय जमा, किसी में कान्योक्छ 
कसो में क्षोरोदक जसा, किसोमेषौ जमा, किमी मे इर चद दन नः 
स्पाभाविक पानी जसा पानी भराहै। ॥ 
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८०] [ राजप्रश्नीयसूतर 
१४५-- तासि णं खुड्डाखुडिडयाणं वावीणं जाव ` विलपंतियाणं तत्थ-तत्थ तहि-ताह बहवे 

उप्पायपव्वयगा, नियइपन्बयगा, जगईपव्वयगा दारुइज्जपग्वयगा, दगमंडवा, दगमंचगा, देगमालगा, 

दगपासायगा, उसा खुडुखुडगा अंदोलगा पक्वंदोलगा सव्वरयणामया अच्छा जाव पडिरूवा । 


१४५--उन छोटी-छखोटी वापिकाश्रों यावत्‌ कृपपक्तियों के मध्यवर्ती प्रदेशों में वहुत से उत्पात 
पवेत, नियत्तिपवेत, जगतीपर्वेत दास्पर्व॑त तथा कितने ही उचे-नीचे, छोटे-वड दकमंडप, दकमंच, 
दकमालक, दकप्रासाद बने हुए है, तथा कही-कटही पर मनुष्यों श्रौर पक्षियों को फूलने के लिये भूले 
हिडोले पड़ हैँ । ये सभी पवत श्रादि सवेरत्नमय प्रत्यन्त निर्मल यावत्‌ श्रसाधारण रूप से सम्पन्न है । 


विवेचन--सूत्र में वापिकाश्रों भ्रादि के भ्रन्तरालवर्तीं स्थानों में श्राये हुए जिन परवतो प्रादि 
का वणेन किया है, उनका स्पष्टोकरण इस प्रकार है - 


उत्पातपर्व॑त-- एसे पवंत जहां सूर्याभि-विमानवासी देव-देवियां विविध प्रकार की चित्र-विचित्र 
क्रीडाश्रों के निमित्त श्रपने-ग्रपने उत्तरम वैक्रियशरीरों कौ रचना करतेदहैं। 

नियतिपवेत--इन पवतो पर सूर्याभ-विमानवासी देव-देवियां भ्रपने-ग्रपने भवधारणीय 
(मूल) वेक्रिय शरीरो से क्रीडारत रहते हैँ । 


जगतीपवेत --इन पवतो का प्राकार कोट-परकोटे जसा होता है । 
दारुपवेत-- दार प्र्थात्‌ काष्ठ-लकड़ी । लकड़ी से बने पवैत जैसे प्राकार वाले कृत्रिम पवेत । 


दकमंडप- स्फटिक मणियों से निमित मंडप ग्रथवा ठेस मंडप जिनमें फव्वारों द्वारा छरत्रिम 
वर्षा की रिमकिम-रिमिम फुहारें बरसती रहती हैँ । 
दकमालक- स्फटिक मणियों से बने हुए घर के ऊपरी भाग म बने हुए कमरे-मालिये । 


उत्पात पवेतों आदि की शोभा 


१४६ तेसु णं उप्पाय-पव्वएसु पक्वंदोलएसु बहुदं हंसासणाई, कोचासणाईं गर्लासणाईइ 
उण्णयासणाईं, पणयासणाई, दीहासणाई, भहासणाईं पक्वासणाई, मगरासणाईं उसभासणाईं, सीहा- 
सणाईहं, पडमासणाईं, दिसासोवत्थियाई , सन्वरयणामयाईं अच्छाइं जाव पडिरूवाईं । 

१४६--उन उत्पात पर्वतो, पक्षिहिडोलों श्रादि पर सर्वैरत्नमय, निर्मल यावत्‌ प्रतीव मनोहर 
ग्रनेक हंसासन (हंस जैसी श्राकृति वाले श्रासन) करोंचासन, गरुडासान, उन्नतासन (उपर कौ ग्रोर उठ 
हुए भ्रासन), प्रणतासन (नीचे की ्रोर भके हुए प्रासन), दीर्घवासन (लेया जसे लम्बे ग्रासन) भद्रासन, 
पक्ष्यासन, मकरासन, वृषभासन, सिंहासन, पद्मासन श्रौर दिशास्वस्तिक प्रासन (पक्षी, मगर, 
वृषभ, सिह, कमल श्रौर स्वस्तिक के चित्रामों से सुशोभित श्रथवा तदनुरूप श्राकृति वाले ्रासन 


रखे हुए है । 

१. यथाक्रम से इन न्नासनो की नामवोधक संग्रहणी इस प्रकार दै-- 
“हसे कोच गरुडे उण्णय पणए य दीह भटे य । 
पक्वे मयरे पउमे सीह दिसासोत्थि वारसमे 1 


वनखंडवर्ती गृहो एवं मण्डपो का वर्णन | [८१ 


वनखंडवर्तौ गृहो का वणेन 

१४७- तेसु णं बणसंडसु तत्थ-तत्थ रताहि-्ताहि देसे-देसे बहवे आलियघरगा, मालियघरगा, 
कथलिघरगा, लयाघरगा, अच्छुणघरगा, पिच्छंणघरगा, मनज्जणघरगा, पसाहुणघरगा, गम्भघरगा, 
मोहणघरगा, सालघरगा, जालघरगा, कुसुमघरगा, चित्तवरगा, गंघव्वघरगा, आयंसघरगा सव्वरय- 
णामया अच्छा जाव पडिरूवा । 


१४७--उन वनखंडों मे यथायोग्य स्थानों पर वहत से ्रालिगृह॒ (वनस्पतिविशेषसे वने हुए 
गृह जंसे मंडप) मालिगृह (वनस्पत्तिविशेष से वने हुए गृह) कदलीगृह, लतागृह, ग्रासनगृह, (विश्राम 
करने के लिये वैठने योग्य प्रासनों से युक्त घर) प्रक्षागृह (प्राकृतिक शोभा के अ्रवलोकन हेतु वने 
विश्रामगृह ग्रथवा नाट्चगृह्‌) मज्जनगृह (स्नानघर) प्रसाधनगृह (ग्ण गार-साधनां से सुसञ्जित स्थान) 
गर्भगृह (भोतर का घर), मोहनगृहं (रतिक्रीडा करने योग्य स्थान), शालागृह, जाली वाले ग 
कुसुमगृह, चित्रगृह्‌ (चित्रो से सज्जित स्थान), गंधवंगृह (संगीत-नृत्य शाला), श्राद्णेगृहु (दर्पणो से 
वने हुए भवन) सुश्लोभित हो रहै दै) ये सभी गृह रत्नोसे वने हुए ग्रधिकाधिक्‌ निर्मल यावत्‌ 
ग्रसाधारण मनोहर है । 


१४८- तेयु णं मालियघरगेसु जाव + आयंस्तघरगेसु ताहि ताहि घरएसु हंसासणाईं जाव ~ दिसा- 
सोवत्थश्रासणाईं सन्वरयणामयाईं जव पडिरूवाइं । 


१४८--उन प्रालिगृहौ यावत्‌ श्रादशंगृहं मे सवेरत्नमय यावत्‌ प्रतीव मनोहर हंसासन यावत्‌ 
दिशा-स्वस्तिक प्रासन र्वे 


वनखंडवर्तो मंडपो का वणन 


१४९ --तेसु णं वणप्तडसु तत्थ-तत्य देसे ताहि तहि वह्वे जातिमंडवगा, जृह्यामंडवगा 
भम्लियामंडवगा, णवमालियामंडवगा, वासंतिमंडवगा, दहिवासुयमंडवगा, सूरित्लियमंडवगाः 
तंयोलिमंडवगा, मुहियामंडवगा, णागलयामंडवगा, ब्र तिमुत्तयलयामंडवगा, स्फोयामंडवगा, माचुया- 
मंडवगा, अच्छा सन्वरयणामया जाव पडरूवा 1 


१४८९ उन वनवडोमे विभिन्न स्थानों परर वहूत से जातिमेडप (जादूकं कुज), यूधिकामउव 
(जूदी ग वेल कै म्प), मल्लिकामडप, नवमल्लिकामडप, वासतीमडप, दधिवानुका (वनस्पत्तिवि्नप) 
मप, सुरित्ति (सूरजमुखी) मप, नागरवेलमंडप मृद्टीकामडप (जगूरकीवेल के मप), नागनना- 
म्प, अ्रनिमुक्तफ (माघधवीतनामडप, श्रप्फोया मंउप प्रौर मानुकामंटप वनेहएर्टे।येयनीमन्व 
सत्यस्तव निर्मल, सर्यरत्मसय यायत्‌ प्रनिरूप--ग्रनीव मनोहर । 

पिययन ता प्रोर दनोसयने इन मंउपाम वहत नी सुगधिन पृष्पा वानी तना प्रौग 
द पा प्रसिद्ध त=, परन्तु कृद्‌ एद नामा कयादिमे तानङ्नारौ नदी मिनन 2 । येम दद्वाम्‌ ता 
ो मवचप १.३ 
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क) | राजग्रश्नीयमुत्र 


भ्रप्फोया मालुका । लेकिन प्रसंग से एसा प्रतीत होता है कि ये सभी लताये प्रायः सुगंधित पुष्पों वाली 
होनौ चाहिये । 


१५० तेसु णं जातिमंडवएसु जाव मालुयामंडवएटयु बहवे पुढविसिलापद्रगा हंसासणसंव्या 
जाव दिसासोवत्थियासणसंठ्या, अण्णे य॒ वहुवे वरसयणासणविसिदुसंगणसंठिया, पुढविसिलापद्रगा 
पण्णत्ता समाणाउसो । आर्ूणग-रूय-बूर-णवणीय-तुलफासा, सन्वरयणामया अच्छा जाव पडरूवा । 

१५०- हे प्रायष्मन्‌ श्रमणो ! उन जातिमंडपों यावत्‌ मालुकामंडपों मे कितने ही हंसासन 
सदृश प्राकार वाले यावत्‌ कितने ही क्रोचासन, कितने ही गरुडासन, कितने ही उन्नतासन, कितने ही 
प्रणतासन, कितने ही दीर्घासिन, कतिने ही भद्रासन, कितने ही पक्ष्यासन, कितने ही मकारासन, कितने ही 
वृषभासन, कितने ही सहासन, कितने ही पद्मासन, कितने ही दिशा स्वस्तिकासन जसे प्राकार वाले 
पृथ्वौकशिलापटक तथा दरसरे भी बहुत से श्रेष्ठ शयनासन (शया, पलंग) सदुश्च विशिष्ट प्राकार 
वाले पृथ्वीशिलापटूुक रवे हए है । ये सभी पृथ्वीिलापदटुक चर्मनिसित वस्त्र प्रथवा मृगच्याला, 
रुई, बरूर, नवनीत, तुल, सेमल याश्राक की रुई के स्पशं जसे सुकोमल, कमनीय, सर्वैरत्नमय, निर्मल 
यावत्‌ प्रतीव रमणीयदहै। 


१५१- तत्थ णं बहवे वेमाणिया देवा य देवीग्रो य॒ आसयति, सयति, चिट्ठंति, निसीधंति, 
तुयदट्‌ठति, रमति, ललति, कीति, किट्‌टंति, मोहेति, पुरा पोराणाणं सुचिष्णाण सुपरवक्ताण सुभाण 
कडाण कस्माण कल्लाणाण कल्लाणं फलविवागं पच्चणुन्भवमाणा विहरंति । 


१५१--उन हंसासो ग्रादि पर बहुत से सूरयभिविमानवासी देव प्रौर देविर्या सुखपूवंक ब॑ठते 
है, सोते है, शरीर को लम्बा करलेटते है, विश्वाम करते है, ठहुरते है, करवट लेते है, रमण करते है, 
केलिक्रीडा करते है, इच्छानुसार भोग-विलास भोगते है, मनोविनोद करते है, रसलीला करते है भ्रौर 
रतिक्रीड़ा करते है 1 इस प्रकार वे प्रपने-म्रपने सुपुरुषा्थं से पूर्वोपाजित शुभ, कल्याणमय शुभफलप्रद, 
मंगलरूप पुण्य कर्मो के कल्याणरूप फलविपाक का श्रनुभव करते हुए समय विताते है । 


वनखण्डवर्ती प्रासादवतंसक 

१५२- तेति णं वणसंडाणं बहुमज्छदेसभाए पत्तेय-पत्तेयं पासायवडेसगा पण्णत्ता, तेणं 
पासायवडंसगा पंच जोयणसयाइं उडढं उच्चत्तेणं, ग्रङ्ाइज्जाइं जोयणसयाइं विक्खंभेणं, अ्रञ्मृग्गय- 
म्‌सियपहसिय इव तहैव बहुसमरमणिन्जभूभिभागो, उल्लोश्रो, सीहासणं सपरिवारं । तत्थ णं 
चत्तारि देवां महिह्िया जाव (महज्जुडया, महाबला, महासुक्वा महाणुभावा) पलिओवमद्वितीया 
परिवसति, तं जहा असोए सत्तपण्णे चंपए चूए \ 

१५२- उन वनखण्डों के मध्यातिमध्य भाग मे (वीचोंबीच) एक-एक प्रासादावतंसक 
(प्रासादो के शिरोभरूषण रूप श्रेष्ठ प्रासाद) कहै है । 

ये प्रासादावतंसक पांच सौ योजन ऊंचे भ्रौर श्रढाईसौ योजन चौडे हैँ श्रौर श्रपनी उज्ज्वल 
प्रभा से हेसते हए से प्रतीत होते हैँ । इनका भूमिभाग भ्रतिसम एवं रमणीय है । इनके चदेव, 
सामानिक श्रादि देवों के भद्रासनों सहित सिंहासन त्रादि का वर्णन पूववत्‌ कर लेना चाहिए । 





१. पाठान्तर--मांसलसुषदटुविसिटुसंठाणसय्यि । 


वनखंडवर्ती प्रासादावतसक | [८२ 


इन प्रासादावतंसकों मे महान्‌ ऋद्धिलाली यावत्‌ (महादयुतिसम्पन्च, महाबलिष्ठ, ग्रतीव 
सुखसम्प श्रौर महाप्रभावशाली) एक पल्योपम कौ स्थिति वाले चार देव निवासकरते है । उनके 
नाम इस प्रकार है--ग्रशोकदेव, सप्तपणंदेव, चंपकदेव म्नौर प्रास्र देव । 


विवेचन--सूत् में मात्र सूर्याभविमान के चतुर्दिग्वर्ती वनखंडो भे निवास करने वलि देवोके 
नामग्रौर उनकी ग्रायु का उल्लेख किया है । इस विषय मे ज्ञातन्य यह्‌ है-- 


ये चारो देव ग्रपने-ग्रपने नाम वाले वनखड केस्वामीदहं तथा सूयभिदेव के सदृण महान्‌ 
तऋद्धितम्पन्न है एवं प्रपने-प्रपने समानिक देवों, सपरिवार प्रग्रमहिपियो, तीन परिषदाग्रो, सप्त 
ग्रनीको--सेनाग्रो ग्रौर सेनापतियो, श्रात्मरक्षक देवों का प्राधिपत्य, स्वामित्व ग्रादि करते हुए नृत्य, 
गीत, नाटक प्रीर वा्यघोपो के साथ विपुल भोगोपभोगों का भोग करते हए श्रपना समय व्यतीत 
करते है । 

इन वनखडाधिपतिदेवोकीप्रायुका कालप्रमाण वतलाने के लिए पल्योपम' शव्द का 
प्रयोग कियादै। जो ग्रतीदीधं काल का वोधक है । 


काल ग्रनन्त दै ग्रौर इसमे से जिस समय-ग्रवधिकी दिन, मास, श्रौर वर्पोकेखू्प मे गणना 
कोजा सकती हे, उसके लिए तो जैन वाडमयमे घड़ी, घंटा, पूर्वाग पूर्व, श्रादि शीप॑प्रहेलिका पर्यन्त 
संज्ञायें निर्चित कौ है । परन्तु इसके वाद जहां समय की ग्रवधि इतनी लम्बीहो कि उसकी गणना 
वर्पौमेंनकौजा सके, वहां उपमाप्रमाण कौ प्रवृत्ति होती है। भ्र्थात्‌ उसका बोध उपमाप्रमाण 
द्वारा कराया जातादहै। उस उपमाकाल के दो भेद है--पल्योपम ग्रौर सागरोपम । प्रस्तुत में 
पल्योपम का उल्लेख होने से उसका श्राय स्पष्ट करते है । 

पल्य या पल्ल काग्रथंदहं कम्रा श्रथवा धान्य को मापनेका पात्र-विशेप। उसके प्राधारया 
उगकौ उपमासेकौ जाने वाली कालगणना की ग्रवधि पल्योपम कहलाती है । 
। पत्योषम के तीन भेद है--१. उद्धारपल्योपम, २. श्रद्धापत्योपम ग्रौर ३. क्षेत्रपल्प्रोपम । 
य तौनोभो प्रत्येक वादर१ म्रीर सृक्म के नेदसेदो-दा र केहि । इनका स्वल्प क्रमशः इस 
प्रकर द्‌ ~ क 

उद्धारपल्योपम- -उत्मधागुनः द्वारा निप्पत्त एक योजन प्रमाण लम्त्रा, एकर योजन चौरा 
प्रोर्‌ एक मोजन गहरा एके गोल पल्य-वनाकर उसम एक दिनसे तेकर सात दिनतक श्राय वाने 
भोगभूमिज मनुष्यो के वालाप्रो को इतना ठमाठ्स भरे त्ति न उन्द् ्राग नना नद्धन वायु उडा मर 
गौरनमनकाही प्रेव दो सके । इम प्रद्ार्‌ से भरे हुए उ दुणुमेते प्रनिनमय गद्गद वाताब्र- 
धानय निकासा ताय नौ निर्ालते निकालते जिनने ममयम वह्‌ ङ्द्रा दानी ला जाने 
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भरप्फोया मालुका । लेकिन प्रसंग से एेसा प्रतीत होता है कि ये सभी लतायें प्रायः सुगंधित पुष्पों वाली 
होनो चाहिये । 


१५० तेसु णं जातिमंडवएसु जाव मालुयामंडवएसु बहवे पुढविसिलापद्गा हंसासणसंविया 
जाव दिसासोवत्थियासणसंल्या, अण्णे य वहवे बरसयणासणविसिद्ुसंडाणसंटिया, पुढविसिलापद्रगा 
पण्णत्ता समाणाउसो ! आईणग-रूय-बरूर-णवणीय-तुलफासा, सन्वरयणामया अच्छा जाव पडिरूवा । 

१५०--हे श्रायुष्मन्‌ श्रमणो ! उन जातिमंडपो यावत्‌ मालुकामंडपों मे कितने ही हंसासन 
सदृश प्राकार वाले यावत्‌ कितने ही क्रोचासन, कितने ही गरुडासन, कितने ही उन्नतासन, कितने ही 
प्रणतासन, कितने ही दीर्घासन, कृतिने ही भद्रासन, कितने ही पक्ष्यासन, कितने ही मकारासन, कितने ही 
वृषभासन, कितने ही सिंहासन, कितने ही पद्मासन, कितने ही दिका स्वस्तिकासन जैसे श्राकार वाते 
पृथ्वीशिलापटक तथा दूसरे भी बहुत से श्रेष्ठ शयनासन (शेया, पलंग) सदृश विशिष्ट प्राकार 
वाले पृथ्वीशिलापटक रवे हुए है। ये सभी पृथ्वीरिलापटुक चर्मनिित वस्त्र प्रथवा मृगछाला, 
रई, बरूर, नवनीत, तुल, सेमल या श्राक की रईके स्पशं जसे सुकोमल, कमनीय, सवैरत्नमय, निल 
यावत्‌ प्रतीव रमणीय दहं । 


१५१-- तत्थ णं बहवे वेमाणिया देवा य देवीश्रो य आसयति, सयति, चिद्ठंति, निसीधति, 
तुयद्ठंति, रमति, ललति, कीलति, किट्टं, मोहेति, पुरा पोराणाणं सूुचिप्णाण सुपरवकतःण सुभाण 
कडाण कम्माण कल्लाणाण कल्लाणं फलविवागं पच्चणुञ्भवमाणा विहूरंति । 


१५१--उन हंसासन ग्रादि पर बहुत से सूर्याभिविमानवासी देव श्रौर देवियां सुखपूरवंक बेठते 
है, सोते है, शरीर को लम्बा करलेटते है, विश्राम करते है, ठहुर्ते है, करवट लेते है, रमण करते है, 
केलिक्रीडा करते है, इच्छानुसार भोग-विलास भोगते है, मनो विनोद करते है, रसलीला करते है श्रौर 
रतिक्रीडा करते है । इस प्रकार वे म्रपने-ग्रपने सुपुरुषा्थं से पूर्वोपाजित शुभ, कल्याणमय शुभफलग्रद, 
मंगलरूप पुण्य कर्मो के कल्याणरूप फलविपाक का भ्रनुभव' करते हुए समय विताते है । 
वनखण्डवर्तौ प्रासादवतंसक 

१५२- तेसि णं वणसंडाणं बहुमज्छदेसभाए पत्तेयं-पत्तेयं पासायवडसगा पण्णत्ता, तेण 
पासायवडंसगा पंच जोयणसयाइं उडदं उच्चत्तेणं, ग्रङ़ाइज्जाइं जोयणसयाइं विक्वंभेणं, श्रन्मुग्गय- 
मूसियपहसिया इव तहैव बहुसमरमणिनज्जभुमिभागो, उत्लोश्नो, सीहासणं सपरिवारं । तत्थ णं 
चत्तारि देवा भमहिङ्खिया जाव (महज्जुडया, महाबला, महासुक्वा सहाणुभावा) पलिओवमद्धितीया 
परिवसंति, तं जहा असोए सत्तपण्णे चंपए च्‌ए । 

१५२-- उन वनखण्डो के मध्यातिमध्य भाग मे (वीचोंबीच) एक-एक प्रासादावतंसक 
(प्रासादो के शिरोभरुषण रूप श्रेष्ठ प्रासाद) कहे है । 


ये प्रासादावतंसक पांच सौ योजन उंच श्रौर श्रडाई सौ योजन चौड हैँ श्रौर श्रपनी उज्ज्वल 
प्रभा से हेसते हए से प्रतीत होते है । इनका भूमिभाग ग्रतिसम एवं रमणीय है । इनके चदेव, 
सामानिक श्रादि देवों के भद्रासनों सहित सिंहासन श्रादि का वर्णन पूववत्‌ कर लेना चाहिए । 





१. पाठान्तर--मांसलसुघटुविसिटुसंठाणसविय 1 


वनखंडवरती प्रासाद वितसक | [८३ 


इन प्रासादावतंसको मे महान्‌ कऋद्धिशाली यावत्‌ (महादुतिसम्पन्न, महाबलिष्ठ, भ्रतीव 
सुखसम्पन्न श्रौर महाप्रमावश्चाली) एक पल्योपम कौ स्थिति वाले चार देव निवास कृरते है) उनके 
नाम इस प्रकार है--ग्रशोकदेव, सप्तपणेदेव, चंपकदेव प्रौर प्रान देव । 


विवेचन--सूत् मे मात्र सूर्याभविमान के चतुदिग्वर्ती वनखंडो मे निवास करने वलि देवोके 
नाम ग्रौर उनकी भ्रायु का उल्लेख किया है । इस विषय मे ज्नातन्य यह्‌ है 


ये चारो देव श्रपने-ग्रपने नाम वाले वनखड के स्वामी है तथा सूर्याभदेव के सदृश महान्‌ 
तऋद्धितम्पन्च है एवं प्रपने-प्रपते सामानिक देवों, सपरिवार प्रग्रमहिषियो, तीन परिषदाग्रो, सप्त 
ग्रनीको-सेनाश्रो ग्रौर सेनापतियो, आ्रत्मरक्षक देवों का प्राधिपत्य, स्वामित्व घ्नादि करते हुए नृत्य, 
गीत, नाटक म्रौर वा्यघोषों के साथ विपुल भोगोपभोगों का भोग करते हुए श्रपना समय व्यतीत 
करते हैँ । 

इन वनखंडाधिपति देवो कौ अ्रायुका कालप्रमाण बतलाने के लिए पलत्योपम' शब्द का 
प्रयोग कियाहै) जो ्रतीदीघे काल का बोधकहै। 


काल ्रनन्तदहै ग्रौर इसमे से जिस समय-ग्रवधिकी दिन, मास, श्रौर वर्षोकेरूप मे गणना 
कौ जा सकती है, उसके लिए तौ जेन वाड मय मे घड़ी, घंटा, पूर्वाग पूवं, भ्रादि शीषंप्रहेलिका पथैन्त 
संज्ञाय निषचित की है । परन्तु इसके बाद जहां समय की भ्रवधि इतनी लम्बीहयौ कि उसकी गणना 
वर्घोमेन को जा सके, वहां उपमाप्रमाण कौ प्रवृत्ति होती है। श्र्थात्‌ उसका बोध उपमाप्रमाण 


दवारा कराया जातादहै। उस उपमाकाल के दो भेद ह पल्योपम श्रौर सागरोपम ) प्रस्तुत में 
पल्योपम का उल्लेख होने से उसका ्राशय स्पष्ट कृरते हैँ । 


पल्य या पल्ल का प्रथं है कुभ्रा श्रथवा धान्य को मापनेका पात्र-विशेष) उसके प्राघधारया 
उसकी उपमासेको जाने वाली कालगणना को श्रवधि पल्योपम कहलाती है । 


पल्योपम के तीन भेद है-- १. उद्धारपत्योपम, २. ब्रद्धापल्योपम श्रौर ३. क्षेत्रपत्योपम । 


ये तोनो भी प्रत्येक बादर श्रौर सूक्ष्म के भेदसे दो-दो \ ॥ केह । इनका स्वरूप करमशः इस 
प्रकार है-- 1 


उद्वारपल्योपम--उत्सेधागरुलः द्वारा निष्पन्न एक योजन प्रमाण लम्बा, एक योजन चौडा 

ग्नौ र एक योजन गहरा एक गोल पल्य-बनाकर उसमे एक दिन से लेकर सात दिनतककी ग्रायु वाले 
भोगश्रुभिज मनुष्यो के बालाग्रं को इतना ससाठ्स भरे कि न उन्हे श्राग जला सके, न वायु उड़ा सके 
ग्रौरनजलकाही प्रवेश हो सके । इस प्रकारसे भरे हुए उस कृएमें से प्रतिसमय एक-एक वालाग्र 
वालखंड निकाला जाये तौ निकालते निकालते जितने समयमे वह्‌ कुश्राखालीहौ जाये उस काल- 
परिमाण को उद्धारपल्योपम कहते है । उद्धार काम्रर्थंहै निकालना। अ्रतएव वालोंके उद्धार या 
निकाले जाने के कारण इसक्रा उद्धारपल्योपम नामकरण किया गया दह । 
उपयुक्त वणन वादर उद्धार-पल्थोपम का है 1 श्रव सूक्ष्म उद्धार-पल्योपम का स्वरूप 
वतलाते है-- 

१. अनुयोग हार मे सूक्ष्म रौर व्यवहारिकये दो भेद क्यिहै। 

२. भ्राठ यवमध्य का उत्तधांगुल होता है । 


५४ [ राजप्रश्नीयसूत्र 


ऊपर बादर उद्धार-पल्योपम को समाने के लिए कुए मे जिन बालार््रो का संकेत कियाद) 
उनमें से प्रत्येक बालाग्र के बुद्धिके दास प्रसंष्यात खंड-खंड करके उन सूक्ष्म खंडो को पूर्व्वाणित कुए 
मे ठसाठ्स भरा जाये भ्रौर फिर प्रतिसमय एक-एक खंड को उस कुएसे निकाला जायं | ठता करने 
पर जितने काल में वह कुश्रा निःशेष रूप से वाली हो जाये, उस समयावधि को सूक्ष्म उद्धारपत्योपम 
कहते है । इसका कालप्रमाण संख्यात करोड़ वपं है । इस सूक्ष्म उद्धारपल्योपमसे द्वीप श्रौरसमृद्रो 
को गणना को जाती दै । 


अद्धापल्योपम-ग्रद्धा शाब्द काश्रथंहैकालया समय । प्रस्तुत सूत्र में उल्लिखित पल्योपम 
का श्राशय इसी पल्योपमसे है । इसका उपयोग चतुगंति के जीवोंकी श्रायु प्रौर कर्मो की स्थिति 
वगैरह को जानने मे किया जाता है । 

इसकी गणना का क्रम इस प्रकार है-पूर्वोक्त प्रमाण वाले कुएको बालाग्रं से ठसाठ्स भरने 
के बाद सौ-सो वषं के श्रनन्तर एक-एक बालाग्र को नतिकालाजाये ग्रौर इस प्रकार से निकालते- 
निकालते जितना काल लगे, निकालने परकुभ्राखालीहौ जाये, उतने काल प्रमाण को बादर ग्रद्धा 
पल्योपम कहते हैँ । 

उपर कहे गये बादर श्रद्धापल्योपमके लिए जो बालाग्र लिए गये है, उनके वुद्धि द्वारा 
ग्रसंख्यात प्रद्श्य खंड करके कुए को ठसाठ्स भराजाये श्रौर फिर प्रतिसौ वषं बाद एकखंड को 
निकाला जाये एवं इस प्रकार से निकालते-निकालते जब कुश्राखालीहो जाये ग्नौर उसमे जितना 
समय लगे, उतने कालप्रमाण को सृष्ष्म ब्रद्धापल्योपम कहते ह । 


क्षत्रपल्योपम--उद्धार पल्योपम के प्रसंग मे जिस एक योजन लम्बे-चौड़े ग्रौर गहरे कुए का 
उल्लेख है उसको पूवं को तरह्‌ एक से सात दिन तक के भोगभुमिज के बालाग्रों से ठसाठस भरदो। 
वे ग्रग्रभाग श्राकारा के जिन प्रदेशोका स्पशं करे, उनमेसे प्रतिसषमय एक-एक प्रदेशका श्रपहुरण 
करते-करते जितने समय में समस्त प्रदेशो का अ्रपहुरणदहो जाये, उतने समयका प्रमाण वादरक्षत्र 
पल्योपम कहलाता है । यह्‌ काल भ्रसंख्यात् उत्सपिणी प्नौर भ्रसघ्यात ्रवसपिणी काल कै वराबर 
होताद। १ 

बादरक्षेच्र पल्योपम का प्रमाण जानने के लिए जिन बालाग्रोंका सकेत है, उनके भ्रसंख्यात 
खंड करके पूरवैवत्‌ पल्य मेभरदो।वे खड उसपल्यमें प्राकाशके जिन प्रदेशो का स्पशं करे प्रौर 
जिन प्रदेशो का स्पशं न करे, उनमें से प्रति समय एक-एक प्रदेश का श्रपहुरण करते-करते जितने समय 
मे स्पृष्ट भ्रौर श्रस्पृष्ट दोनो प्रकार के सभी प्रदेशों का म्रपहरण किया जा सके उतने समय के प्रमाण 
को सक्ष क्षेत्र पल्योपमकाल कहते हैँ ! इसका काल भी श्रसंख्यात उत्सपिणी-श्रवसपिणी प्रमाणदहै। 
जो वादरक्षेत्र पल्योपम की श्रपेन्ना म्रसंख्यात गुना अ्रधिक जानना चाहिए । इसके हारा दुष्टिवादमे 
द्रव्यो के प्रमाण का विचार किया जाता है । 

प्रनुयोगद्वार सूत्र श्रौर प्रवचनसारोद्धार में पल्योपम का विस्तार से विवेचन किया गयाह। 


दिगम्बर साहित्य में पल्योपम काजो वर्णेन किया गयाहै, वह्‌ उक्त वर्णनसे कुदं भित्तं, 
उसमें क्षेत्रपल्योपम नामका को्दभेदनहीदै प्रौरन प्रत्येक पल्योपम के वादरश्रौर सृक्ष्मभद दा 
कयि हे । वह पल्योपम के तोनप्रकारों के नाम इस प्रकार दैँ-१. व्यवहारपल्य, २. उद्धारपल्य 


उपकारिकालयन का वर्णन | (८५ 


परौर ३. ग्रद्धापल्य । इनमे से व्यवहार पल्य का इतना हौ उपयोग है कि उस्षके द्वारा उद्धारपल्य 
पनीर ्रद्धापल्य की निष्पत्ति ह्येती है । उद्धारपल्य के द्वारा द्वीप श्रौर समृद्धं की संख्या ग्रौर श्रद्धापल्य 
केाराजीवोकीगश्रायु ्रादि का विचार कियाजाताहै) इ 

सर्वार्थसिद्धि, तत्वा्थराजवाततिक श्रौर त्रिलोकसार में इनका विशद रूप में विवेचन किया 
गयादहै। 


उपकारिकालयन का वणेन 


१५३--सूरियाभस्स णं देवविमाणस्स अंतो बहुसमरमणिज्जे भूमिभागे पण्णत्ते, तजहा-- वणसंड- 
विहुणे जाव बहवे बेमाणिया देवा देवीभो य अासयंति जाव विहरति । 


तस्स णं बहुसमरमणिज्जस्स भूमिभागस्स बहुमज्जञदेसे एत्थ णं महेगे उवगारियालवणे पण्णतत, 
एगं जोयणसयसहस्सं श्रायामविक्वंभेणं, त्िष्णि जोयणसयसहस्तादं सोलस सहस्साइं दोण्णि य 
सत्तावीसं जोयणसए ति्लि य कोसे अद्ावीसं च धणुसयं तेरस य अंगुलाइं अद्ध गुलं च किचिविसेभुणं 
परिक्वेवेणं, जोयणं बाहल्लेणं सव्वजद्रणयामए अच्छ जाव पडिरूवे । 


१५३--सूर्याभि नामक देवविमान के अंदर श्रत्यन्त समतल एवं श्रतीव रमणीय भूमिभाग 
है। शेष बहुत से वेमानिक देव श्रौर देवियो के बैठने से लेकर विचरण करने तक का वणेन पुरवेवत्‌ 
कर लेना चाहिए । किन्तु यहां वनखंड का वणन होड देना चाहिए । 


उस ग्रतीव सम रमणीय भूमिभाग के बीचो-बीच एक उपकारिकालयन बनाहृश्राहै। जो 
एक लाख योजन लम्बा-चौड़ा है ग्रोर उसको परिधि (कूलक्षे्र का घेराव) तीन लाख सोलह हजार 
दो सौ सत्तारईस योजन तीन कोस एक सौ ब्रदुईस धनुष श्रोर कु प्रधिक सा तेरह अंगुल है । एक 


योजन मोटाईहै। यह विशाल लयन सर्वात्मना (पूराका पूरा) स्वणं कावना हुश्रा, निमेल यावत्‌ 
प्रतिरूप--श्रतीव रमणीयहै। 


विवेचन -उपकारिकालयन- प्ररासनिक कार्योको व्यवस्थाके लिए निर्धारित सचिवालय 
सरीखे स्थान विशेष को कहना चाहिये--'सौधोऽस्ौ राजसदनम्‌ उपकार्योपिकारिका" (ग्रमरकोश 
द्वि. का. पुरवगे श्लोके १०, हैम प्रभिधान कां. ४ श्लोक ५९) । किन्तु 'पाइ्श्रसहमहण्णवो' मे उवगा- 
रिय~+-लयण (लेण) इस प्रकार समास पद मानकर उवगारिया का ग्रथ प्रासाद घ्रादिकी पीरिका 
ग्रौर लयण (लेण) का प्रथं गिरिवर्ती पाषाण-गृह बताया है। यदहं के वणेन से प्रतीतहोताहै कि 
प्रासाद श्रादि को पीर्कि प्रथं ग्रहण कियारहै। 


१५४- से णं एगाए पडमवरवेइयाए एगेण य वणसंडेण य सब्वतो समता संपरिक्वत्ते । 


१५४--वह्‌ उपकारिकालयन सभी दिशा-विदिशाग्रो में-सवश्रोर से एक पद्यवरवेदिका 
ग्रौर एक वनखंड (उद्यान) से धिराहूभ्ादहै। 


पदावरवेदिका का वणन 


१५९ सा णं पउमवरवेइया श्रदधजोयणं उड़ उच्चत्तेणं, पंच धणुसयाईं विक्खंभेणं उवकारिय- 
लेणसमा पलिक्लेवेणं ! तीसरे णं पउमवरवेडयाए इमेयारूवे वण्णावासे पण्णत्ते, तजहा वयरामया गिम्मा- 
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रिद्रामया पतिद्ाणा वेरुलियामया खंभा सुवण्ण-रप्पमया फलया, नाणामणिभया कलेवरसंघाडगा 
णाणामणिमया रूवा णाणामणिमया रूवसंघाडगा अकामया पक्वा, पक्खवाहाश्रो, जोर्ईरसामया 
वसा वंस्तकवेल्लुयाश्रो, रययामरग्रो पदिटियाग्रो जायरूवमईजो ओहाडणीभो वइरामर्ईमो उवरिपुच्छणी, 
सव्वरयणामए श्रच्छायणे । 


सा णं पडमवरवेदया एगमेगेणं हेमजालेणं, ए०^ गवक्वजालेणं, ए० विखिणीजालेणं, ए० 
घंटाजालेणं, ए० मुत्ताजालेणं, ए० मणिजालेणं, ए० कणगजालेणं, ए० पउमजालेणं सव्वतो समता 
संपरिचित्ता, तेणं जाला तवणिज्जलब्रूसगा जाव चिद्रुति} तीसे णं पउमवरवेइयाए तत्थ-तत्थ-देसे 
ताहि ताहि बहवे हयसंघाडा जाव उ उसभसंघाडा सनव्वरयणामया अन्छा जाव पडिरूवा पासादीया जाव 
बीहीञ पंतीयो मिहणाणि लया । 


१५५- वह पद्मवरवेदिका उॐँचाई में श्राधे योजन ऊँची, पाच सौ धनुष चौडी भ्रौर उपका- 
रिकालयन जितनी इसको परिधि है । 


उस पद्मवरवेदिका का वणन इस प्रकार का किया गयादै, जैसे कि वज्ररत्नमय (इसको नेम 
है । रिष्टरत्नमय इसके प्रतिष्ठान- मूल पाद है) वैडू्य॑रत्नमय इसके स्तम्भ है) 1 स्वणं ग्रौर रजत- 
मय इसके फलक-पाय्यि है । लोहिताक्ष रत्नो से बनी इसकी सूचि्यो- कीले है । विविध मणिरत्नमय 
इसका कलेवर- ढांचा है तथा इसका कलेवर संघात-भीतरी-बाहुरी ढांचा विविध प्रकार कीमणियो 
से बनाहुश्रादहै। भ्ननेक प्रकार के मणि-रत्नों से इस परचित्रवनेदहै। नानामणि-रत्नों से इसमे 
रूपक संघात--बेल-बुटो, चित्रो भ्रादि के समह्‌ बने है । अंक रत्नमय इसके पक्ष--सभी हिस्से है रौर 
अक रत्नमय ही इसके पक्चषबाहा-- प्रत्येकं भाग दे । ज्योतिरस रत्नमय इसके वंश- बांस, वला श्रौर 
वंशकवेल्लुक (सीधे रवे बांसो के दोनो श्रोर रवे तिरे बांस एवं कवेलू) है । रजतमय इनकी 
पद्यां (बसो को लपेटने के लिये ऊपर नीचे लगी पद्यां लागे) है) स्वणंमथी ग्रवघाटनियां 
(टेकनी) श्रौर व्रत्नमयी उपरिप्रोछनी (नरियां) हे । सवैरत्नमय प्रच्छादन (तिरपाल) है । 


वहु पद्यवरवेदिका सभी दिशा-विदिशाश्रों मेंचारो श्रोरसे एक-एक हेमजाल (स्वणंमय 
माल्यसमूह) से जाल (गवाक्ष की श्राक्ृति के रत्नविशेष के माल्यसमूह्‌) से, किकणी (घु घर) घटिका, 
मोती, मणि, कनक (स्वणं-विशेष) रत्न ग्रौर पञ्च (कमल) की रंबी-रंवी मालाश्रो से परिवेष्टित 
है भ्र्थात्‌ उस पर कंबी-लंबी मालाये लटक रही है । 

ये सभी मालाये सोने के रबरूसकों (गेद की श्राति जैसे ब्राभरूषणविक्ेषो, मनकों) श्रादिसे 
ग्रलकरुत है । 

उस पद्मवरवेदिका के यथायोग्य उन-उन स्थानों पर ्रश्वसंघात (समान भ्राकृति- संस्थान 
वाले श्रश्वथुगल) यावत्‌ वृषभयुगल सुशोभित हो रहै हैँ । ये सभौ सव्त्मिना रत्नों से वने हए, निम॑ल 
यावत्‌ प्रतिरूप, प्रासादिक--मन को प्रफुल्लित करने वाले है यावत्‌ इसी प्रकार इनकी वी धियां, पक्तिया, 
मिथुन एवं लतायें हैँ । 
१. "ए." अक्षर "एगमेगेणं" पद का दशक है । 
२. देखे सूत्र सख्या ४९ । ३. देखे सूत्र संख्या १३० । 
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१५६--से केण णं भते ! एवं वुच्चति पडमवरवेइया पउमवरवेइया ? 


१५६९ गौतम स्वामी ने श्वमण भगवान्‌ महावीर से पृछा-है भदन्त ! किस कारण कहा 
जाता हैकि यह्‌ पद्‌मवरवेदिका है, पद्मवरवेदिका है ? ्र्थात्‌ इस वेदिका को पद्मवरवेदिका 
कहने का क्या कारणहै ? 


१५७--गोयमा ! पडमवरवेइयाए णं तत्थ-तत्थ देसे रताहि-तहि वेडयायु, वेडयाबाहासु य ` 
वेइयफलतेसु य वेइयपुडंतरेषु य खंभेसु, खंभवबाहासु खंभसीसेसु, वंभपुडंतरेसु, सुसु, सुईमुखेयु, सूईफलएयसु, 
सु्पुडतरेयु, पक्वेसु, पक्खबाहासु, पक्खपेरंतेसु, पक्छपुडंतरेसु, बहुयाइं उप्पलाइ-पउमाइ-कुमुयाइं 
णलिणाति-सुभगाई्‌-सोगंधियाई-पु उरीयाई-महापु उरीयाणि-सयवत्ताइं-सहस्सवत्ताइं सन्वरयणामयाद 
ग्रच्छाई पडिरूवाईं महया वासिक्कछत्तसमाणाईं पण्णत्ताईं समणाउसो ! से एएणं अदु णं गोयसा ! 
एवं वुच्चइ पउमवरवेइया 'पउमवरवेइया' । 


१५७--भगवान्‌ ने उत्तर दिया- हे गौतम ! पद्‌मवर-वेदिका के भ्रास-पास को (समीपवर्ती) 
भूमिमे, वेदिक! के फलकों-पाटियो मे, वेदिकायुगल कै ग्रन्तरालों मे, स्तम्भो, स्तम्भो को बाजुश्रो, 
स्तम्भो के शिखरो, स्तम्भयुगल कै ्रन्तरालों, कीलियों, कीलियों के ऊपरीभागों, कीलियों से जुड़ 
हुए फलकों, कौ लियो के ग्रन्तरालो, पक्षों (स्थान विशेषो), पक्षो के प्रान्त भागों भ्रौर उनके ्रन्तरालों 
श्रादि-ग्रादि मे वर्षाकाल के बरसते मेघोसे बचाव करने कै लिए छ्राकार-जंसे ग्रनेक प्रकारके 
बड़े-बड़े विकसित, सवं रत्नमय स्वच्छ, निर्मल प्रतीव सुन्दर, उत्पल, पद्म, कुमुद, नलिन, सुभग, 
सौगधिक पुडरीक महापु डरीक, रातपत्र ग्रौर सहस्रपत्र कमल शोभित हो रहे हँ । 

इसीलिये हे ग्रायुष्मन्‌ श्रमण गौतम ¡ इस पद्‌मवरवेदिका को पद्‌मवरवेदिका कहते है । 


१५८ पडमवरवेदया णं भते । कि सास्तया, असासया ? 
गोयमा ! सिय सासया, सिय असासया । 
से केण णं भते ! एवं व्‌ च्चइ सिय सासया, सिय श्रसासया ? 


गोयमा ! दव्वह्ुयाए सासया, वन्नपञ्जर्वेहि" गंधपन्जर्वोहि, रसपञ्जर्वेहि, फासपज्जवेहि 
असासया, से एएणटु णं गोयमा ! एवं वुच्चति सिय सासया, सिय असासया । 


पठमवरवेइया णं भते ¦ कालो केवचिरं होई ? 

गोयमा ! ण कयावि णात्ति, ण कयावि णत्थि, ण कयावि न मविस्सइ, भुवि च हवडइ य, 
भविस्सइ य, धुवा णियया सासया अक्वया अव्वया अवटह्िया णिस्चा पउसमवर वेडइया । 

१५८- हे भदन्त ! वह॒ पद्‌मवरवेदिका शाश्वत हैँ म्रथवा श्रशाश्वत है । 

हे गौतम ! (किस अपेक्षा) शाश्वत नित्यभीदहेग्रौर (किसी श्पेक्षा) ग्रशाश्वतभी है। 


भगवन्‌ ! किसी कारण श्राप एेसा कहते है कि (किसी श्रपेक्षा) वह्‌ शाश्वतभी है ग्रौर 
(किसी अपेक्षा) म्रश्ाश्वत भी दै? 
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हे गौतम ! द्रव्याथिकनय कौ ग्रपेक्षा वह्‌ शाश्तव है परन्तु वर्ण, गंध, रस, श्नौर स्पशं पर्यायं 
कौ श्रपेक्षा श्रशाश्वत है । इसी कारण है गौतम ! यह कहा है कि वह पद्मवरवेदिका शाश्वत भी है 
ग्रोर प्रराश्वतभीहै। 

है भदन्त ¦! काल की श्रयेक्षा वह्‌ पद्मवर-वेदिका कितने काल पयैन्त--कव तक रहेगी ? 

5 र ? वह्‌ पद्‌्मवरवेदिका पहले (भूतकालमे) कभी नही थी, एेसा नही है, श्रभी 
` (वतमान मे) नही है, एेसा भी नही है ग्रौर स्रामे (भविष्यमे) नही रहैगीएेसा भी नही है, किन्तु 
पहले भी थी, रब भीहैस्रौरमग्रागेभी रहैगी। इसप्रकार त्रिकालावस्थायी होने से वह पद्मवर- 
वेदिका ध्रव, नियत, शाए्वत, प्रक्षय, म्नन्यय, श्रवस्थित श्रौर नित्य है 1 

विवेचन प्रस्तुत सूत्रं में पद्मवरवेदिका कौ श्ाश्वतता विषयक गौतम स्वामी को जिज्ञासा 
का समाधान द्रव्या्थिके गौर पर्यायाथिक इन दो दृष्टयो (नयो से) किया गया है । 
भगवान्‌ ने पद्‌मवर वेदिका को द्रव्याथिक दुष्टिसे शाश्वत बतानेके साथ वर्णादि पयि 
के परिवतंनशील होने से श्रशाश्वत बताया है क्योकि द्रव्य-पर्याय का यही स्वरूप है । नित्य शाश्वत 
घ्रूवहोतेहृए भी द्रव्य में भावात्मक-पर्यायात्मक परिवतंन प्रतिसमय होता रहता है । इन्ही 
परिवतंनो को पर्याय कहते हैँ भ्रौर पयि अ्र्ाश्वत होती है । 
पयं भ्रवश्य ही प्रतिसमय परिवर्घित होती रहती है परन्तु प्रदेशों के लिए यह नियम नही 
है । कन्दी द्रव्यो के प्रदेश नियतभी होते है श्रौर किन्हौ के प्रनियत भी। जैसे कि जीव के प्रदेश 
सभी देश श्रौर काल में नियत है, वे कभी घटते-बदृते नही है । किन्तु पूद्गलद्रव्य के प्रदेशो का नियम 
नहीं है, उनमें ्यूनाधिकता होती रहती है । 
पद्‌मवरवेदिका पौद्गलिक है प्रौर पर्याय दष्टिसे परिव्तंनशील-प्रशाश्वत है किन्तु पुद्गल 
द्रव्य होते हृए भी अ्रनियत प्रदेशी नहीं है । 
इन सब विशेषताश्नं को सूत्र में घर्‌ वा, णियया, सासया, ग्रक्वया, म्रव्वया, ्रवद्िया- ध्रव 
नियत, शाश्वत, ्रक्षय, श्रव्यय, ग्रवस्थित पदों से स्पष्ट कियाहै। 
१५९-सा णं पउमवरवेइया एगेणं वणसंडेणं सग्वओ संपरिक्ित्ता । 
से णं वणसंडे देसृणाईं दो जोयणाईं चक्कवालविक्वंभेणं उवयारियालेणसमे परिक्वेवेणं, 
वणक्ंडवण्णश्रो भाणितन्वो जाव विहरति । 
१५९--वह पद्मवरवेदिका चारों प्रोर--सभी दिशा-विदिशाग्रों मे--एक वनखंड से परिवे- 
ष्टिति--चिरी हुई है । 
उस वनखड का चक्रवालविष्कम्भ (गोलाकार-चौडाई) कृच कम दो योजन प्रमाण द तथा 
उपकारिकालयन की परिधि जितनी उसकी परिधिदहै। वहां देव-देवि्यां विचरण करती दं, यहा 
तक वनखण्ड का वणंन पुवेवत्‌ यहां कर लेना चाहिए \ 
विवेचन-- सूत्र संख्या १३६-१५१ मे वनखण्ड का विस्तारसे वणन कियाहं। उसी 4 
को यहां करने का संकेत "वनसडवण्णग्रो भाणितव्वो जाव विहरंति" पदसे कियाद । संक्षेपम उक्त 
वर्णन का सारांश इस प्रकार टै-- 


पद्मवर वेदिका का वर्णेन |] [८९ 

यह्‌ वनखंड चारो भ्रोर से एक परकोटे से धिर हृभ्रा है तथा वृक्षों की सघनता से हरा-भरा 
प्रत्यन्त शीतल श्रौर दशको के मन को सुखप्रद है । वनखंड का भूभाग ग्रत्यन्त सम तथा भ्ननेक प्रकारं 
की मणियो श्रौर तृणों से उपशोभित है । 


इस वनखड मे स्थान-स्थान पर श्रनेक छोटी बड़ी बावडियां, पुष्करणियां, गु जालिकाये श्रादि 
बनी है । इन सबके तट रजतमय हैँ ग्रौर तल भाग मे स्व्णं-रजतमय बालुका विद्धी हुई है। कुमुदः 
नलिन, सुभग, सौगंधिक, पु डरीक प्रादि विविध जाति के कमलो से इनका जल प्राच्छादित दै। 


इन वापिका ्रादिके प्रन्तरालवर्ती स्थानों में मनुष्यों श्रौर पक्षिथो के भूलने के लिये 
भूने-हिडोले पड़े है श्रौर बहुत से उत्पातपवंत, नियतिपवत, दारूपवव॑त, दकमंडप, दकमालक दकमच 
बने हुए हैं । 

इन वनखण्डों मे कही-कही आलिगृह, मालिगृह, कदलीगृह, लतागृह, मंडप श्रादि बने हैश्रौर 
विश्राम करने के लिये जिनमें हसासन प्रादि भ्रनेक प्रकारके प्रासन तथा शिलापदूक रेह भ्रौर 
जहां बहुत से देव-देवियां ्रा-म्राकर विविध प्रकार की क्रीड़ाये करते हुए पूर्वोपाजित पुण्यकर्मोके 
फलविपाकं को भोगते हए प्रानन्दपूवेक विचरण करते है । 


१६०-- तस्स णं उवयारियालेणस्स चत्तारि तिसोबाणपडरूवगा पण्णत्ता, वण्णश्रो, तोरणा, 
सया, छत्ताइच्छेत्ता । 
तस्स णं उवयारियालयणस्स उर्वार, बहुसमरमणिज्जे भूमिभागे पण्णत्ते जाव मणीणं फासो । 


१६०-- उस उपकारिकालयन की चारों दिशाश्रों मे चार त्रिसोपानप्रतिरूपक (तीन-तीन 
सीदियों को पंक्ति) बनेहै। यान विमान के सोपानों के समान इन त्रिसोपान-प्रतिरूपको का वणेन भी 
तोरणों, ध्वजाग्रं, त्राति्धत्रौ श्रादि पर्यन्त यहाँ करना चाहिये । 


उन उपकारिकालयन के उपर ्रतिसम, रमणीय भुभिभाग है । यानविमानवत्‌ मणियों के 
स्पशेपयेन्त इस भूमिभाग का वणेन यहां करना चाहिये । 


विवेचन--उपकारिकालयन कौ व्रिसोपान-पंक्तियों श्रौर भूमिभाग का वणेन यानविमानवत्‌ 
करने की सुचना प्रस्तुत सूत्रम दी गयी है । संक्षेप मे उक्त वर्णन इस प्रकार है-- 


इन त्रिसोपानो की नेम वच्ररत्नौं से बनी हुई हैँ । रिष्टरत्नमय इनके प्रतिष्ठान (पैर रखने 
के स्थान) हैँ । वेड्यंरत्नो से बने इनके स्तम्भहैँ श्रौर फलक-पाटिये स्वणैरजतमय है । नाना मणिम 
इनके श्रवखवन श्रौर कटकड़ा है । मन को प्रसन्न करने वाले प्रतीव मनोहर हैँ ।' । 


इन प्रत्येक वरिसोपान-पंक्तियो के ्रागे भ्रनेकं प्रकार के मणि-रत्नों से वने हए वेलवरटों परादि 
से सुशोभित तोरण बंधे ह म्रौरतोरणों के ऊपरी भाग स्वस्तिक श्रादि श्राठ-ग्राठ मगलों एवं वच- 
रत्नों से निमित ग्रौर कमलो जेसी सुरभिगंध ते सुगंधित, रमणीय ` चामरोंसे शोभितहोरहे है। 
इसके साथ ही भ्रत्यन्त शोभनीक रत्नोसे वने हुए चत्रातिचछत्र, पताकाये, घंटा-युगल एदं उत्पल, 
कुमुद, नलिन, सुभग, सौगंधिक पुडरीक, महापु डरीक प्रादि कमलोके भूमके भी उन तोरणों परं 
लटक रहे दै ्रादि। त 


। [ राजप्ररनीयसू्र 


| उस उपकारिकालयन का भूमिभाग प्रालिग-पुष्कर, मृदंगपूष्कर, सरोवर, करतल, चन््र- 
मंडल, सूर्यमंडल श्रादि के समान श्रव्यन्त सम प्रौर रमणीय है । 


उस भ्रुभाग में अंजन, खजन, सघन मेव-घटाश्रं श्रादि के कृष्ण वणं से, भ गकीट, भ्‌ गपंख, 

नीलकमल, नील-प्रशोकवृक्ष ग्रादि के नील वणं से, प्रातःकालीन सूरय, पारिजात पुष्प, हिगलुक, प्रवाल 

ग्रादिके रक्त वणंसे, स्वर्णचंपा, हरताल, चिकुर, चंपाकुसुम श्रादि के पीत वणं से, श्रौर शंख, 
चन्द्रमा, कुमुद प्रादि के एवेत वणं से भी प्रधिक श्रेष्ठ कृष्ण श्रादि वणं वाली मणियां जड़ी हुई है । 


वे सभी मणियां इलायची, चंदन, ग्रगर, लवग प्रादि सुगधित पदार्थोसेभी प्रधिक सुरभि 
गंध वाली ह रर बरुर--रुई, मक्खन, हसगभं नामक रुई विशेष से भी प्रधिक सुकोमल उनका 
स्पशं है। 


मुख्य प्रासादावतंसक का वणेन 


१६१- तस्स णं बहुसमरमणिञ्जस्त भूमिभागस्स बहुमञ्स्देसभाए एत्थ णं महेगे मूलपासाय- 
वडंसए पण्णत्ते । 

से णं भूलपासायर्वाडसए पंच जोयणसयाईं उडढं उच्चत्तेण, भड्ढाइज्जाईं जोयणसयाइ 
विक्वंभेणं, अब्भुग्गयम्‌सिय-वण्णओ, भुमिभागो उल्लोश्रो सीहासणं सपरिवारं भाणियन्वं, अदुदटुमंगलगा 
क्षया छत्ताइच्छत्ता । 


१६१- इस अ्रतिसम रमणीय भूमिभाग के भ्रतिमध्यदेश में एक विशाल मूल-मूख्य 
प्रासादावतंसक (उत्तम महल) दै । 


वह प्रासादावतंसक पांच सौ योजन ऊँचा श्रौर ्रढार्ई्‌ सौ योजन चौडादहै तथा श्रपनी 
फल रही प्रभासे हुंसता हुभ्रा प्रतीतहोतारहै, श्रादि वर्णन करते हुए उसप्रासादके भीतरके भूमि- 
भाग, उल्लोक -चंदेवा, परिवार रूप भ्रन्य भद्रासनों श्रादि से सहित सिंहासन, प्राठ मंगल, ध्वजाश्रो 
ग्रौर छत्रातिद्छत्रो का यहां कथन करना चाहिए । 


१६२--से णं मुलपासायवडेंसगे अर्ण्णोहि चउहि पासायवडेसएहि तयद्ध च्चत्तप्पमाणमेर्ताहि 
सब्वतो समंता संपरिचित्ते, ते णं पासायवडेसगा श्रडढादइज्जाइं जोयणसयाईं उडढं उच्चत्तेणं, पणवीसं 
जोयणसयं विक्भेणं जाव वण्णञो । 

ते णं पासायर्वाडिसया श्रण्णेहि चर्जाह पासायर्वाडिसएहि तयद्ध च्चत्तप्पमाणमेर्तोहि सव्वश्नो 
समंत्ता संपरिवित्ता । ते णं पासायवडेलया पणवीसं जोयणसयं उडढं उच्चत्तेणं बास जोयणाई 
ग्रद्जोयणं च विक्खंभेणं श्रन्भुरगयमूसिय वण्णओ, भूमिभागो उल्लोश्रो सीहासणं सपरिवारं भाणियव्व 
अद्द्रु मंगलगा या छत्तातिच्छत्ता । 

ते णं पासायवडेसगा श्रण्णेहि चर्डहि पासायवडसर्एाहि तदद्धुच्चत्तपमाणमेततेहि सव्वतो समता 
संपरिविखत्ता, ते णं पासायवडेसगा बास जोयणाईं अद्धनोयणं च उङ्ढं उच्चत्तेणं एक्कतीसं जोयणादइ 
कोसं च विक्वंमेणं, वण्णओ, उल्लोग्रो सीहासणं सपरिवारं पासाय० उवरि अदद मंगलगा क्षया 
छत्तातिदधत्ता 


सुधर्मा सभा का वणन | ९१ 


१६२- वह प्रधान प्रासादावतंसक सभी चारो दिशाश्रों मे ऊंचाईमें श्रपने से श्राधे ऊचे श्रन्य 
चार प्रासादावतंसकों से परिवेष्टित है) श्रर्थात्‌ उसकी चारों दिशाश्रों मेंग्नौर दुसरे प्रासाद बने 
हुए है । ये चारो प्रासादावतंसक ढाई सौ योजन ऊचे ग्रौर चौड़ाई मे सवा सौ योजन चौड़ है, इत्यादि 
वर्णन पूववत्‌ यहीं करना चाहिये । 

ये चारों प्रासादावतंसक भी पुनः चारों दिशाग्रो मे श्रपनी ऊंचाई वाले प्रत्य चार प्रासादा- 
वतंसकों से चिरे है । ये प्ासादावतंसक एक सौ पच्चीस योजन उच श्रौर साढे बासठ योजन चौड़ हैँ 
तथाये चारों श्रोर फैल रही प्रभासे हसते हुए-से दिखते है, यहा से लेकर भुमिभाग, चंदेवा, सपरिवार 
सिंहासन, श्राठ-श्राठ मंगल, ध्वजाग्रं, छात्रातिदछत्रो से सुशोभित है, पयेन्त इनका वणेन करना चाहिए । 

ये प्रासादावतंसक भी चारो दिशाश्रोमें श्रपनी ऊंचाई से प्राधी ऊंचाई वाले भ्रन्य चार 
प्रासादावतंसकों से परिवेष्टिक है । ये प्रासादावतंसक सादृ बासठ योजन एेचे ग्रौर इकतीस योजन एक 
कोस चौड़ हँ । इन प्रासादो के भरुमिभाग, चेदेवा, सपरिवार सिंहासन, उपर भ्राठ मंगल, ध्वजाभ्रों 
छत्रातिचछत्रो प्रादि का वर्णेन भी पुवेवत्‌ यहां करना चाहिये । 


विवेचन-- प्रस्तुत सूत्र में प्रधान प्रासादावतंसक के भ्रास-पासकी चारों दिज्ञाश्रों सम्बन्धी 
रचना का वणेन कियाहै) वह्‌ प्रधान प्रासाद श्रपनी ब्रास-पासकी रचना के बीचों-बीचदहै श्रौर 
चारों दिश्ाश्रों मे बने प्नन्य चार प्रासादो को श्रपेक्षा सबसे श्रधिक उचा श्रौर लम्बा-चौडारहै तथा शेष 
पाश्वंवर्ती प्रासाद ्रपने-श्रपने से पूवे के प्रासादो की श्रपेक्षा ऊंचाई श्रौर चौडाई मे उत्तरोत्तर भ्राधे- 
ग्राधे है भ्र्थात्‌ मूल प्रासादावतसक कौ ग्रपेक्ना उत्तरवर्ती अ्रन्य-ग्रन्य प्रासाद शिखर से लेकर तलहटी 
तक पवंत के प्राकार के समान करमशः म्रधे, चतुथं ग्रौर ब्रष्ट भाग प्रमाण ऊचे श्रौर चौड है। 


सुधर्मां सभा का वणेन-- 


१६३ तस्स णं मूलपासायवडंसयस्स उत्तरपुरत्थिमेणं एत्थ णं सभा सुहभ्मा पण्णत्ता, एगं 
जोयणसयं आयामेणं, पण्णासं जोयणाईं विक्म्भेणं, बावत्तरि जोयणाईं उड्ढं उच्चत्तेणं, अणेग- 
खम्भ--जाव, अच्छरगणर पासादीया 

१६३-उस प्रधान प्रासादके ईलानकोण मे सौ योजन लम्बी, पचास योजन चौडी प्रौर 
बहतर योजन ऊंची सुधर्मा नामक सभादहै। यह्‌ सभा भ्रनेक सैकड़ों खंभों पर सन्निविष्ट यावत्‌ 
ग्रप्सराग्रों से व्याप्त ग्रतीव मनोहर है । 

१६४--सभाए णं सुहम्माए तिदित तजो दारा पण्गत्ता तंजहा--पुरत्थिमेणं दाहिणेणं, उत्तरेणं । 

ते णं दारा सोलस जोयणाइं उड्‌ढं उच्चत्तेणं, अदु जोयणाईं विक्वम्मेणं, तावतिथं चेव पवेसेणं, 
सेया वरक्णगयूभियागा जाव ° वणमालाओो । तेसि णं दाराणं उर्वारि अद्र मङ्कलगा या छसाइशत्ता ! 

तेसि णं दाराणं पुरओ पत्तेयं पत्तयं मुहमण्डवे पण्णत्त, ते णं मुहमण्डवा एगं जोयणसयं आयामेणं, 
पण्णासं जोयणाईं विक्वभेणं, साइरेगाईं सोलस जोयणाईं उडढं उच्चत्तेणं, वण्णओ सभाए सरिसो । 

तेसि णं सुहमण्डवाणं तिदिसि ततो दारा पण्णत्ता, तंजहा पुरत्थिमेणं, दाहिणेणं, उत्तरणं । ते 
णं दासा सोलस् जोयणाईं उडढं उच्चत्तेणं, भ्रट जोयणाईं विक्खंभेणं, तावडइयं चेव पवेसेणं, सेया 
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९२। | राजप्रश्नौयपुत्र 


वरक्णगयुभ्ियाभ जाव + वणमालाौ 1 तेसि णं मुहमंडवाणं भूमिभागा, उत्लोया तेसि णं मुहमंड- 
वाणं उर्वारि अदु मङ्खलगा, स्या, छत्ताइच्छत्ता । 
तेसि णं महमंडवाणं पुरतो पत्तेय-पत्तेयं पेच्छाघरमंडवे पण्णत्ते, मुहमंडववत्तव्वया जाव, 
दारा, भुमिभागा, उल्लोया 1 
१६४ इस सुधर्मा सभा की तीन दिशःग्रोमेंतीनद्वारहै। वे इस प्रकार है-पूरवं दिक्षा मे 
एक, दक्षिण दिशा मे एक श्रौर उत्तर दिशामे एक । 
वे हार ऊंचाई मे सोलह योजन उवे, श्राठ योजन चौड़ श्रौर उतने ही प्रवेश मां वालेहै। वे 
हारश्वेत व्णेके है) श्रेष्ठ स्वर्णं से निमित शिखरो एवं वनमालाश्रों से प्रक्रत है, ग्रादि वर्णेन पूववत्‌ 
यह करना चाहिये । 
(उन द्वारो के ऊपर स्वस्तिक श्रादि ग्राठ-ग्राठ मंगल, ध्वजाय श्रौर छत्रातिचछृत्र विराजित 
है-सोभायमानदहो रहे है ।) ॥ 
उनद्वारोंकेश्रागे सामने एक-एक मूखमंडप है । ये मंडप सौ योजन लम्बे, पचास योजन 
चौड प्रौर ऊंचार्ईमें कू श्रधिक सोलह योजन ऊंचे है । सुधर्मा सभा के समान इनका शेष वणन कर 
लेना चाहिये । 
इन मंडपों की तीन दिशाग्रोमें तीनद्वार है, यथा- एक पूवं दिक्षा मे, एक दक्षिण दिामे 
ग्रोर एक उत्तर दिशामें। ये द्वार ऊंचाई मे सोलह योजन ञचे है, ग्राठ योजन चौड़ श्रौर उतने ही 
प्रवेशमागे वाले है । ये द्वार श्वेत धवलवणं श्रौर श्रेष्ट स्वणं से बनी शिखरो, वनमालाश्रों से प्रकृत 
है, पयंन्त का वणेन पूववत्‌ यहाँ करना चाहिये । | 
(उन मंडपों के भूमिभाग, चदेव श्रौर ऊपर प्राठ-म्राठ मगल, ध्वजाग्रो, छत्रातिद्धत्र प्रादि का 
भौ वणेन करना चाहिए 1) 
उन मुखमडपो मे से प्रव्येकके प्रागे प्रक्षागहुमंडप बने है इन मडपो के हार, भूमिभागः 
चांदनी श्रादि का वणेन मुखमंडपों की वक्तव्यता के समान जानना चाहिये । 
१६५ तेसि णं बहुसमरमणिज्जाणं भूमिभागाणं' बहुमज्छदेसभाए पत्तेयं पत्तेयं वडरामए 
अक्खाडए पण्णत्ते । । | 
, तसि णं वयरामयाणं अक्वाडगाणं बहुमज्क्-देसभागे पत्तेय-पत्तेयं मणिपेिया पण्णत्ता, ताभो 
णं मणिवेदियाश्रो अद्र जोयणाई आयाम-विक्वंभेणं, चत्तारि जोयणाईं बाहृल्लेणं, सव्वमणिमर्दभौ 
अ्रच्छाश्रो जावर पडिरूवास्रो । 


तासि णं मणिपेडियाणं उर्वारि पत्तेयं-पत्तेयं सोहासणे पण्णत्ते, सीहुसणवण्णओ सपरिवारो । 
तेसि णं पेच्छाघरमंडवाणं उवरि अदु मंगल गा ज्या छत्तातिदछत्ता 1 
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स्तुप वणेन [९३ 


१६५--उन प्रक्षागृह मंडपों के ्रतीव रमणीय समचौरस भूमिभाग के मध्यातिमध्य देश में 
एक-एक वज्ररत्नमय श्रक्षापाटक-मंच कहा गया है । 

उन वच्ररत्नमय श्रक्षपाटकों के भी बीचोँ-बीचश्राठ योजन लम्बी-चौड़ी, चार योजन मोटो 
ग्रौर विविध प्रकार के मणिरत्नो से निमित निर्मल यावत्‌ प्रतिरूप-श्रसाधारण सुन्दर एक-एक मणि- 
पीठिकाये बनी हुई हे । 


उन मणिपीरिकाग्रों के ऊपर एक-एक सिंहासन रखा है । भद्रासनं श्रादि श्रासनाों रूपी परिव!र 
सहित उन सिहासनों का वणेन करना चाहिए । 


उन प्रक्षागृह मंडपं के ऊपर भ्राठ-ग्राठ मगल, ध्वजाये, छत्रातिचतरं सुशोभित हो रहै है । 
स्तूप-व्णंन 


१६६-- तेस णं पेच्छाघरमंडवाणं पुरओ पत्तेयं-पत्तेयं मणिपेदियाओ पण्णत्ताओ । ताओ णं 
मणिपेहियातो सोलस-सोलस जोयणाई आयामविक्वंभेणं, अदु जोयणाइं बाहत्लेणं, सव्वमणिर्ईश्रो 
अच्छा पडिरूवाश्रो । 


तासि णं उर्वार पत्तेयं-पत्तेयं थमे पण्णत्ते । ते णं थूभा सोलस-सोलस जोयणाईं आयाम- 
विक्वंभेणं, साइरेगाईं सोलस-सोलस जोयणाईं उड्‌ उच्चत्तेणं, सेया संखंक (कु द-दगरय-श्रमय-महिय- 
फणपु जसंलनिगासातो ) सब्वरयणामया जच्छा जाव (सण्हा-लण्हा-घदु-मटुा-णीरया-निम्मला-निष्पंका- 
निक्कंकडच्छाया-सप्पभा-समिरीया-सउज्जोया पासादीया-दरिसणिज्जा अभिरूवा) पडिरूवा । 


तेसि णं थूभाणं उर्वार अद्रुह मंगलगा, क्या छत्तातिदत्ता जाव + सहस्सपत्तहत्थया । 


तेसि णं थूभाणं पत्तेयं-पत्तेयं चउहिसि मणि-पेदियातो पण्णत्ताग्नो । ता णं मणिपेदियातो 
ग्रह जोयणाईं आयामविक्खंभेणं, चत्तारि जोयणाईं बाहल्लेणं, समव्वमणि-मरईश्नो श्रच्छोश्रो जाव 
पडिरूवातो । 


तासि णं मणिपेहियाणं उर्वार चत्तारि जिणपडिमातो जिणुस्तेहपमाणमेत्ताश्रो संपलियंकनि- 
सन्नाओ, थूभाभिमुहोश्रो सन्निक्खत्ताश्रो चिदु ति, तंजहा--उसभा, वद्धमाणा, चंदाणणा वारिसेणा । 


१६६--उन प्रक्षागृह मंड्पों के ्रागे एक-एक मणिपीठिका है । ये मणिपीठिकाये सोलह्‌- 
सोलह योजन लम्बी-चौडी अ्राठ योजन मोटी है। ये सभी सर्वात्मना मणिरत्नमय, स्फटिक मणिके 
समान निर्मल ग्रौर प्रतिरूप है। 


उन प्रत्येक मणिपीठो के ऊपर सोलह-सोलह्‌ योजन लम्वे-चौडे समचौरस रौर ऊंचाई में कु 
ग्रधिक सोलह योजन ऊचे, शंख, अंक रत्न, कुन्दपृष्प, जलकण, मंथन कयि हए भ्रमत के फेनपुज सद्द 
प्रभा वाले) श्वेत, सवत्मिना रत्नों से वने हुए स्वच्छ यावत्‌ (चिकने, सलौने सुट हए, मृष्ट, शु, निल 
पक (कीचड़) रहित, ्रावरण रहित परदछाया वाले, प्रभा, चमक ग्रौर उद्योत वाले, मन को प्रसन्न करने 
वाले, देखने योग्य, मनोहर) म्रसाधारण रमणीय स्तुप वने हे । । 


३. देखे सूत्र संख्या २७, २८, २९. 


९४ [ राजप्रशनौयमसूत्र 


उन स्तूपं के उपर ग्राठ-म्राठ मंगल, ध्वजाये छत्रातिचछत्र यावत्‌ सहपन्र कमलो के भूमके 
सुशोभित हौ रहे है । 

उन स्तुपोंको चारों दिशाप्रों मे एक-एक मणिपीस्किाहै। ये प्रत्येक मणिपीठिकाये श्राठ 
योजन लम्बी-चौड़ी, चार योजन मोटी ग्रौर ्रनेक प्रकारके मणि रत्नों से निर्मित, निर्मल यावत्‌ 
प्रतिरूप है । 


प्रत्येकं मणिपीठिका के ऊपर, जिनका मुख स्तूपो के सामने है देसी जिनोत्सेध प्रमाण वाली 
चार जिन-प्रतिमाये पर्यकासन से विराजमान है, यथा--(१) ऋषभ, (२) वर्धमान (३) चन्द्ानन 
(४) वारिषेण कौ । 


विवेचन --"जणस्सेहपमाणमेत्ताश्नो' भ्र्थात्‌ ऊंचाई मे जिन-भगवान्‌ के शरीर प्रमाण वाली । 
जिन भगवान्‌ के शरीर की श्रधिकतम ऊंचाई पांच सौ धनुष श्रौर जघन्यतम सात हाथकी 
बतार्दहै। वर्णेन को देखते हुए यहाँ स्थापित जिन-प्रतिमाये पांच सौ धनुष प्रमाण ऊंची होनी चाहिये, 
एेसा टीकाकारका प्रमिप्रायदहै। 


चेत्य वु 

१६७-- तेसि णं थूभाणं पुरतो पत्तेयं-पत्तेयं सणिपेदियाओ पण्णत्ताश्नो । तान्नो णं मणि- 
पेदियाओ सोलस जोयणाईं आयामविक्खंभेणं, अदु जोयणाइं बाहल्लेणं, सन्वमणिमरईभो जाव 
पडिरूवाओो । 


तात्ति णं मणिपेडियाणं उवार पत्तेयं-पत्तेयं चेइयसक्ते पण्णत्ते, ते णं चेइयसरक्वा अट जोयणाई 
उडदं उच्चत्तेणं श्रद्धजोयणं उव्वेहेणं, दो जोयणादं खंधा, अद्धजोयणं विक्वंभेणं, छ जोयणाईं विडिमा, 
बहुमज्ज्ञदेसभाए अट जोयणाईइं श्रायामविक्वंभेणं, साईरेगाई अदु जोयणाईं सन्वग्गेणं पण्णत्ता । 


तेसि णं चेडयसरक्खाणं इमेयारूवे वण्णावासे पण्णत्ते, तं जहा-- 

वथरामयम्‌ल-रययसुपडइद्वियविडिमा, रिट्रामयविडउलकदवेरुखियरुइलखंधा, सुजायवरजायः 
रूवपठमगविसालसाला, नाणामणिमयरयणविविहसाहप्पसाह-वेरुलियपत्त-तवणिञ्जपत्तविटा, जब्रुणय- 
रतमउयसुकुमापवालपतल्लववरकुरधरा, विचित्तमणिरयणसुरभिकुसुमफलभरनमियसाला, सच्छाया, 
सप्पभा, सस्सिरीया, सउज्जोया, अहियं नयणमणणिव्वुदकरा, अमयरससमरसफला, पासारईया".' -। 


तेसि णं चेडयस्क्लाणं उवरि अद्र मंगल गा सया उत्ताइ खत्ता । 

१६७--उन प्रत्येक स्तूपो के ्रागे-सामने मणिमयी पीटिकाये बनी हुई है 1 ये मणिपीठिकाय 
सोलह योजन लम्बी-चौड़ी, श्राठ योजन मोटी श्रौर सर्वत्मिना मणिरत्नों से निमित, निर्मल यावत्‌ 
्रतीव मनोहर है 1 

उन मणिपीठिकाग्रों के ऊपर एक-एक चैत्यवृक्ष है । ये सभी चैत्यवृक्ष ऊंचाई में श्राठ योजन 
ऊंचे, जमीन के भीतर ग्राधे योजन गहरे हैँ । इनका स्कन्ध भाग दो योजन का श्रौर प्राधा योजन चौड़ा 


है । स्कन्ध से निकलकर ऊपर की श्रोर फली हुई शाखाये छह योजन ऊँची ्रौर लम्वाई्चौडाईम 
ग्राठ योजन की है । कुल भिलाकर इनका स्वंपरिमाण कुच ्रधिक प्राठ योजन दै । 


माहिन्द्र-ध्वज |] (९५ 


इन चैत्य वृक्षो का वणेन इस प्रकार किया गया है-- 


इन वृक्षो के मूल (जड़) वज्ररत्नों केह, विडिमा्ये-शाखाये रजत की, कंद रिष्टरत्नों के, 
मनोरम स्कन्ध वैदुय॑मणि के, मूलभूत प्रथम विशाल श्षाखाये शोभनीक श्रेष्ठ स्वणं कौ, विविध ्लाखा- 
प्रशञाखाये नाना प्रकार के मणि-रत्नो की, पत्ते वैडु्य॑रत्न के, पत्तों के वृन्त (डंडियां) स्वणं के, भ्ररुण- 
मृदु-सुको मल-शरेषठ प्रवाल, पल्लव एवं अंकुर जाम्बूनद (स्वर्णविशेष) के हँ प्नौर विचित्र मणिरत्ना एवं 
सुरभिगध-युक्त पूष्प-फलों के भार से नमित शावाश्रों एवं अमृत के समान मधुररस युक्त फल वाले 


ये वृक सुदर मनोरम छाया, प्रभा, कांति, शोभा, उद्योत से संपन्न नयन-मनको शांतिदायक एवं 
प्रासादिक दहै । 


उन चैदयवृक्षों के उपर ग्राठ-प्राठ मंगल, ध्वजाय ग्रौर छत्रातिछत्र सुशोभित हौ रहे है । 


१६८ तेसि णं चेडयसक्वाणं पुरतो पत्तेयं-पत्तेयं मणिपेहियाभो पण्णत्ताजो । ताजो णं मणि- 


पैदियाओ अद्र जोयणाई आयामविक्वभेणं चत्तारि जोयणाईं बाहत्लेणं सम्वमणिमरईश्रो अच्छाभो जाव 
पठिरूवाओ 1 


१६८--उन प्रत्येक चैत्यवृक्ष के श्रागे एक-एक मणिपीरठिका है । ये मणिपीटिकायें श्राठ योजन 
खबी-चौडो, चार योजन मोटी, सवत्मिना मणिमय निल यावत्‌ प्रतिरूप--प्रतिश्शय मनोरम है । 


माहेन्दर-ध्वज | 
१६९-- तासि णं मणिपेडियाणं उर्वार पत्तेयं-पत्तेयं माहदज््ञए पण्णत्ते । 


ते णं महिदज््या सह जोयणाईं उडठं उच्चत्तेणं, श्रद्धकोसं उब्वेहेणं, उदढकोसं विक्वंभेणं 
वडरामय-वहु-लटू-संविय-सुसिलिटु-परिघदू-मदु-सुपतिद्िए-विसिहु -अणेगवर-पंचवण्णकुडभी -सहस्सुस्तिए- 


परिमंडियाभिरमे-वाउद्‌धुयविजयवेजयंतीपडागच्छन्तातिच्छंत्तकलिते, तु गे, गगणतल-मणुलिहुतसिहरा 
पासादीया । 


तेसि णं माहदज्क्रयाणं उवरि अदद मंगलया स्या छंत्तातिछकत्ता । 


१६९--उन मणिपीविकाग्रो के ऊपर एक-एक मादिन््रघ्वज (इन्द्र के ध्वज सदृश प्रति विधान 
ध्वज) फहुरा रहा है । वे माहेन्दरध्वज साठ योजन ऊचे, श्राधा कोस जमीन के भीतर ऊॐंडे-गद्रः, 
कोस चौड, वच्ररत्नों से निर्मित, दीप्तिमान, चिकन, कमनीय, मनोज्ञ वतुः लाकार-- गोव ददाते 
शेष ध्वजाग्रं से विशिष्ट, भ्नन्यान्य हजारों द्योटी-वडी ्रनेक प्रकार की मनोरम रगा-ध्िन-द्््णी 
पताकाग्रों से परिमंडित, वायुवेग से फहुराती हुई विजय-वेजयन्ती पताका, द्राः गरन 
प्राकाशमंडल को स्पशं करने वाले से ऊचे उपरिभागों से ग्रलकृत, सन को प्रसन्न कर ््| 


तर 
4 


१७०- तेसि णं महिद्ज््ञयाणं पुरतो पत्तेयं-पत्तेयं नंदा पुक्खरिणीश्ना “> ८ 


६ 
ताओ णं पुक्छरिणी्रो एगं जोयणतयं जायामेणं, पण्णासं जोयण्रा ८ 4 -नौटर-ङ 
उव्वेहेणं, अच्छाओ जाव वण्णओ, एगइयाश्नो उदगरसेणं पण्णत्ताओो । # 
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पत्तेयं-पत्तेयं पउमवरवेइयापरिविखत्ताओ, पत्तेयं-पत्तेयं वणसंडपरिक्खित्ताग्रो | 


तासि णं णंदणं पुक्वरिणीणं तिदित तिसोवाणपडिरूवगा पण्णत्ता 1 तिसोवाणपडिरूवगाणं 
वण्णञो, तोरणा, अया, उत्तातिचत्ता । 


१७०--उन माहन्दरघ्वजाश्रं के प्रागे एक-एक नन्दा नामक पुष्करिणी वनी हुई है । 

ये पुष्करिणियां सौ योजन रबी, पचास योजन चौडी, दस योजन ऊंडी-गहरी है ग्रौर स्वच्छ 
निर्मल है आदि वणेन पूववत्‌ यहं जानना चाहिए । इनम से कितनेक का पानी स्वाभाविक 
पानी अंसा मधुर रसवालारहै। 


ये प्रत्येक नन्दा पृष्करिणियां एक-एक पद्‌मवर-वेदिका ग्रौर वनखंडों से धिरी इई दै । 
| इन नन्दा पुष्करिणियों की तीन दिशाग्नों में श्रतीव मनोहर विसोपान-पक्तियांटै। इत 
त्रिसोपान-पक्तियों के उपर तोरण, ध्वजाये, छत्रातिचत्र सुशोभित है श्रादि वर्णन पू्व॑वत्‌ 
करना चाहिए 1 
सुधर्मासभावर्ती मनोगुलिकायें गोमानसिकायें 

१७१-सभाए णं सुहम्माए अडयालीसं मणोगुलियासाहस्सीश्रो पण्णत्ताओ, तं जहा-- 
पुरस्थिमेणं सोलससाहस्सीश्रो, पच्चत्थिमेणं सोलससाहस्सीओ, दाहिणेणं श्रदुसाहस्तीओ, उत्तरेणं अटु- 
साहस्सीश्रो । 

तासु णं मणोगुलियासु बहवे सुवण्णरूप्पमया फलगा पष्णत्ता । तेसु णं सुवन्चरूप्पमएमु फलगेषु 
बहवे वडइरामया णागदंता पण्णत्ता । तेयु णं वडइरामएसु णागदंतएसु किण्हसुत्तवटूवग्घारियमल्लदाम- 
कलावा चिटरुति। 

१७१- सुधर्मा सभा में श्रडतालीस हजार मनोगुलिकायें (छोटे-छोटे चब्रूतरे) है, वे इस प्रकार 
है- पूर्वं दिशा मे सोलह हजार, पश्चिम दिशा में सोलह हजार, दक्षिण दिशा मे श्राठ हजार प्रौर 
उत्तर दिज्ञामे ्राठ हजार) 

उन मनोगुलिकाश्रों के ऊपर श्रनेक स्वणं एवं रजतमय फलक--पाटिये प्रौर उन स्वणं रजतमय 
पाटियों पर श्रनेक वच्ररत्नमय नागदंत लगे हँ । उन व्मय नागदंतों पर काले सूत से वनी हुई गाल 
कंबी-कंबी मालाय लटक रही हँ । 

१७२-सभाए णं सुहम्नाए अडयालोसं गोमाणसियासाहस्सीभो पन्चत्ताओ । जह्‌ मणोगुलिवा 
जाव णागदतगा । 

तेसु णं णागदंतएसु बहवे रययासया सिक्कगा पण्णत्ता । तेसु णं रययामएसु सिक्कगेसु वहवे 
वेरुलिपामडइमो धूवघडियाश्रो पण्णत्ताओ \ ताओ णं धूवघडियाश्नो कालागुरुपवर जाव चिद ति। 

१७२ सुधर्मा सभा में त्रडताली् हजार गोमानसिकाये (शय्या रूप स्यानविशेप) रखी दुः 
हैँ । नागदन्तो पर्यन्त इनका वणेन मनोगुलिकाग्चों के समान समभ लेना चाहिए । 


माणवक चैत्यस्तस्भ | [९७ 

उन नागदंतों के उपर बहुत से रजतमय सीके लटके हैँ । उन रजतमय सीकों मे बहुत-सी 
वैडूय रत्नों से बनी हुई धूपघटिकाये रखी दँ । वे धूपघटिकाये काले भ्रगर, श्रेष्ठ कुन्दुरष्क भ्रादि कौ 
सु्गध से मन को मोहित कररहीरै। 


माणवक चैव्यस्तम्भ 


१७३-सभाए णं चुहम्माए अतो बहुसतमरमणिज्जे भरुभिभागे पण्णत्ते जाव मणीहि उवसोभिए 
मणिफासो य उल्लोयो य ॥ 


तस्स णं बहुसमरमणिञ्जस्स भूमिभागस्स बहुमज्छदेसभाए एत्थ णं महेगा मणिपेडिया 
पण्णत्ता, सोलस जोयणाई आयामविकवंमेणं अदु जोयणाई बाह्लेणं सन्वमणिमयी जाव पटिरूवा 


१७३-उस सधर्मा सभा के भीतर ग्रत्यन्त रमणीय सम भूभाग दै। वह्‌ भूमिभाग यावत्‌ 
मणियों से उपश्लोभित है रादि मणियों के स्पशं एवं चंदेवा प्यंन्त का सब वणेन यहाँ पूवेवत्‌ कर 
लेना चाहिये । 


उन श्रति सम रमणीय भूमिभागके ग्रति मध्यदेश मे एक विशाल मणिपीरिका बनी हुई हं । 
जो श्रायाम-विष्करम्भ को श्रपेक्षा सोलह योजन रंबी-चौडी प्रौर श्राठ योजन मोटी तथा सर्वात्मना 
रत्नों से बनी हई यावत्‌ प्रतिरूप--श्रतीव मनोरम है) 


१७४- तीसे णं मणिपेडियाए उवरि एत्थ णं माणवए चेइएखंभे पण्णत्ते, सहु जोयणाई्‌ं उड्ढं 
उच्चत्तेणं, जोयणं उव्वेहेणं, जोयणं विक्वंभेणं, अडयालोसंसिए, भ्रडयालीसइ कोडीए, अडयालीसइ 
चिगगहिए सेसं जहा माहुदजञ््यस्स \ 


साणवगस्स णं चेदइयखंभस्स उर्वार बारस जोयणाईइं जोगाहेत्ता, हेष्ावि बारस जोयणाइं 
वज्जेत्ता मज्छ्रे छत्तीसाए जोयणेसु एत्थ णं बहवे सुवण्णरूप्पमया फलगा पण्णत्ता. 1 तेसु णं सुवण्ण- 
रूप्पाएसु फलएमु बहवे वेडरासया णागदंता पण्णत्ता । तेच णं वइरामएयु नागदतेसु बहवे रययामया 
सिक्कगा पण्णत्ता । तेसु णं रथयामएसु सिक्कएसु बहवे वइरामया गोलवद्रसमुर्गया पण्णत्ता । तेसु णं 
वथरामएसु गोलवदु समुगगएसु बहवे जिणसकहातो संनिक्वित्ताश्रो चिद्रु ति । 


ताज णं सुरियाभस्स देवस्स अन्नेसि च बहूणं देवाण य देवीण य अच्चणिज्जाश्रो जाव पञ्ज्‌- 
वासणिज्जाजो ! 


माणवगस्स चेइयखंभस्स उर्वार अट्ट संगलगा, या, छकत्ताइच्छत्ता 1 


१७४-उन मणिपीर्का के उपर एकं माणवक नामक चैत्यस्तम्भ है 1 वह्‌ ऊंचाईमे साठ 
योजन ॐचा, एक योजन जमीन के अंदर गहरा, एक योजन चौडा ग्रौर अ्रडतालीस कोनो, ग्रडतालीस 
धारो श्रौर ्रड़तालीस श्रायामों--पहलुश्रों वाला है! इसके श्रतिरिक्तं शेष वर्णन माहैन्द्रध्वज जसा 
जानना चाहिए 1 


उस माणवक चैत्यस्तम्भ के उपरी भागम वारह्‌ योजन श्रौर नीचे वारहु योजन छोडकर 
मध्य के शेष चत्तौस योजन प्रमाण भाग ~ स्थान सें ्रनेक स्वण ग्रौर रजतमय फलक--पाय्यि लगे हृए 
ह । उन स्वण-रजतमय फलको पर्‌ प्रनेक वच्रमय नागदत--ख्‌ टिया ह । उन वज्रमय नागदंतौ पर 
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बहुत से रजतमय सीके लटक रहे हैँ । उन रजतमय सींकों मे वचमय गोल गोल समुद्गक (डिव्वे) 
रते ह । उन गोल-गोल वचररत्नमय समुद्गक मे बहुत-सी जिन-्रस्थियां सुरक्षित रखी हुई है । 

वे प्रस्थियां सूर्याभदेव एवं श्रन्य देव-देवियों के लिए भ्रच॑नीय यावत्‌ .(वंदनीय, "पूजनीय, 
संमाननीय, सत्करणीय तथा कल्याण, मंगल देव एवं चैत्य रूप मेँ) पयुं पासनीय है । 

उस माणवक चैत्य के ऊपर श्राठ श्राठ मगल, ध्वजाय ग्रौर छत्रातिचछत्र सुशोभित हो रहै दै । 


देव-णय्या 


१७५ तस्त माणवगस्स चेइयखंभस्स पुरत्थिमेणं एत्थ णं महेगा मणिपेहिया पण्णत्ता, अट 
जोयणाई आयाम-विक्वंभेणं, चत्तारि जोअणाईं बाहत्लेणं सव्वमणिमई श्रच्छा जाव पडिरूवा ! तीसे 
णं मणिपेहियाए उर्वार एत्थ णं महेगे सीहासणे पण्णत्ते, सीहासणवण्णञो सपरिवारो । 

तस्स णं माणवगस्स चेहयखंभस्स पच्चत्थिमेणं एत्थ णं महेगा मणिपेढिया पण्णत्ता, अदू 
जोयणाईं आयामविक्खभेणं, चत्तारि जोयणाइं बाह्लेणं, सव्वमणिमया श्रच्छा जाव पडिरूवा । 

तीसरे णं मणिपेहियाए उवरि एत्थ णं महैगे देवसय णिज्जे पण्णत्ते । 

तस्स णं देवसयणिज्जस्स इमेयारूवे वण्णावासि पण्णत्ते, तं जहा-णाणामणिमया पडिाया, 
सोवच्चिया पाया, णाणामणिमयाईं पायसीसगाई, जंबूणयामयाईं गत्तगाई, वदरामया संधी, णाणामणि- 
मए विच्चे, रययामई तुली, लोहियक्वमया बिन्बोयणा, तव णिज्जमया गंडोवहूाणया । 

से णं सयणिज्जे सालिगणवद्टिए उभञो बिब्बोयणं दुह उण्णते, मज्जते णयगंभीरे गंगापुलिण- 
वालुया-उदहालसालिसए, सुविरइयरयत्ताणे, उवचियखोमदुगुल्लपटू-पडिच्छायणे जआाईणग-रूय-बरुर- 
णवणीय-तुलफासमउपए, रत्तसुयसंबुए सुरम्मे पासादीए पडरूवे । 


१७५--उस माणवक वचैत्यस्तम्भ के पूर्वं दिग्भाग में विशाल मणिपीठिका बनीहूर्दहै। जो 
श्राठ योजन लम्बौ-चौडी, चार योजन मोटी ्रौर सर्वात्मना मणिमय निर्मल यावत्‌ प्रतिरूप है । 

उस मणिपीठिका के ऊपर एक विशाल सहासन रखा । भद्रासन भ्रादि प्रासनों सूप 
परिवार सहित उस सहासन का वर्णन करना चाहिए । 

उस माणवक चै्यस्तम्भ की पश्चिम दिज्ञामें एक बड़ी मणिपीठिका है। वहु मणिपीठिका 
श्राठ योजन लम्बी चौडी, चार योजन मोटी, सवं मणिमय, स्वच्छ-निमल यावत्‌ प्रसाधारण सुन्दर हं । 


उस मणिपीठिकां के उपर एक श्रेऽ्ठ रमणीय देव-शय्या रखी हई है । 


उस देवश्चय्या का वर्णन इस प्रकार है, यथा--इसके प्रतिपाद श्रनेक प्रकार की मणियोसे वने 
हुए है । स्व्णं के पाद-पाये हैँ । पादशीषंक (पायो के ऊपरी भाग) ग्रनेक प्रकार की मणि्यो के हे। 
गाते (ईषाये, पाटिया) सोने की हैँ । साधे व्रत्नों से भरी हुई है । वाण (निवार) विविध रत्नमयी 
है । तूली (विद्खौना--गादला) र्जतमय ह । ग्रोसीसा लोहिताक्षरत्न का है । गंडोपधानिका (तकिया) 
सोने कौीद। 

उस शय्या पर शरीर प्रमाण उपधान-गदा विच्ादै । उसके शिरोभाग प्रौर चरणभाग 
(सिरहाने रौर पायते) दोनों मरोर तक्यि लगे हैँ । वह्‌ दोनों ग्रोरसे ऊंची श्रीर मध्यमे नत--भुकी 
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हुई, गम्भीर गहरी है । जैसे गंगा किनारे की बाल में पांव रखने से पांव धंस जातारहै, उसी प्रकार 
बैठते ही नीचेकी ओर धस जातेहै। उस पर रजस्त्राण पड़ा रहता है--मसहरी लगी हुई है । 
कसीदा वाला क्लौमदुक्‌ल (रूई का बना चूर) बिद्छा है । उसका स्पशं श्राजिनक (सृगाला, चम- 
निर्मित वस्व) रूई, बरूर नामक वनस्पत्ति, मक्खन श्रौर प्राक की रूई के समान सुकोमल है । रक्ताशुक-- 
लाल तूस से ठका रहता है 1 म्रत्यन्त रमणीय, मनमोहूक यावत्‌ प्रसाधारण सुन्दर है । 


आयुधगृह-शस्त्रागार 

१७६- तस्स णं देवसयणिज्जस्स उत्तरपुरत्थिमेणं महेगा मणिपेहिया पण्णत्ता- अहु जोयणा 
आयाम-विक्वंभेणं, चत्तारि जोश्रणाईं बाहल्लेणं, सव्वमणिमयौ जाव पडिरूवा । 

तीसे णं भणिपेढियाए उर्वार एत्थ णं महेगे खुडुए महिदज्ज्ञए पण्णत्ते, सट जोयणाईइं उड्ढं 
उच्चतेणं, जोयणं विक्खंभेणं वइ रामया वटलटुसंठ्यसुसिलिदु जाव पडिरूवा । उवरि अट्ट मंगलगा, 
या, छत्तातिखत्ता । 

तस्स णं खुडागर्माहदञ्क्चयस्स पच्चत्थिमेणं एत्थ णं सुरियाभस्स देवस्स चोप्पाले नाम 
पहुरणकोसे पन्नत्ते; सव्ववइरामए अच्छे जाव पडिरूवे । 


तत्थ णं सुरियाभस्स देवस्स फलिहरयण-खग्ग-गया-घणुप्पमुहा बहवे पहूरणरयणा 
संनिविखत्ता चिट्ठति, उज्जला निसिया सुतिक्वधारा पासादीया `" 


सभाए णं सुहम्माए उर्वार अदुदरुमंगलगा, चया, छत्तातिचत्ता । 


१७६--उस देव-शय्या के उत्तर-पूवं दिग्भाग (ईज्ञान-कोण) में भ्राठ योजन लम्बी-चौडी, 
चार योजन मोटी सवेमणिमय यावत्‌ प्रतिरूप एक बड़ी मणिपीठिका बनी है । 


उस मणिपोहिका के ऊपर साठ योजन ऊँचा, एक योजन चौडा, वज्ररत्नमय सुन्दर गोल 
प्राकार वाला'यावत्‌ प्रतिरूप एक क्षुल्लक - छोटा महिन्द्रध्वज लगा हुभ्रा है-फहरा रहा है। जो 
स्वस्तिक भ्रादि भ्राठ मंगलो, ध्वजाग्रो ग्रौर छत्रातिचछत्रो से उपशोभित है । 


उस क्षुल्लक माहेन्द्रघ्वज की पश्चिम दिशा मे सूर्याभदेव का 'चोप्पाल' नामक प्रहुरणकोश 
(आआयुधगृह--शस्वागार) बना हुश्रा है । यह ग्रायुधगृह्‌ सर्वात्मना रजतमय, निर्मल यावत्‌ प्रतिरूप है । 


उस प्रहरणकोश में सूर्या देव के परिघरत्न, (मूसल, लोहे का मुद्गर जसा शस्त्रविशेष 
तलवार, गदा, धनुष श्रादि बहुत से श्रेष्ठ प्रहरण (ग्रस्तर-शस्त्र) सुरक्षित रखे है। वे सभी शस्त्र 
ग्रत्यन्त उज्ज्वल, चमकोले, तीक्ष्ण धार वाले ग्रौर मन को प्रसन्न करने वालेश्नादिदहै) 


सुधर्मा सभा का ऊपरी भाग ्राठ-त्राठ मंगलो, ध्वजाश्रों मरौर चत्रातिच्ों से सुशोभित हो 
र्हा है । 


सिद्धायतन 


१७७ सभाए णं सुहम्माए उत्तरपुरत्थिमेणं एत्थ णं महेगे सिद्धायतणे पण्णत्ते, एगं जोयण- 
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सयं श्रायामेणं, पच्चासं जोयणाईं विक्ंभेणं, वावर्तार जोयणादं उड उच्चत्तेणं, सभागमएणं जाव" 
गोमाणसियाओो, भूमिभागा, उल्लोया तहैव । 

१७७ -उस् सुधर्मा सभा के उत्तर-पूवं दिग्भाग (ईशान कोण) मे एक विशाल सिद्धायतन 
दै । वहं सौ योजन लम्बा, पचस योजन चौड़ा ग्रौर वहुत्तर योजन ऊँचा है । तथा इस सिद्धायतन का 
गोमानसिकाग्रो पयेन्त एवं भूमिभाग तथा चदेवा का वणैन सुधर्मा सभा के समान जानना चाहिए । 


विवेचन--सभागमएणं जाव गोमाणस्सियाग्रो' पाठ से सिद्धायतन का वर्णन सुधर्मासभा के 
समान करने काजो सकेत कियाद, सक्षेपमें वह्‌ वर्णन इसप्रकार है-- 


सुधर्मा सभाके समान ही इस सिद्धायतन कौ पूवे, दक्षिण म्रौर उत्तर इनं तीन दिशाश्रंमे 
तीन द्वार है । उन प्रत्येक द्वारो के ग्रागे एक-एक मुखमण्डप बनाहै । मुखमण्डपों केभ्रागे प्रक्षागृह 
मण्डप है प्रक्षागृहु मण्डपौंके प्रागे प्रतिमाग्रो सहित चार चैत्यस्तूपटहै तथा उन चेव्यस्तुपौके प्रागे 
चैस्यवुक्च है । चैद्य वृक्षो के श्रागे एक-एक माहैन्द्रध्वज फहरा रहा दै । माहैन्द्रध्वजों के रागे नन्दा 
पुषकरिणियां है मरौर उनके श्रनन्तर मनोगुलिकाये एवं गोमानसिकाये है । 


१७८ तस्स णं सिद्धायतणस्स बहुमञ्सदेसभाए एत्थ णं महेगा मणिपेडिया पण्णत्ता- सोलस 
जोयणाई श्रायामविक्वंभेणं अट जोयणाइं बाहस्लेणं । तीसे णं मणिपेदियाए उवरि एत्थ णं महे 
देवच्छंदए पण्णत्ते सोलस जोयणाइं आयामविक्भेणं, सादइरेगाईं सोलस जोयणाईं उडु उच्चत्तेण, 
सन्वरयणामए जाव पडिरूवे । एत्थ णं अद्रुसयं जिणपडिमाणं निणुस्सेहप्पमाणमित्ताणं संनिकित्त 
संचिहुति । 

ताति णं जिणपडिमाणं इमेयारूवे वण्णावासे पण्णत्ते, तं जहा- 

तवणिज्जमया हुत्थतलपायतला, अंकामयादइं नक्वाइं अंतोलो हियक्पडसेगाइं कणगामर्ईभो 
जंघा, कणगामया जाण्‌, कणगामया उरू, कणगासरईश्नो गायलदरीओ, तवणिज्जमयाजो नाभीभौ, 
रिद्वामरईश्रो रोमरार्ईओ, तवणिज्जमया चुचुया, तवणिञ्जमयां सिरिवच्छा सिलप्पवालमया आद्रा, 
फालियामया दता, तवणिज्जमर्ईदश्रो जीहाश्मो, तवणिज्जमया ताचुया, कणगामर्ईओ नासिगाश्रो अंतो- 
लोहियक्छपडिसेगाओ, अंकामयाणि अच्छोणि अंतोलोहियक्पडिसिगाणि [ रिडामईजो तारामो| 
रिद्धामयाणि प्नच्छिपत्ताणि, रिद्वामईओ भमुहाश्रो, कणगासया कवोला, कणगामया सवणा, कणगमईभी 
णिडालपद्ियाओ, क्डरामर्ईओ सीसघडीओ, तवणिञ्जमर्ईहेओ केसंतकेसभरुमीओ, रिद्ामया 


उर्वार सुद्धा । 


१७८--उस सिद्धायतन के ठोक मध्यप्रदेश मे सोलह योजन लम्बी-चौडो, श्राठ योजन मोटी 
एक विशाल मणिपीठिका बनी हुई है । उस मणिपीठिका के उपर सोलह योजन लम्बा-चौडा श्रौर 
कुछ श्रधिक सोलह योजन ऊँचा, सवत्मिना। मणियो से वना हरा यावत्‌ प्रतिरूप एक विशाल 
देवच्छस्दक्‌ (ग्रसनविशेष) स्थापित है श्रौर उस पर जिनौत्सध तीर्थकरो को उचाईहके वरावर वाला 
एक सौ प्राठ जिनप्रतिमाएे विराजमान हं । 

उन जिन प्रतिमाग्मो का वणन इस प्रकार दहै, जसे कि-- 

नि 

१. देखें सूत्रसख्या १६३ से १७१ 
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उन प्रतिमाश्नों की हेलया ग्रौर पगथलियां तपनीय स्वणमय है । मध्यमे खचित लोहिताक्ष 
रतन से युक्त अंकरत्न के नव है। जंचाये,- जानूये- घुटने, पिडलि्यां ओरौर देहलता- शरीर 
कनकमय है । नाभियां तपनीयमय है । रोमराजि रिष्ट रत्नमय है। चूचक (स्तन का श्रग्र भाग) 
ग्रौर श्रोवत्स (वक्षस्थल पर बना हभ चिद्ध-विशेष) तपनीयमय हँ । होट प्रवाल (मूगा)केबन 
हुए है, दंतपक्ति स्फटिकमणियों श्रौर जिह्वा एवं तालु तपनीय-स्वर्णं (लालिमायुक्त स्वरणं) के है। 
नासिका बीच मे लोहिताक्ष रत्न खचित कनकमय दै (नेत्र लोहिताक्च रत्न से खचित मध्य-भाग 
यक्त अंकरत्न के है प्रौर नेतरौ की तारिकाये (कनीनिकाये-््रांख के बीच का काला भाग) ्रक्षिपत्र- 
पलकं तथा भौर रिष्टरत्नमय दै । कपोल, कान ग्रोर ललाट कनकमय है । शीषेघटी (खोपड़ी) वचर 
रत्नमय है । केशान्त एवं केशभूमि (चांद) तपनीय स्वणंमय दै प्रौर केश रिष्टरत्नमयदहें। 


१७९- तासि णं जिणपडिमाणं पिद्ुतो पत्तेयं -पत्तेयं छत्तधारगपडमाओ पण्णत्ताश्रो । ताञ 
णं छत्तधारगपडिमाओो हिभ-रयय-कु देदुप्पगासाइ, सकोरटमत्लदामधवलादहइं आयवत्ताहं सलीलं धारे- 
माणीश्रो धारेमाणीओ चिदट्‌ठति । 


तास्ति णं जिणपडिमाणं उभ पासे पत्तेयंपत्तेयं चामरधार (ग) पडिमाओ पण्णत्ताओो । 
ताजो णं चामर-धारपडिमातो वचंदप्पहबयरवेरलियनानामणिरयणखचियचित्तदंडाो सुहुमरयत- 
दीह्वालाओ संखंककु' द-दगरय-अमतमहियफणपु जसन्निकासाभौ घधवलाओ चामराओ सलीलं धारे 
माणीभ्रो चिदट्‌ठति । 


तासि णं जिणपडिमाणं पुरतो दो-दो नागपडिमाओ जक्वपडिमाओ, भरुयपडिमाश्रो, कु उधार- 
पडिभाञो सनव्वरयणामईओ अच्छाओ जाव चिदट्‌ठति । 


तासि णं जिणपडिमाणं पुरतो श्रटुसयं घंटाणं, अटरुसयं चंदणकलसाणं, अटुसयं भिगाराणं 
एवं आयंसाणं, थालाणं पारणं सुषडहाणं, मणोगुलियाणं वायक रगाणं, चित्तगराणं रयणकरंडगाणं, 
हुपकंडाणं जाव › उसभकंलाणं, पुप्फचंगेरोणं जाव” लोमहुस्थचंगे रीणं, पुष्फपडलगाणं तेल्लसमुग्गाणं 
जाव3 अंजणसमुग्गाणं अट्रुसयं क्याणं, अटुसयं धूबकड्च्छुयाण संनिक्वित्तं चिति । सिद्धायतणस्स 
णं उर्वार श्रद्द मंगलगा, क्षया च॑त्तातिचत्ता 


१७९--उन जिन प्रतिमाश्रो मे से प्रत्येक प्रतिमा के पीडे एक एक दछत्रधारक- दन्न लिये 
बडी देवियों की प्रतिमायें है। वे छत्रधारक प्रतिमार्ये लीला करती हुई-सौ भावभंगिमा पूर्वक हिम, 
रजत, कुन्दपुष्प ्रौर चन्द्रमा के समान प्रभा--कांतिवाले कोरट पुष्पो कौ मालाग्नों से युक्त धवेल-ष्वेत 
प्रातपत्रं (छत्रो) को प्रपने-ग्रपने हाथो मे धारण किये हुए खड हे । 


प्रत्येक जिन-प्रतिमा के दोनो पाश्वं भागो--वाजुग्रो मे एक एक चामरधारक-प्रतिमाये 
है । वे चामर-धारक प्रतिमाये श्रपने म्रपने हाथो मे विविध मणिरत्नं से रचित चित्रामों से युक्त 
चन्द्रकान्त, वचर रौर वैड्यं मणियों की उंडियो वाले, पतले रजत जसे एवेत लम्वे-लम्वे वालों वाले 
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णंख, अंकरत्न, कुन्दपुष्प, जलकण, रजत ग्रोर मन्थन कयि हुए प्रमृत के फनपुःज सदश एवेत-धवल 
चामरोंको धारण करके लीलापुवंक वीजती हई-सी खडी है । 


उन जिन-प्रतिमाभ्नौ ग्रागे दो-दो नाग-प्रतिमाये, यक्षप्रतिमायेः, भूतप्रतिमायें, कुड (पात्र 
विशेष) धारक प्रतिमायें खड़ी हैँ । ये सभी प्रतिमायें सर्वात्मना रत्नमय, स्वच्छ--निमल यावत्‌ श्नुपम 
शोभा से सम्पन्न है] । 


उन जिन-प्रतिमाभ्रों के श्रागे एक सौ प्राठ-एक सौ श्राठ घंटा, चन्दनकलश, भ गार, दर्पण, 
थाल, पात्रिया, सुप्रतिष्ठान, मनोगुलिकाये, वातकरक, चित्रकरक, रत्न करंडक, श्रश्वकंठ यावत्‌ वषभ- 
कठ पुष्पचंगेरिकायें यावत्‌ मयूर पिच्छं चगेरिकाये, पुष्पषटलक, तेलसमूद्गक यावत्‌ अंजनसमुद्गक, 
एक सौ श्राठ ध्वजाये, एक सौ श्राठ धूपकड्च्छुक (धूपदान) रते हैँ । । । । 


सिद्धायतन का ऊपरीभाग स्वस्तिक श्रादि ग्राठ-ग्राठ मंगलो, ध्वजाश्रों रौर छत्रातिचछ्रो 
से रोभायमानदै) 


उपपात आदि सभां 

१८०-- तस्स णं सिद्धायतणस्स उत्तरपुरत्थिमेणं एत्थ णं महेगा उववायसभा पण्णत्ता, जहा 
सभाए सुहम्माए तहैव जाव + मणिपेदिया श्रु जोयणाई, देवस्यणिज्जं तहैव सयणिज्जवण्णश्नो, श्रद्द 
मंगलगा, सया, छत्तात्तिदत्ता । 


 १८०--इस सिद्धायतन के ईशान कोण में एक विशाल श्रेष्ठ उपपात-सभा बनी हूर्दहै। 
सुधर्मा-सभा के समान ही इस उपपात-सभा का वर्णन समना चाहिए । मणिपीठिका कौ लम्बाई 
चौडाई प्राठ योजन कौहैश्रौर सुधर्मा-सभा में स्थित देवशेया के समान यहां की शैया का उपरी 
भाग श्राठ मंगलो, ध्वजाग्नो मरौर छत्रातिच्छत्रौ से शोभायमान हो रहा है । 

विवेचन- सुधर्मासभा के समान इस उपपात-सभा के वर्णेन करने के संकेत का प्राशय यह्‌ 
है कि-- 

सुधर्मासभा के समान ही इस उपपात-सभा के लिये भी पूर्वादि दिगृवर्ती तीन द्वारो, मखमण्डप 
रक्षागृहमण्डप, चैत्यस्तूप, चैत्यवृक्ष, माहेन्द्रध्वज एव नन्दा-पष्करिणी से लेकर उल्लोक तक का तथा 
मध्यभाग मे स्थित-मणि-पीठिका ग्रौर उस पर विद्यमान देवशेया एव ऊपरी भाग में श्राठ--श्राठ 
मंगलो, ध्वजाग्रं ग्रौर छत्रो का वर्णन करना चाहिए । 

१८१- तीसे णं उववायसभाए उत्तरपुरत्थिमेणं एत्थ णं महेगे हरए पण्णत्ते, एगं जोयणसयं 
श्रायासेणं, पण्णासं जोयणाइं विखंक्भेणं, दस जोयणाईं उत्वेहेणं, तहैव से णं हूरए एगाए पउमवर- 
वेइयाए, एगेण वणसंडेण सन्वओ समंता संपरिक्ित्ते । तस्स णं हरयस्स तिदिसं तिसोवाणपडिरूवगा 
पश्चत्ता । 

१८ १--उस उपपातसभा के उत्तर-पूवं दिग्भाग में एक विशाल हद-जलाशय-सरोवर द॑ । 

दस द का ्रायाम (लम्बाई) एक सौ योजन एवं विस्तार (चौडाई) पचास योजन द तथा गहरा 
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दस योजन है । यह्‌ हद सभी दिलशाश्रों में एक पद्मवरवेदिका एवं एक वनखण्ड से परिवेष्टित-धिरा 
हुन है तथा इस हद के तीन श्रोर श्रतीव मनोरम त्रिसोपान-पंक्तियां बनी हुई है । 


१८२- तस्स णं हर्थस्स उत्तरपुरत्थिमे णं एत्थ णं महेगा अभिसेगसमा पम्णत्ता, सुहम्मागमएणं 
जाव ° गोमाणसियाञो मणिपेहिया सीहासणं सपरिवारं जावर दामा चिट्‌ठति । 


तत्थ णं सुरियाभस्स देवस्स सुबहु श्रभिसेयभंड संनिव्िखत्ते चिदु, अट मंगलगा तहेव । 


१८२--उस हद के ईशानकोण में एक विशाल म्रभिषेकसभा है। सुधर्मा-सभाके भ्रनुरूप 
ही यावत्‌ गोमानसिकायें, मणिपीठिका, सपरिवार सिंहासन, यावत्‌ मुक्तादाम है, इत्यादि इस ग्रभिषेक 
साका भी वणेन जानना चाहिए । 


वहां सूर्याभिदेव के श्रभिषेक योग्य साधन- सामग्री से भरे हुए बहुत-से भाण्ड (पात्र भ्रादि 
सामग्री) रते है तथा इस श्रभिषेक-सभा के उपरी भागे श्राठ-प्राठ मंगल प्रादि सुशोभितहो 


रहे हैँ । 
१८३- तसे णं अभिसेगसभाए उत्तरपुरत्थिमेणं एत्थ णं अल कारियसभा पण्णत्ता, जहा सभा 


सुधम्मा मणिपेडहिया अट जोयणाई, सीहासणं सपरिवारं । तत्थ णं सुरिथाभस्स देवस्स सुबहु अलकारिय- 
भंड संनिक्ित्तें चिट्‌ठंति, सेसं तहैव । 


१८३--उस श्रभिषेकसभा के ईशान कोण मे एक भ्ररुकार-सभा है । सुधर्मासिभा के समान 


ही इस म्ररंकार-सभा का तथा भ्राठ योजन की मणिपीरिका एवं सपरिवार सहासन प्रादि का वणेन 
सम लेना चाहिए । 


ग्रलकारसभा मे सूर्याभदेवके द्वाराधारण क्यिजाने वाले अ्रकुकारों से भरे हुए बहुत-से 
ग्रखकार-भाड रखे है । शेष सब कथन पूर्ववत्‌ जानना चाहिये । 


१८४-- तीते णं श्रलंकारियसभाए उत्तरपुरत्थिमे णं तत्थ णं महेगा ववसायसभा पण्णत्ता, जहा 
उववायसभा जाव सीहासणं सपरिवारं मणिपेहिया, अद्ुहु मंगलगा० । 


१८४ -उस श्ररुकारसभा के ईलानकोण मे एक विशाल व्यवसायसभा वनी है 1 उपपात- 


सभाके ग्रनृरूप हौ यहां पर भो सपरिवार सिंहासन, मणिपीरिका भ्राठ-प्राठ मंगल श्रादि का वर्णन 
कर लेना चाहिए । 


पुस्तकरत्न एवं नन्दा-पुष्करिणी 


१८५ तत्थ णं सुरिमाभ्स्स देवस्स एत्य महेगे पोत्ययरयणे सन्निविवत्ते चिद्ुड, तस्स णं 
पोत्थयरयणस्स इमेयारूवे वण्णावासे पण्णत्ते तं जहा- 
रिडूमरईमो कविग्राओ, तवणिज्जमए दोरे, नाणामणिए गंठो, रयणामयादईं पत्तगाह, 


वेरुलियसए लिप्पासणे, रिहामए छंदणे, तवणिज्जमई संकला, रिद्रामई मसी, वडरामरई लेहणी, 
रिद्ामयाइं अश्वराइ, धम्मिए लेक्ते 1 
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ववसायसभाए णं उवरि श्रदर् मंगलगा । 
तीसरे णं ववसायसभाए उत्तरपुरत्थिमेणं एत्थ णं नंदा पुक्खरिणी पण्णत्ता हरयसरिसा । 


व तीसे णं णंदाए पुक्खरिणीए उत्तरपुरस्थिमेणं महेगे बलिपीढे पण्णत्ते सव्वरयणामए अच्छ जाव 
पडरूवे । 


१८५ उस व्यवसाय-सभा में सूयि देव का विज्ञाल श्रेष्ठतम पुस्तकरत्न रखा है । उप 
पुस्तकरत्न का वणेन इस प्रकार है- 


इसके पूठे रिष्ठ रत्न के हँ । डोरा स्व्णमयहै, गिं विविध मणिमय हैँ । पत्र रत्नमयह। 
लिप्यासन--दवात वैद्यं रत्न को है, उसका ढक्कन रिष्टरत्नमय है रौर सांकल तपनीय स्वणं की 
बनी हई है । रिष्टरत्न से बनी हुई स्याही है, वरत्न की लेखनी- कलम है । रिष्टरत्नमय श्रक्षर 
है मरौर उसमें धामिक लेख लिते है । 

व्यवसाय-सभा का उपरी भाग भ्राठ-प्राठ मंगल श्रादिसे सुशोभितहो रहाहे। 

उस व्यवसाय-सभा मेँ उत्तरपूवंदिग्भाग में एक नन्दा पुष्करिणी है । हृद के समान इस नन्दा 
पुष्करिणी का वणेन जानना चाहिए । 


उस नन्दा पुष्करिणी के ईशानकोण में सवत्मिना रत्नमय, निर्मल, यावत्‌ प्रतिरूप एक 
विशाल बलिपीठ (म्रासन-विशेष) बना है । 


उपपातान्तर सूयभिदेव का चिन्तन 

१८६ तेणं कालेणं तेणं समएणं सुरियाभे देवे अहुणोववण्णमित्तए चेव समाणे पंचविहाए 
पज्जत्तीए पजञ्जत्तीभावं गच्छंइ, तंजहा - आहारपज्जत्तीए, सरीरपनज्जत्तीए इंदियपज्जत्तौए, आणपाण- 
पञ्जत्तीए, भासा-मणपन्जत्तीए ! 

तए णं तस्स सुरियाभस्स देवस्त पंच विहाए पज्जत्तीए पञ्जत्तीभावं गय॑स्स समाणस्त इमेया- 
रूवे श्रञ््तस्थिए चितिए पत्थिए, मणोगणए संकप्ये समृप्पज्जित्था- कि मे पुध्वि करणिज्जं ? कि मे पच्छा 
करणिज्जं कि मे पुष्वि सेयं ? कि मे पच्छा सेयं ? किमे पुध्विपि पच्छा वि हियाए सुहाए खमाए 
णिस्सेयसाए श्राणुगामियत्ताए भविस्सइ ? 


१८६ उस काल ग्रौर उस समय में तत्काल उत्पन्न होकर वहं सूर्याभ देव (१) श्राहार 
पर्थाप्ति (२) शरीर-पर्याप्ति (३) इन्दरिय-पर्याप्ति (४) श्वासोच्छवास-पर्याप्ति श्रौर (५) भाषा- 
मनःपर्याप्नि--इन पांच पर्याप्तियो से पर्याप्त प्रवस्था को प्राप्त श्रा । 


पाच प्रकार की पर्याप्तियों से पर्याप्तभाव को प्राप्त हके के ग्रनन्तर उस सूर्याभदेव को ईस 
प्रकार का आन्तरिक विचार, चिन्तन, ग्रभिलाष, मनोगत एवं संकल्प उत्पन्न हुद्रा किमु पहल 
क्या करना चाहिये ? ग्रौर उसके भ्रनन्तर क्या करना चाहिये ? मु पहलेक्या करना उचित (णभ, 
कल्याणकर) है? अओ्रौर वाद मेँ क्या करना उचित है? तथा पहले भी ग्रौर पश्चात्‌ भी क्या करन 
योग्यदहैजो मेरे दहित के लिये, सुव के लिये, क्षेम के लिए, कल्याण के लिये श्रीर ग्रनुगामी दप 
(परंपरा) से णुभानुवंध का कारण होगा ? 


सामानिक देवो द्वारा कत्यसंकेत ] [१०५ 


विवेचन -जीव की उस शक्ति को पर्याप्तिं कहते ह जिसके द्वारा पुद्गलों को ग्रहृण करने 
तथा उनको प्राहार, शरीर ग्रादिकेरूप मेँ परिवतितकरने का कायं होता है । संसारी जीव को 
पुद्गलों के ग्रहण करने श्रौर परिणमाने की शक्ति पुद्गलो के उपचय (पोषण, वृद्धि) से प्राप्त होती 
है एवं इस उपचय से ग्रहण श्रौर परिणमन करता है । इस प्रकार के का्यं-कारण भाव से उपचय, 
ग्रहण अरर परिणमन इन तीनों का क्रम निरंतर चलता रहता है । 

पर्याप्ति केह भेद हैँ १. श्राहार-पर्याप्ति २. शरीर-पर्याप्ति ३. इन्द्रिय-पर्याप्ति ४. 
श्वासोच्छवास-पर्याप्ति ५. भाषा-पर्याप्ति ६. मन-पर्याप्ति । 

उक्त छह पर्याप्तियों में श्रनुक्रमसे एकेद्रिय जीवों के म्रादि की चार, द्रीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, 
चतुरिन्द्रिय श्रौर श्रसंज्ञीपचेन्द्रिय जीवों के श्रादि कौ चार पर्याप्तियों के साथ भाषा-पर्याप्ति को 
भिलाने से पांच तथा संज्ञी पचेन्द्रिय जीवों के मनपयेन्त इहो पर्याप्तियां होती है । 


इहभव सम्बन्धी शरीर को दछोडने के पश्चात्‌ जब जीव परभव सम्बन्धी शरीर ग्रहण करने के 
लिए उत्पत्तिस्थान मे पहुंच कर कामण शरीरके द्वारा प्रथम समय में जिन पुद्गलों को ग्रहण करता 
है, उनके श्राहार-पर्याप्ति भ्रादि रूप छह विभाग हो जाते हैँ रौर उनके द्वारा एक साथ श्राहारश्रादि 
छंहों पर्याप्तियो का बनना प्रारम्भ हो जाता है लेकिन उनकी पूणता क्रमशः होती है । भ्र्थात्‌ ्राहार 
के बाद शरीर, शरीरके बाद इन्द्रिय श्रादि । यह्‌ कम मन-पर्याप्ति पर्यन्त समना चाहिये । इसको 
एक उदाहरण द्वारा इस प्रकार समना चाहिए । 


जसे कि छह सूत कातने वाली स्त्रियों ने सईका कातनातो एक साथ प्रारम्भ किया, किन्तु 
उनमें मोटा सूत कातने वाली जल्दी कात लेती है श्रौर उत्तरोत्तर बारीक-बारीक कातने वाली श्रनुक्रम 
से विलम्ब से कातती है 1 इसी प्रकार यद्यपि पर्याप्तियों का प्रारम्भतो एक साथ हो जाता है किन्तु 
उनको पूणेता अ्रनुक्रम से होती हे । 

पर्याप्त्या म्रोदारिक, वेक्रिय ग्रौर श्राहारक इन तीन शरीरोमें होती हँ श्रौर उनमें उनकी 
पूणेता का क्रम इस प्रकार जानना चाहिए-- 


| ग्रोदारिक शरीर वाला जीव पहली प्राहार-पर्याप्ति एकं समय में पूणं करता है रौर इसके 

वादं दूसरी से लेकर छट तक प्रत्येक श्रनुक्रम से एक-एक श्न्तमुहृत्तं के वाद पूणं करता है। 

वेक्रिय श्रौर श्राहारक शरीर वाले जीव पहली पर्याप्ति एक समयमे पूणे कर लेते हैश्रौर 
उसके पश्चात्‌ ग्रन्तमु हृत्तं में दुसरी पर्याप्त पूणं करते है प्रौर उसके वाद तीसरी से छठी पर्यन्त 
अनुक्रम से एक-एक समयमे पूरी करते हं । लेकिन देव पांचवी मरौर चटी इन दोनों पर्याप्तियो को 
अनुक्रमसे पूणे न कर एक साथ एक समयमेंही पूरी करलेतेरह। 

सूत्र मे “भासामणपज्जत्तीए"' पद से सूर्याभदेव को पांच पर्याप्तियों से पर्याप्त भाव को प्राप्त 
होने का सकेत देवों के पांचवी मरौर छट भाषा अ्रीर मन-पर्याप्तियां एक साथ पूर्णंहोने की श्रपेक्षा 
कियागयारहै। 
सामानिक देवों दारा कृत्य-सकेत 


१८७-- तए णं तस्स सूरियानस्स देवस्स सामाणियपरिसोववन्नगा देवा सरियाभस्स देवस्स 


१०६] [ राजप्रशनीयसूत्र 


इमेयारूबमञ्ज्त्थियं जाव समुप्पन्नं समभिजाणित्ता जेणेव सुरियाभे देवे तेणेव उवागच्छंति, सुरियाभं 
देवं कस्यल-परिगगहियं सिरसावत्तं मत्यए अंजलि कट्टु जएणं विजएणं वद्धाविन्ति, बद्धावित्ता एवं 
वयासी-- 

एवं खलु देवाणुप्पियाणं सूरियाभे विमाणे सिद्धायततणसि जिणपडिमाणं जिणुस्तेहषमाण- 
मित्ताणं श्रहुसयं संनिक्वित्तं चिद्रुति, सभाए णं सुहम्माए माणवए चेइयखंभे वडइरामएसु गोलवटरसमुग्गएयु 
बहुओ जिणसकहाओ संनिविखत्ताश्नो चिट्ठंति, ताश्नो णं देवाणुप्पियाणं अरण्णेसि च बहूणं वेमाणियाणं 
देवाणं य देवीण य अच्चणिजञ्जाओ जाव पञ्जुवासणिज्जाश्रो । 

तं एयं णं देवाणुप्पियाणं पुव्वि करणिज्जं, तं एयं णं देवाणुप्पियाणं {पच्छा करणिज्जं । तं एं 
णं देवाणुप्पियाणं पुन्वि सेयं, तं एयं णं देवाणुप्पियाणं पच्छा सेयं तं एयं णं देवाणुप्पियाणं पुध्वि पि 
पच्छा चि हियाए, सुहाए, खमाए, निस्सेयसाए, आणुगामियत्ताए भविस्सति । 

१८७-- तत्पश्चात्‌ उस सू्यभिदेव कौ सामानिक परिषद्‌ के देव सूर्याभिदेव के इस प्रान्त 
विचार यावत्‌ उत्पन्न संकल्प को श्रच्छी तरह से जानकर सूर्याभिदेव के पास श्रायेग्रौर उन्होने दोनो 
हाथ जोड़ भ्रावतं पूवक मस्तक पर अंजलि करके जय-विजय शब्दों से सूयिदेव को श्रभिनन्दन करके 
इस प्रकार कहा-- 


प्राप देवानुप्रिय के सूर्याभिविमान स्थित सिद्धायतन मे जिनोत्सेधप्रमाण वाली एक सौ प्राठः 
जिन-प्रतिमाये विराजमान है तथा सुधर्मा सभा के माणवक चैत्यस्तम्भ मे वजररत्नमय गोल समुद्गक 
(डिब्बो) मे बहुत-सी जिन-प्रस्थियां व्यवस्थित रूपसे रखी हुई है) वे श्राप देवानुग्रिय तथा दूरे भी 
बहुत से वेमानिक देवों एव देवियो के लिए भ्रच॑नीय यावत्‌ पयु पासनीय है । 


प्रतएव श्राप देवानु्रिय के लिए उनकी पयु पासना करने रूप कार्य करने योग्य हैग्रौर 
यही कायं पीले करने योग्य है । प्राप देवानुप्रिय के लिए यह पहले भी श्रेय-रूपहै ्रौर वादमे भी 
यही श्वेय रूप है । यही कार्थं श्राप देवानुभ्रिय के लिए पहले श्रौर पीले भी हितकर, सुखप्रद, क्षमकर, 
कृल्याणकर एव परम्परा से सुख का साधन रूप होगा । 
१८८--तए णं से सुरियाभे देवे तेसि सामाणियवरिसोववन्नगाणं देवाणं अंतिएु एर्यमद्‌? 
सोच्चा-निसम्म हद्ु-तुद् जाव (चित्तामाणंदिए-पीडमणे-परमसोमणस्सिए-हरिसवसविसप्पमाण) हयहियषए 
सयणिञ्जाभो श्रम्मृट्ठेति, सयणिज्जाओ श्रम्भुट्ठेत्ता उववायसभाओो पुरस्थिमित्नेणं दारेणं निगच्चइ, 
जेणेव ह॒रए तेणेव उवागच्छति, उवागच्छित्ता हरयं अणुपयाहिणीकरेमाणे-जणुपयाहिणी-करेमाण 
पुरत्थिभिल्लेणं तोरणेणं अणुपविसइ, अणुपविसत्ता पुरत्थिमिल्लेणं 1 पच्चो श्ट, 
पच्चोरहित्ता जलावगाहं जलमञ्जणं करेद, करित्ता जलकिङ्डं करेद, करिता जलाभिसेय करद, 
करित्ता श्रायंते चोक्ते परमसुदभए हरयाओ पच्चोत्तरइ, पच्चोत्तरित्ता जेणेव अभिसेयसभा तेणेव 
उवाग्च्छृति, तेणेव उवागच्छित्ता श्रभिसेयसभं अणुपयाह्िणीकरेमाणें अणुपयाहिणीकरेमाणे पुरत्थि- 
मिल्लेणं दारेणं श्रणुपविसईइ, अणुपविसित्ता जणेव सीहासणे तेणेव उवागच्छंड, उवागच्छित्ता सीहातण- 
वरगए पुरत्थाभिमरुहे सन्निसन्ने । । 
१८८ - तत्पश्चात्‌ वह सूयभिदेव उन सामानिकपरिपदोपगत देवों से इस प्रथं -वात 
सुनकर शरीर हृदय में ्रवधारित-मनन कर हरित, सन्तुष्ट यावत्‌ (चित्त में प्ानन्दित, प्रनुरागी, परम 


सूर्याभिदेव का अभिषेक-महोत्सव | [१०७ 


प्रसन्न, हर्षातिरेक से विकसित) हृदय होता हुप्रा शय्या से उठा श्रौर उठकर उपपात सभाके पूवं- 
दिग्बर्ती द्वार से निकला, निकलकर हद (जलाशय--तालावब) पर श्राया, श्राकर हृद कौ प्रदक्षिणा 
करके पूवेदिशावर्तीं तोरण से हौकर उसमें प्रविष्ट हृभ्रा। प्रविष्ट होकर पूवेदिशावर्ती त्रिसोपान 
पक्तिसे नीचे उतरा, उतर कर जलम ्रवगाहन ग्रौर जलमज्जन (स्नान) किया, जल-मज्जन 
करके जलक्रीडा की, जलक्रोडा करके जलाभिषेक किया, जलाभिषेक करके ग्राचमन (कुल्ला श्रादि) 
द्वार श्रत्यन्त स्वच्छ ग्रौर शुचिभूत-णुद्ध होकर द से बाहर निकला, निकल कर जहां अ्रभिषेकसभा 
थी वहाँ श्राया, वहाँ श्राकरं ्रभिषेकसभा की प्रदक्षिणा करके पूरवंदिशावर्तो द्वार से उसमें प्रविष्ट हुभ्रा, 
प्रविष्ट होकर सहासन के समीप प्राया ग्रौर प्राकर पूवे दिशाकी ग्रौर मुख करके उस श्रेष्ठ सिंहासन 
पर बैठ गया । 


सूर्याभदेव का अभिषेक-महोत्सव 


१८९- तए णं सूरियाभस्स देवस्स सामाणियपरिसोववन्नगा देवा आभिओगिए देवे सद्‌ावंति, 
सदावित्ता एवं वयासी - 

विप्पामेव भो देदाणुप्पिया ! सुरियाभस्स देवस्त महत्थं महग्चं महरिह्‌ं विउलं इंदाभिसेयं 
उवटुबेह्‌ \ 

१८९--तदनन्तर सूर्याभदेव की सामानिक परिषद्‌ केदेवों ने भ्राभियोगिक देवोंको बुलाया 
ग्रौर बुलाकर उनसे कहा- 


देवानु्रियो ! तुम लोग शीघ्र ही सूर्याभदेव का प्रभिषेक करने हेतु महान्‌ प्रथं वाले महर्ष 
(बहुमूल्य) एवं महापुरुषों के योग्य विपुल इन्द्राभिषेक की सामग्री उपस्थित करो- तयार करो । 


१९०- तए णं ते श्राभिञोगिजा देवा सामाणियपरिसोववन्नेहि देवेहि एवं वृत्ता समाणा ह 
जाव हियया करयलपरिग्गहियं सिरसावत्तं मत्थए अंजलि कटु एवं देवो ! तह त्ति आणाए विणएणं 
वयणं पडिसुणंति, पडिसुणित्ता उत्तरपुरत्थिमं दिसौभागं जवक॑कमंति, उत्तरपुरत्थिमं दिसीभागं श्रवक्क- 
मित्ता वेउव्वियसमुग्घाएणं समोहणंति ! 

समोहणित्ता सं वेज्जाइं जोयणाइं जाव^ दोच्चं पि वेडन्वियसमुग्घाएणं समोहणित्ता श्रहू- 
सहस्सं सोवन्नियाणं कलसाणं, अद्रुसहस्सं रुप्पमयाणं कलसाणं, श्रहुसहस्सं मणिमयाणं कलसाणं, अदु- 
सहस्सं सुवन्नमणिमयाणं कलसाणं, ्रहुसहस्सं रुप्पमणिमयाणं कलसाणं, अ्रदुसहस्सं युवण्णरुप्पमणि- 
मयाणं कलसाणं अटुसहस्सं भोमिज्जाणं कलस्ताणं एवं भिगाराणं, श्रायंसाणं धथालणं, पाईणं, सुपतिद्राणं 
वायकरगाणं, रथणकरंडगाणं, पुप्फचंगेरोणं, जाव लोमहत्यचंगेरीणं, पुप्फपडलगाणं जाव लोभहत्थ- 
पडलगाणं, सीहास्षणाणं, छत्ताणं, चामराणं, तेल्लसमुग्गाणं जाव उ अंजणसमुग्गाणं, याणं, अद्रुसहस्सं 
धू वकड्च्छुपाणं विउभ्वंति । 

विडव्वित्ता ते साभाविए य वेउच्विए य कलसे य जाव कड्च्छृएु य गि्टुंति, गिण्ित्ता सूरिया- 
भाओ विमाणाजो पडिनिक्वमंति, पडिनिक्खमित्ता ताए उकिकट्ाए चवलाएु जाव तिरियमसंवेज्जाणं 
जाव" वौतिवयमाणे-वीतिवयमाणे जेणेव खीरोदयसमुहे तेणेव उवागच्छति, उवागच्छित्ता खीरोयगं 


१. देखे सून सख्या १३ २. देखे सूत्र सव्या १३२ ३. देवे सूत्र सेव्या १३२ 
४-१५ देखे सूत्र संख्या १३ 
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गिण्हुत्ति, जाइ तत्युप्पलाइं ताईं गेण्हंति जाव (पउमादं, कुभूयादइं, नलिणाई सुभगाईं, सोगंधियाई, 
पोंडरियाईं, महापोंडरियाई ) सयसहस्सपत्ताइं गिण्ंति । 

गिण्ित्ता जणेव पुक्खरोदए समुहे तेणेव उवागच्छंति, उवागच्छित्ता पुक्खरोदयं गेण्हंति, जाइ 
तत्थुप्पलाइं सयसहुस्सपत्ताइं ताईं जाव गिण्हंति । गिण्ित्ता समयसेत्ते जेणेव भरहैरवथाइं वातां जेणेव 
मागहवरदाम-पभासाईं तित्थाईं तेणेव उवागच्छंति, तेणेव उवागच्छित्ता तित्योदगं गेण्हंति, गेण्टैत्ता 
तित्थमद्ियं गेण्टुंति । 


गेण्हित्ता जेणेव गंगा-सिधु-रत्ता-रत्तवईओ महानर्ईओ तेणेव उवागच्छंति, उव गच्छित्ता 
सलिलोदगं गेण्हंति, सलिलोदगं गेष्ित्ता उभग्रोक्लमद्ियं गेण्टुंति । 


मह्यं गेण्हित्ता जेणेव चुल्लहिमवंत-सिहरीवासहरपन्वया तेणेव उवागच्छंति, तेणेव 
उवागच्छित्ता दग गेण्डंति, सव्वतुयरे सज्वपुप्फे, सञ्वगंधे, सन्वम्ले, सव्वोसहिसिदधत्थए गिषडंति, 
गिष्ित्ता जेणेव पउमपु उरीयदहे तेणेव उवागच्छंति, उवागच्छित्ता दहोदगं गेण्टुति, गेष्ित्ता जाई 
तत्थ उप्पलादं जाव सयसहस्सपत्ताईं ताईं गेण्ंति । 

गेष्डित्ता जेणेव हेमवएरवयाईं वासाईं जेणेव रोहिय-रोहियंसा-सुवण्णक्‌ल-रुप्पकूलाजो महाण- 
ईओ तेणेव उवागच्छंति, सलिलोदगं गेण्टंत्ति, गेष्हित्ता उभभोकूलमद्ियं गिण्हंति, गिष्ित्ता जेणेव 
सहावाति-वियडावातिपरिथागा वहूवेयडुषव्वया तेणेव उवागच्छंति, उवागच्छित्ता सव्वतुयरे तहेव । 


जेणेव महाहिमवंतरुप्पिवासहरषव्वया तेणेव उवागच्छन्ति तहैव, जेणेव महापउम-महापु डरीय- 
हहा तेणेव उवागच्छंति, उवागच्छित्ता दहोदगं गिण्ह॒न्ति तहैव । 


जेणेव हरिवास-रम्मगवासाइं जेणेव हरिकंत-नारिकताओ महाणईओो, तेणेव उवागच्छति तहैव, 
जेणेव गंधावाइमालवंतपरियाया वह्रवेयडुपव्वया तेणेव तहेव । 


जेणेव णिसडढ.णीलवंतवासधरपन्वया तहैव, जेणेव तिगिच्छ-केसरिदहाश्रो तेणेव उवागच्छंति, 
उवागच्छित्ता तहेव । 
जेणेव महा विदेहे वासे जेणेव सीता-सीतोदाओ महाणदीओ तेणेव तहैव । 


जेणेव रव्वचक्कवट्िविजया जेणेव सन्वभागहू-वरदाम-पभासाईं तित्थाइं तेणेव उवागच्छति, 
तेणेव उवागच्छित्ता तित्थोदगं गेण्हुति, गेष्ित्ता सव्वंतरणरईओ जेणेव सम्ववक्लारपन्बया तेणव 
उवागच्छंति, सन्वत्तुयरे तहैव 1 


जेणेव मंदरे पव्वते जेणेव भदुसालवणे तेणेव उवागच्छंति सव्वतुयरे सव्वपुप्फे सन्वमल्ले सव्वो- 
सहिसिद्धत्थए य गेण्डंति, गेष्ित्ता जेणेव णंद्णवणे तेणेव उवागच्छंति, उवागच्छित्ता सव्वतुयरे जाव 
सब्वोसहिसिद्धत्यए य सरसगोसीसचंदणं गिण्डंति, भिष्डित्ता जेणेव सोमणसवणे तेणेव उवागच्छति 
सव्वतुयरे जाव सव्वोसहिसिद्धत्थए य सरसगोसीसचंदणं च दिष्वं च सुमणदामं गिण्ंति, भिष्डितता 
जेणेव पंडगवणे तेणेव उवागच्छंति, उवागच्छित्ता सन्वतुयरे जाव सव्वोसहिसिद्धत्यए च सरस च 
गेसीसचंदणं च दिव्वं च सुमणदामं दहुरमलयसुगंधिय गंधे गिण्हुति ! 


सू्याभिदेव फा अभिषेक-महोत्सव | [१०९ 


गिष्हित्ता एगतो निलायंति भिलाइत्ता ताए उक्किट्वाएु जाव । जेणेव सोहम्मे कष्पे जेणेव 
सुरियाभे विमाणे जेणेव अभिसेयसभा जेणेव सूरियाभे देवे तेणेव उवागच्छंति, उवागच्छित्ता सुरियाभं 
देवं करयलपरिग्गहियं सिरसावत्तं मत्थए अंजलि कटृटु जएणं विजएणं वद्धाविति वद्धावित्ता तं महत्यं 
महग्ं महरिहं विउलं इं दाभिसेयं उवटूरवेति 


१९०-- तत्पश्चात्‌ उन प्राभियोगिक देवों ने सामानिक देवों की इस प्राज्ञा को सुनकर हरषित 
यावत्‌ विकसित हृदय होति हृए दोनों हाथ जोड़ भ्रावतंपरवक मस्तक पर अंजलि करके देव ! 
बहुत श्रच्छा ! एेसा ही करेगे" कहकर विनय पूर्वक आज्ञा-वचनों को स्वीकार किया । स्वीकार करके 
वे उत्तरपूर्वं दिग्भाग मे गये ्रौर उस उत्तरपूवं दिग्भाग (ईशानकोण) में जाकर उन्होने वैक्रिय 
समुद्घात किया 1 


वैक्रिय समुद्घात करके संख्यात योजन का दण्ड बनाया यावत्‌ पुनः दूसरी बार भी वक्रिय 
समूद्घात करके एक हजार ्राठ स्वर्णकलशों की, एक हजार श्राठ रुप्यकलशों कौ, एक हजार श्राठ 
मणिमय कलशो की, एक हजार श्राठ स्व्ण-रजतमय कलशो की, एक हजार श्राठ स्वणं-मणिमय 
कलशो की, एक हजार श्राठ रजत-मणिमय कलरों की, एक हजार श्रा स्व्णै-रूप्य-मणिमय कलशो 
की, एक हजार श्राठ भौमेय (म्री के) कलशो की एवं इसी प्रकार एक हजार ग्राठ-एक हजार प्राठ 
भृगारो, दपेणों, थालो, पात्रियों, सुप्रतिष्ठानो वातकरकों, रत्नकरंडकों, पुष्पचगेरिकाभ्रों यावत्‌ 
मयुरपिच्छचंगेरिकाभ्रों, पुष्पपटलको यावत्‌ मयूरपिच्छपटलकों, सिहासनों, छत्रो, चामरो, तेल- 
समृद्गकों यावत्‌ अंजनसमुद्‌गरको, ध्वजाश्नो, धुपकड्च्छकों (धूपदानों) कौ विकूवेणा (रचना) की । 
विकरुवेणा करके उन स्वाभाविक श्रौर विक्रियाजन्य कलशो यावत्‌ धुपकड्च्छकों को ग्रपने- 
ग्रपने हाथोंमें लियाभ्रौर लेकर सूर्याभविमान से बाहर निकले । निकलकर श्रपनी उक्कृष्ट चपल 
दिव्य गति से यावत्‌ तियेक्‌ लोक में श्रसंख्यात योजनप्रमाण क्षेत्र को उलांघते हुए जहां क्षीरोदधि 
समुद्र था, वहाँ राये । वहां श्राकर कलशो मेक्षीरसमुद्रके जल को भरा तथा वहां के उत्पल यावत्‌ 
(पद्म, कुमुद, नलिन, सुभग, सौगंधिक, पु. उरीक, महापुण्डरीक) शतपत्र, सहस्रपत्न कमलो को लिया । 
कमलों श्रादि को लेकर जहां पुष्करोदक्‌ समूद्र था वर्ह श्राय, ्राकर पुष्करोदक को कलशो 
मे भरा तथा वहु के उत्पल शतपत्र सहस्रपत्र श्रादि कमलो को लिया । 


तत्पश्चात्‌ जहां मनुष्यक्षेत्र था श्रौर उसमे भी जहां भरत-एेरवत क्षेत्र थे, जहां मागध, 
वरदाम भ्रौर प्रभास ती्थंये वहांँग्राये श्रौरभ्राकर उन-उनतीर्थो केजलकोभराग्रौर वर्हाकी 
मिद ग्रहण की । 

इस प्रकार से तीर्थोदक ग्रौर मृत्तिका को लेकर जहां गंगा, सिन्धु, रक्ता रक्तवती महानदियां 
थौ, वहां आये । प्राकर नदियों के जल रौर उनके दोनों तटे को मद्री को लिया । 


नदियों के जल श्रनौरमिदरीको लेकर चृल्लहिमवंत रौर शिखरी वर्षधर पर्व॑त प्र भ्राये। 
वहां ्राकर कलशो में जल भरा तथा सवं ऋतुग्रों के ध्रेष्ठ--उत्तम पष्प, समस्त गंधद्रव्यो, समस्त 
पुष्पसमूहो ओर सवं प्रकार की ्नौपधियों एवं सिद्धार्थको (सरसो) को लिया भ्नौर फिर पद्‌मद्रह एवं 
पु उरीकद्रह परं श्राये । यहां आकर भी पूवेवत्‌ कलशो मे द्रहु-जल भरा तथा सुन्दर रेष्ठ उत्पल 
यावत्‌ शतपत्र-सहस्तपत्र कमलो को लिया । 
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इसके पश्चात्‌ फिर जहाँ हैमवत श्रौर एेरण्यवत क्षेत्र थे, जहां उन दोनौं क्षेत कौ रोहित, 
रोहितांसा तथा स्व्णंकूला श्रौर रूप्यक्ला महानदियां थी, वहं श्राय श्रौर कलशो मे उन नदियों का 
जल भरातथा नदियोंके दोनोंतटोंकीमभिटीली। जल मिद्रीकोलेनेके पश्चात्‌ जहा शब्दापाति 


विकटापाति वृत्त वेताढच पर्व॑त थे, वहां श्राये। श्राकर समस्त ऋतुश्रो के उत्तमोत्तम पुष्पो प्रादि 
को लिया । 


. वहां सेवे महाहिमवंत श्रौर रविम वर्षधर परवेत पर ग्राये श्नौर वहं से जल एवं पुष्प रादि 
लिये, फिर जहाँ महापद्म प्रौर महापुण्डरीक ब्रह ये, वहाँ म्राये । प्राकर द्रहु जलं एवं कमल प्रादि 
लिये । 


तत्पश्चात्‌ जहां हरिवषं ग्रौर रम्यकवषं क्षेत्र ये, हरिकांता श्रौर नारिकाता महानदि 
थीं, गंघापाति, माल्यवंत प्रौ र वृत्तवैताद्य पव॑त ये, वहां श्राये श्रौर इन सभी स्थानों से जल, मिह, 
ग्रोषधि्यां एवं पुष्प लिये । 


इसके वाद जहां निषध, नील नामक वषधर पर्वत ये, जहां तिगिद्धग्रौर केसरीद्रहये, 
वहां ्राये, वहां श्राकर उसी प्रकार से जल प्रादि लिया । 


तत्पश्चात्‌ जहां महा विदेह क्षेत्र था जहां सीता, सीतोदा महानदियां थी वहां श्राये श्रौर उसी 
प्रकार से उनका जल, मिट, पुष्प श्रादि लिये । 


फिर जहां सभी चक्रवर्ती विजय थे, जहां मागध, वरदाम श्रौर प्रभास ती्थंये, वहाँ ्रये, 
वहां श्राकर तीर्थोदक लिया प्रौर तीर्थोदक लेकर सभी ्रन्तर-नदियों के जल एवं मिदटरी को लिया 
फिर जहाँ वक्षस्कार पवेत थे वहाँ श्राये भ्रौर वह से सवं ऋतुश्रो के पुष्पों श्रादि को लिया । 


तत्पश्चात्‌ जहां मन्दर पवत के ऊपर भद्रशाल वन था वहां म्राये, वहु ्राकर सवं ऋतुघ्रों के 
पुष्पो, समस्त प्रौषधियों श्रौर सिद्धाथेकों को लिया) लेकर वहां से नन्दनवन मेँ ख्राये, आकर सर्व 
ऋतुं केपृष्पौं यावत्‌ सवं श्रौषधियो, सिद्धाथेकों (सरसों) श्रौर सरस गोज्चीषं चन्दन को लिया । 
लेकर जहां सौमनस वन था, वहो प्राये । भ्राकर वहां से सवं ऋतु के उत्तमोत्तम पुष्पों यावत्‌ सवं 
प्रौषधियों, सिद्धाथंको, सरस गोलीषं चन्दन श्रौर दिव्य पुष्पमालाश्रों को लिया, लेकर पांड्क वनम 
प्राये प्रौर वहां न्राकर सवं ऋतुर्न के सर्वोत्तम पुष्पों यावत्‌ सवं ग्रौषधियों, सिद्धाथको, सरस 
गौसीषे चन्दन, दिव्य पुष्पमाला््रो, ददेरमलय चन्दन की सुरभि गंध से सुगन्धित गंध-द्रव्यो को लिया । 
इन सब उत्तमोत्तम पदार्थो को लेकर वे सव भ्राभियोगिक देव एक स्थान पर इकटुः हए ग्रौर 
फिर उक्करष्ट दिव्यगति से यावत्‌ जहां सौधम क्त्प था ग्रौर जहां सूर्याभविमान था, उसकी 
ग्रभिषेक सभा थी ग्रौर उसमे भी जहा सिंहासन पर वेढा सूयिदेव था, वहाँ प्राये । प्राकर दाना 
हाथ जोड श्रावतंपुवेक्‌ मस्तक पर अंजलि करके सूर्याभिदेव को “जय हौ विजय हो" शब्दां से वधाया 
ग्रौर वधाई देकर उसके म्रागे महान्‌ प्रथं वाली, महा मूल्यवान्‌, महान्‌ पुरुषों के योग्य विपुल 
इन्द्राभिषेक की सामग्री उपस्थित कौ--रखी । 
१९१- तए णं तं सुरियाभं देवं चत्तारि सामाणियसाहस्सीओ, चत्तारि अग्गमहिसीभो सपरि- 
वाराओ, तिन्ति परिसाओ, सत्त अणियाहिवइणो जाव अन्नेवि वह्वे सुरियाभविमाणवासिणो देवा य 
देवीओ यर्ते साभाविएहि य वेउव्विर्ण़ह य वरकमलपडइदाणेहि य सुरभिवरवारिपदिपुन्नेहि चदण. 


अभिषेक कालीन देवोल्लास ] [१११ 


कयचच्िर््हि आविद्धकठमुर्णोहि पउमुप्पलपिहार्ोहि सुक्ुमालकोमलकरपरिग्गहिर्एहि अट्ुसहस्सेणं 
सोवन्तियाणं कलसाणं जाव श्रदुसहस्तेणं भोमिज्जाणं कलसाणं सव्वोदर्णहि सम्बरद्वियहि सञ्वतुयर्रहि 
जाव सम्बोसहिसिदढधत्यएहि य सव्विड्ढीए जाव वाइएणं महया-महया इंदाभिसेएणं अर्भिसिचंति । 

१९१- तत्पश्चात्‌-ग्रभिषेक की सामग्री श्रा जाने केवाद चार हजार सामानिक दरवो, 
परिवार सहित चार श्रग्रमहिषियो, तीन परिषदाश्रो, सात श्रनीकाधिपतियो यावत्‌ भ्रन्य दूसरे बहुत से 
देवो -देवियो ते उन स्वाभाविक एवं विक्रिया शक्ति से निष्पादित--बताये गये श्रेष्ठ कमलपुष्पौं पर 
संस्थापित, सुगंधित शुद्ध शरेष्ठ जल से भरे हुए, चन्दन के लेप से चचित, पंचरगे सूत-कलावे से भ्राविद्ध 
बन्धे-लिपटे हुए कठ वाले, पद्म (सयंविकासी कमलो) एवं उत्पल ( चन्द्रविकासी कमलो) के ठक्कनों 
से ढेके हुए, सुकूमाल कोमल हाथो से लिये गये ग्रौर सभी पवित्र स्थानों के जनलसे भरे हुए एक हजार 
प्राठ स्वणं कलशो यावत्‌ एक हजार श्राठ मद्री के कलशो, सब प्रकारकी मृत्तिका एवं ऋतुग्रोंके 
पुष्पो, सभी काषायिक सुगर्धित द्रव्यों यावत्‌ ्रौषधियो ग्रौर सिद्धाथैको-सरसो से महान्‌ ऋद्धि 


यावत्‌ वाद्यघोषो पूणक सूर्याभ देव को ग्रतीव गौरवशाली उच्चकोटि के इन्द्राभिषेक से ग्रभिषिक्त 
किया । 


असिषेककालीन देवोत्लास 


१९२- तए णं तस्स सुरियाभस्स देवस्स महया-महया इंणाभिसेए वद्‌टमाणे अप्पेगतिया देवां 
सूरियाभं विभाणं नच्चोययं नातिमरिरयं पविरल-फुसियरेणुविणासणं दिव्यं सुरभिगंधोदगं वासं 
वासंति, अप्पेगतिया देवा हयरयं, नट्ठरयं, भटूुरयं, उवसंतरयं, पसंतरयं करंति, अप्पेगतिया देवा 
सूरियाभं विमाणं मंचाईइमंचकलियं करेति, श्रप्पेगडइया देवा सुरियाभं विभाणं णाणाविहरागोक्ियं 
सयपडागाइपडागमंडियं करति, अप्पेगतिया देवा सुरियाभं विमाणं लाउल्लोइमहियं, भोसीससरस- 
रत्तचंदणदहरदिण्णपचंगुलितलं करेति, अप्पेगत्तिया देवा सुरियाभं विभाणं उवचियचंदणकलसं चंदण- 
घडसुकयतोरणपडिडवारदेसमागं करेति, श्रप्पेगतिया देवासुरियाभं विमाणं आसत्तोसत्तविउलवट्ट- 
वग्वारियमत्लदामकलावं करेति, अध्येगतिया देवा सुरियाभं विमाणं पंचवण्णसुरभिमुक्कपुप्फपु जो- 
वयारकलियं करेति, अप्पेगतिया सुरियाभं विमाणं कालागुरपवरकु दुरुकतुरकधूवमघमघंतगंधुद्‌धूया- 
भिसाम करेति, अप्पेगइतया देवा सुरियाभं विमाणं सुगंधगंधियं गंधवट्‌्टिभरुतं करेति । 

अप्पेगतिया देवा हिरण्णवासं वासति, सुवण्णवासं वासंति, रययवासं वासंति, वइरवासं० ^ 
पुप्फवासं ° फलवासं ० मल्लवासं ° गंधवासं ° चृण्णवासं ° आभरणवास्ं ० वासंति । अप्पेगतिया देवा 
हिरण्णविहि भाएति, एवं सुवन्नविहि भाएति रयणर्विहु, पुष्फर्विहि, फल्विरहि, मटलर्विहि चुण्ण- 
विहि वत्थर्विहि गंधर्विहि, तत्य श्रप्पेगतिया देवा आभरणर्विहि भाएंति ! 

अप्पेगतिया चउच्विहं वाइत्तं वाइंति-तवं-विततं-घणं-ुसिर, श्रप्पेगइया देवा चउध्विहुं गेयं 
गायंति तं०--उक्ित्तायं-पायत्तायं-मंदाय-रोइतावसाणं, अप्पेगतिया देवा दुयं नटरर्विहु उवदंसिति, 
अप्पेगतिया विरंवियणटूविहि उवदंसेति, श्रप्पेगतिया देवा दुतचिलंवियं णद्ुवि हि उवद॑सेत्ति, एवं अप्पे- 
गतिया अंचियं नट्टरविहि उवदंसंति, ्रप्पेगतिया देवा आरभटं, भसोले, आरभडउभसोलं उप्पायनिवाय- 
१. °'वात्षिति" ब्द का सूचक है तथा भाएति शव्दका भी सकेत किया ग्या! संदर्भानुसार उत्त उत्त शब्दको 

ग्रहण करना चाहिये । 


११२] [ राजगप्रशनौयसूत् 


पवत्तं संकुचियपसारियं, रियारियं भंतसंभंतणामं दिव्वं णट्‌टर्विहि उवदंसंत्ति, श्रप्येगतिया देवा चउग्विह 
सरभिणयं श्रभिणयति, तं जहा-दिट्रु तियं-पाडंतियं-सामंतोवणिवादइयं-लोगअंतोमज्जावसाणियं । 


श्रप्पेगत्तिया देवा वुकेकारंति, अप्पेगतिया देवा पी्णेति, श्रप्पेगतिया लासंति, अप्पेगतिया 
हक्कारंति, अप्पेगतिया विणंति, तंडवेति, श्रप्पेगतिया वर्गंति, अप्फोडति, अप्पेगतिया अप्फोडति, 
वगगंति, अप्पे० › तिवडं छिदंति, अप्पेगतिया हयहेसियं करेति, अप्पेगतिया हत्थिगुलगरुलाइयं करेति, 
अप्पेगतिया रह्‌-घणघणाइयं करेति, अप्पेगतिया हयहेसिय-हत्थिगुलगरुलाइय-रहधणघणाइथं करेति, 
अप्पेगतिया उच्छलंति, अप्पेगतिया पोच्छठेति, अप्पेगतिया उविकद्धियं करेति, अ०२ उच्छलेति, 
पोच्छलंति, श्रप्पेगतिया तिन्ति वि, अप्पेगंतिया उवयंति, अषप्पेगतिया उप्पयंति, श्रप्पेगतिया परि वयति, 
श्रप्वेगतिया तिन्नि वि, अप्पेगडय सीहनायंति अप्पेगतिया दहूरयं करति, अप्पेयतिया भमिचवेडं 
दलयंति अप्पे० तिन्न वि, अप्पेगतिया गज्जंति, अप्पेगतिया विज्जुयायंति, श्रप्पेगद्या वासं वासंति, 
मप्पेगतिया तिन्नवि करति, अष्पेगत्तिया जलंति अप्पेगतिया तवंति, अप्पेगतिया पत्वेति, अप्पेगतिया 
तिन्नि वि, अप्पेगतिया हक्कारंति अप्पेगतिया थुक्कारेति अप्पेगत्तिया धक्काररेति, श्रप्येगतिया साईं साई 
नामाईं सहेति, अप्पेगतिया चत्तारि वि, अप्पेगइया देवा देवसन्निवायं करेति, अप्पेदेतिया देवुज्जोयं 
करेति, अप्पेमदइया देवुक्कलियं करति, अप्पेगइया देवा कहुकहगं करेति, ग्रप्पेगतिया देवा दुहदहुगं 
करति, अप्पेगतिया चेलुक्खेवं करेति, अप्पेगइया देवसन्निवायं-देवुज्जोयं-देवुक्क लियं-देवकहकहगं-देव- 
दुहदुहगं-चेलुक्केवं करति, अप्पेगतिया उप्पलहत्थगया जाव सयसहस्सपत्तहत्थगया, श्रप्पेगतिया 
कलसहत्यगया जार धूवकड्ुच्छुयहत्थगया हट्ु-तुद जाव हियया सन्वतो समंता श्राहावंति परिधावति । 


१९२-इस प्रकार के महिमाशाली महोत्सवपुवेक जब सूर्याभिदेव का इन्द्राभिषेक हो रहा था, 
तन कितने दही देवों नेसूर्याभि विमानमें इसप्रकारसे फरमर-फरमर विरल नन्ही-नन्हीं बरुदों मे 
श्रतिश्षय सुगंधित गंधोदक की वर्षा बरसाई कि जिससे वहां की धूलि दब गई, किन्तु जमीन मे पानी 
नहीं फला भ्रौरन कौोचड़ हुभ्रा। कितनेही देवों ने सूर्याभि विमान को फाड-बुहार कर हतरज, 
नष्टरज, श्रष्टरज, उपशांतरज प्रौर प्रशांतरज वाला बना दिया) कितनेही देवों ने सूर्याभि विमान 
की गलियों, बाजारों श्रौर राजमार्गो को पानी से सीचकर, कचरा वगैरह फाड-बुहार कर ग्रीर 
गोबर से लीपकर साफ किया) कितनेहीदेवोंने मंच बनाये एवं मंचोंके ऊपरभी मंचोंको रचना 
कर सूर्याभ विमान को सजाया \ कितने ही देवों ने विविध प्रकार की रग-बिरंग ध्वजाग्रं, पताकाति- 
पताकाभ्रों से मंडित किया! कितने ही देवों ने सूर्याभ विमान को लीप-पोतकर स्थान-स्थान पर सस्त 
गोरोचन श्रौर रक्त दर्दर चंदन के हाथे लगाये । क्ितनेही देवों नेसूर्याभि विमानकेद्वारोंको चदन 
चाचित कलशो से वने तोरणों से सजाया । कितने ही देवों ने सूर्याभि विमानको ऊपरसे नीचे तक 
लटकती हई कंबी-रुबी गोल मालाच्रों से विभूषित किया । कितने ही देवों ने पंचरगे सुगंधित पुष्पा 
को विखेर कर भांडने मांडकर सुशोभित किया 1 कितनेदही देवों नेसूयधि विमान को कृष्ण श्रगर 
श्रेष्ठ कुन्दरुष्क तुरुष्क भ्रौर धूप को मघमधाती सुगंध से मनमोहक वनाया । कितने ही देवो ने सूर्या 
विमान को सुरभि गंधसे व्याप्त कर सुगंध को गुटिका जेसा वना दिया । 


किसीने चांदी की वर्षां वरसा्ईतोकिसीनेसोनेकी, रत्नोंकी, वज्र रत्नों कौ, पृर्पा क, 


१. प्रप्पे. शब्द *अप्पेगतिया' का सुचक है! 
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फलों की, पुष्पमालाग्रो की, गंध द्रव्यो की, सुगन्धित चू्णं की ्रौर क्सीने प्र्रूषणों को वर्षा 
बरसाई । 


कितने ही देवों ने एक दूसरे को भेटमे चांदी दी । इसी प्रकार से किसीने भ्रापस मे एक 
दूसरे को स्वरणं, रत्न, पुष्प, फल, पुष्पमाला, सुगन्धित चूणे, वस्त्र, गंध द्रव्य श्रोर्‌ प्रभ्रुषण भेट रूप 
मे दिये । 

कितने ही देवों ने तत, वितत, घन श्रौर शुषिर, इन चार प्रकार के वाद्यं को बजाया । 
कितने ही देवों ने उरिक्षप्त, पादान्त, मंद एवं रोचितावसान ये चार प्रकार क संगीत गाये । किसी ने 
दूत नाट्यविधि का प्रदशेन किया तो किसी ने विरुबित नाट्यविधि का एवं द्रूतविलंबित नाट्‌यविधि 
परोर किसी ने अंचित नाट्यविधि दिखलाई । कितने ही देवों ने श्रारभट, कितने ही देवो ने भसोल, 
कितने ही देवों ने श्रारभट-भसोल, कितने ही देवों ने उत्पात-निपातप्रवृत्त, कितने ही देवों ने संकुचित- 
प्रसारित-रितारित शरोर कितने ही देवों ने श्रांत-संभ्रात नामक्‌ दिव्य नाट्यविध्चि प्रदशित को। 
किन्ही किन्हीं देवों ने दार्ष्टान्तिक, प्रात्यान्तिक, सामन्तोपनिपातिक श्रौर लोकान्तमध्यावसानिक इन 
चार प्रकार के श्रभिनयों का प्रदशेन किया । 


साथ हौ कितने ही देव हूर्ष्पतिरेकं से बकरे-जैसी बुकनबुकाहट करने लगे । कितने ही देवों ने श्रपने 
शरीर को फुलाने का दिखावा क्रिया । कितनेक नाचने लगे, कितनेक हक-हक कौ श्रावाजं लगाने लगे । 
कितने ही लम्बी-लम्नी दौड़ दौडने लगे 1 कितने ही गूनगुनाने लगे । कितने ही तांडव नृत्य करने लगे । 
कितने ही उच्छलने के साथ ताल ठोकने लगे श्रौर कितने ही ताली बजा-बजाकर कूदने लगे । कितनेही 
तीन पैर की दौड़ लगाने, कितने ही घोडे जसे हिनहिनाने लगे । कितनेही हाथी जैसी गुलगुलाहट 
करने लगे । कितने ही रथ जसी घनघनाहट करने लगे प्रौर कितनेही कभी घोड़ों कौ हिनहिनाहुट, 
कभी हाथी की गलगुलाहट ओ्रौर रथों कौ घनघनाहट जेसी श्रावाजे करने लगे । कितनेकने ऊंची 
छलांग लगाई, कितनेक श्रौर अधिक उपर उछलुले। कितनेही हृषेध्वनि करने लगे। हृषित हो 
किलकारियां करने लगे 1 कितने उदले श्रौर भ्रधिक ऊपर उदधले ग्रौर साथही हर्षध्वनि करने लगे । 
कोई उपर से नीचे, कोई नीचे से ऊपर प्रौर कोई लम्बे कदे । किसी ने नीची-ऊँची रौर छंबी--तीनों 
तरह को छलांगे मारी । कितनेक ने सिह जैसी गजंनाको, कितनेकने एक दुसरे को रग-गुलाल 
से भर दिया, कितनेक ने भूमि को थपथपाया श्रौर कितनेक नै सिंहनाद किया, रंग-गुलाल उड्ाई 
ग्रौर भूमिको भी थपथपाया । कितनेही देवों ने मेघो कौ गडगडाट, कितने ही देवों ने विजली की 
चमक जसा दिखावा किया ग्रौर किन्हीने वर्षा वरसारई । कितने ही देवोंने मेधो के गरजने चमकने 
ग्रौर वरसने के दुष्य दिखाये । कुच एक देवों ने गरमी से प्राकुल-व्याकुल होने का, कितने ही देवों 
ने तपने का, कितने ही देवों ने विशेष रूपसे तपने कातो कितनेहीदेवोंने एकसाथ डइनतीनों का 
दिखावा किया । कितने ही हूक-हक, कितने ही थक-यक कितने ही धक-घक जैसे शव्द ग्रौर कितने 
ही अपने-ग्रपने नामों का उच्चारणकरने लगे। कितनेहीदेवोंने एक साथ इन चारोंको किया । 
कितने ही देवो ने टोलियां (समूह्‌, मूड) वनाई, कितने ही देवों ने देवोद्योत किया, कितने ही देवों 
ने रुक-रुक कर वहने वाली वततरंगो का प्रदर्शन किया । कितने ही देवों ने कटकटहे लगाये, कितने 
ही देव दुहदुहाहट करने लगे, कितनेक देवों ने वस्वो को वरसा की श्रौर कितनेही देवों ने योतिं 


चनाई, देवोद्योत किया देवोत्कलिका को, कहके लगाये, दृहदुहाहृट कौ ग्रौर वस्व्रव्पा की । कितनेक 
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देव हाथों मे उत्पल यावत्‌ शतपत्र सहलपत्र कमलो को लेकर, कितने ही हाथो मे कलश यावत्‌ धृष 
दोनों को लेकर हित सन्तुष्ट यावत्‌ हर्षातिरेक से विकसितहृदय होते हृए इधर-इधर चारों प्नोर 
दौड-घूप करने लगे | 


विवेचन -ग्रस्तुत सूत्रमें उल्लास प्रौर प्रमोद के समय होने वाली मानसिक व॒त्तियो एवं 
हर्षातिरेक के कारण की जाने वाली प्रवृत्तियों का यथार्थं चित्रण किया है ] उपयु वर्णन मे प्रदशित 
चेष्टाश्रों के चित्र हमे व्यौहारो-मेलों ग्रादिके श्रवसरों पर देखने को मिलते टै, जव बालक से लेकर 
वृद्ध जन तक सभी श्रपने-स्रपने पद श्रौर मर्यादा को भ्रुलकर मस्तीमें र जतिदहैं। 


१९३- तए णं तं सुरियाभं देवं चत्तारि सामाणियसाहस्सीश्रो जाव ' सोलस श्रायरक्देव- 
साहस्सौश्रो श्रण्णे य बहवे सुरियाभरायहाणिवस्थव्वा देवा य देवोओो य महया महूया इदाभिसेगेणं 
भ्र्भिसिचंति, अभिसिचित्ता पत्तेयं-पत्तेयं करयलपरिग्गहियं सिरसावत्तं मत्थए अंजालि कटृदु एवं 
वयासी-- 

जय जय नंदा { जय जय भहा { जय जय नंदा ! भहते, अजियं जिणाहि, जियं च पलि, 
जिथमञ्क्षे बसाहि, इंदो इव देवाणं, चंदो इव ताराणं, चमरो इव श्रसुराणं, धरणो इव नागाणं, भरौ 
इव मणुयाणं बहूं पलिओवमाईइं, बहुइं सागरोवमाई बहुदं पलिओवमसागरोवमाई्‌, चउण्हुं सामाणिय- 
साहस्सीणं जाव भ्रायरक्छदेवसाहस्सणं सूरियाभस्स विमाणस्स श्रन्नेसि च बहुणं सुरियाभविभमाण 
वासौणं देवाण य देवीण य॒ प्राहेवच्चं जाव (पोरेवच्चं-सामित्त-भटिततं-महत्तरगत्त-अणाईसरसे- 
णावच्चं) महया महयाहयनट ° कारेमाणे पालेमाणे विहराहि त्ति कद्ट्‌ जय जय सहं पञंजंति । 


१९३- तत्पश्चात्‌ चार हजार सामानिक देवों यावत्‌ सपरिवार चार ्रग्रमहिषियो, तीन 
परिषदाश्रों, सात प्रनीकाधिपतियो, सोलह हजार श्रात्मरक्षक देवों तथा दूसरे भी बहुत से पूर्याभ 
राजधानी मे वास करने वाले देवों श्रौर देवियों ने सूर्याभदेव को महान्‌ महिमाशाली इन्द्राभिषेक 
से श्रभिषिक्त किया । प्रभिषेक करके प्रत्येक ने दोनों हाथ जोड़कर श्रावर्पूर्वक मस्तक पर अंजलि 
करके इस प्रकार कहा-- 

हे नन्द ! तुम्हारी जयहो,जयदहो! हे भद्र! तुम्हारीजय हो, जयहौ | तुम्हारा भद्र 
कल्याण हो ! हे जगदानन्दकारक ! तुम्हारी बारंबार जयहो! तुमनजीते ह्रों कोजीतो ग्रौर 
विजितो (जीते हुश्रो) का पालन करो, जितो--शिष्ट प्राचार वालों के भध्य मे निवासत करो । 
देवों मेँ इन्द्र के समान, ताराग्रो में चन्द्र के समान, श्रसुरो से चमरेन्द्र के समान, नागौ मे धरणेन््रक 
समान, मनुष्यों मे भरत चक्रवर्ती के समान, श्रनेक पल्योपमों तक, ्रनेक सागरोपमों तक, ग्रनेक- 
ग्रनेक पल्योपमो-सागरोपमों तक, चार हजार सामानिक देवो यावत्‌ सोलह हजार श्रात्मरक्नक देव 
तथा सूर्या विमान रौर सूर्याभि विमानवासी श्रन्य बहुत से देवो ग्रौर देवियो का वहूत-वहुत प्रतिशय 
रूप से ्राधिपत्य (शासन) यावत्‌ (पुरोवतित्व), (प्रमुखत्व) भत्ुत्व, (पोषकत्व) महत्तरकलत्व, एव 
ग्रज्ञेए्व रत्व, सेनापत्तित्व) करते हुए, पालन करते हुए विचरण करो । 


दस प्रकार कहकर पुनः जय जयकार किया । 





१. देखें सूत्र संख्या ७ 
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अभिषेकानंतर सूर्याभदेव का अलंकरण 


१९४ तए णं से सुरियामे देवे महया महया इंदाभिसेगेणं श्रभिसित्ते समाणे अभिसेयसभाभो 
पुरत्थिमिल्लेणं दारेण निग्गच्छति, निग्गच्छित्ता जेणेव अलंकारियसभा तेणेव उवागच्छति, उवागच्छित्ता 
अलंकारियसभं अणप्पयाहिणीकरेमाणे करेमाणे अलंकारियसभ पुरत्थिमित्लेणं दारेणं अणुपविसति, 
अणुपविसित्ता जेणेव सीहासणे तेणेव उवागच्छति स।हातणवरगते पुरत्याभिमुहे सल्िसन्ने \ 


१९४ प्रतिय महिमाशाली इन्द्राभिषेक से श्रभिषिक्त होने के पश्चात्‌ सूर्याभदेव प्र्भिषेक 
सभा के पूवं -दिशावर्तीं दार से बाहुर निकला, निक्रलकर जहां अ्रङंकार-सभा थी वहा राया । प्राकर 
ग्रलकार-सभा की श्ननुप्रदक्षिणा करके पूर्वं दिशा के द्वार से्ररुकार-सभामे प्रविष्ट हृश्रा । प्रविष्ट 
होकर जहां सिंहासन था, वहाँ ग्राया ग्रौर श्राकर पूर्वं की श्रोर मुख करके उस श्रेष्ठ सहासन पर 
ग्रारूढ हुश्ना । 


१९५--तए णं तस्स सुरियाभस्स देवस्स सामाणियपरिसोववन्नगा अलंकारियमंड उवदुबेति । 


तए णं से सुरियामे देवे तप्पमयाए पम्हसलृमालाए सुरभीए गंधकासाईए गायाइं टृहैति 
लृहित्ता सरसेणं गोसीसचंदणेणं गायाइं अणुलिपति, अर्णुलपित्ता नासानीसासवायवोजक्ं चक्खुहर 
वन्नरफरिसजुत्तं हयलालापेसवातिरेगं धवलं कणगखचियन्तकम्मं आगासफालियसमप्पभं दिव्वं देवदूस- 
जुयलं नियंसेति, नियसेत्ता हारं पिणद्धेति, पिणद्धत्ता अद्धहारं पिणद्धेड, एगार्वाल पिणद्धेति, पिणद्धित्ता 
मुतार्वाल पिणद्धेति पिणदधित्ता, रथणा्वलि पिणद्धेड, पिणद्धित्ता एवं अंगयाईं केयू राइं कडगाइं तुडियाइं 
कडिसुत्तगं दसमुदाणंतगं वच्छसुत्तगं मुर वि कंटपुरराव पालंबं कु उलाइं चूडामणि मउडं पिणद्धेड, गंयिम- 
वेदिम-पुरिम-संघाईमेणं चउव्विहेणं मल्लेणं कप्परुक्खगं पिव अप्पाणं अलंकरियविभूसियं करेइ, करित्ता 
दहुर-मलय-सुगंधगंधिर्एह गायाई मुखंडेड दिग्ं च सुमणदामं पिणद्धेड । 

१९५ तदनन्तर उस सूर्या देव की सामानिक परिषद्‌ के देवो ने उसके सामने प्रलकार-- 
भाइ उपस्थित किया । 


इसके बाद सूर्याभदेव ने सवप्रथम रोमयुक्त सुकोमल काषायिक सुरभि गंध से सुवासित 
वस्त्रसे शरोर कोपोछा । पौच्छ्ररशरीर पर सरस गोशीषं चदन कालेप किया, लेप करके नाक 
को निःष्वास सेभी उड जाये, ठेसा जरति वारीक्‌ नेत्राकषक, सुन्दर वर्णे श्रौर स्पर्शं वलि, घोडे 
के थूक (लार) से भी प्रधिके सुकोमल, धवल जिनके पल्लो श्रौर किनारों पर सुनहरी वेलबूटे वने 
हे, श्राकाश एवं स्फटिक मणि जसी प्रभा वाले दिव्य देवदुष्य (वस्त्र) युगल को धारण किया । देवदूष्य 
युगल धारण करने के पश्चात्‌ गलेमे हार पहना, ्रधहार पहना, एकावली पहनी, मुक्ताहार पहना, 
रत्नावली पहनी, एकावली पहन कर भुजाश्रो मे अगद, केयूर (वाजूवद) कड़ा, त्रुटित, करधनी, 
हाथो को देशों अंगुलियों मेदस अंगठियां, वक्षसूत्र, मूरवि (मादलिवा), कंठमुरवि (कंठी), प्राकव 
(भमके), कानों मेक डल पटने तथा मस्तक पर चूडामणि (कलगी) ग्रौर सुकरट पहना । इन प्राभूपणो 
को पनन के पश्चत्‌ प्रथिम (गूथो हुई), वेष्टिम (लवेटो हुई), पूरिम (पूरी हुई) ग्रौर संघात्तिम 
(साधकर वनाई हुई), इन चार प्रकारक मालाग्नो से श्रपने को कल्पवृक्ष के समान प्रलंकृत-- 
विभूषित किथा । विभूषित कर ददूर मलय चंदन कौ सुगन्ध से सुगन्धित चूं काश्ररोर पर भुरका-- 
खिड्क्ा ्रौर फिर दिव्य पृष्पमानाग्रोको धारण किया । । त 


११६ [ राजप्रश्नौयभुत् 


विवेचन --उपयु क्त वस्र परिधान एवं प्राभरूपणौं को पहनने स्र यह्‌ ज्ञात होता दै कि भगवान्‌ 
महावीर के समकालीन भारतीय जन दो वस्त्र पहनने के साथ-साथ यथायोग्य श्राभूषणो को 
धारण करतेथे। श्णुगारप्रसाधनों मेँ प्रतिय सुरभिगध वाले पदार्थो का उपयोग किया जाताथा। 
वस्त्र-व्णेन तो तत्कालोन वस्व्र-कला को परम प्रकर्षता की प्रतीति करातादहै। उस समय पाउडर 
चूणे का भी प्रयोग किया जाताथा। 


सूर्याभिदेव द्वारा का्यं-निश्चय 


१९६- तए णं से सुरियाभे देवे केसालंकारेणं, मत्लालंकारेणं आभरणालंकारेणं वत्थालंकारेणं 
चउव्विहेण अलंकारेण अलकिय-विभूसिए समाणे पडिपुण्णालंकारे सीह्‌।सणाश्रो अम्मृद्ुति, श्रममुषि 
अलंकारियसभाभो पुरत्थिमित्लेणं दारेण पडिणिक्खमई, पडिणिक्खमित्ता जेणेव ग्यवसायसभा तेणेव 
उवागच्छति, ववसायसभं अणुपयाह्िणीकरेमाणे अणुपयाहिणीकरेमाणे पुरत्थिमित्लेणं दारेणं अणुष- 
विसति जेणेव सीहासणवरगए (? ) जाव सच्निसन्ने । 


तए णं तस्स सुरियाभस्स देवस्स सामाणियपरिसीववन्नगा देवा पोत्थयरयणं उणवेति, तते णं 
से सुरियामे देवे पोत्ययरयणं गिण्ह॒ति, गिष्डित्ता पोत्थयरणं सुयड मुडत्ता पोत्थयरयणं विहाडेड, 
विहाडित्ता पोत्थयरयणं वाएति, पोत्थयरयणं वाएत्ता धम्मियं ववसायं ववसडइ, ववसडइत्ता पोत्थयरयणं 
पडिनिक्ववड, सीहासणाञो श्रन्मुदु ति, अभ्भृदु त्ता ववसायभातो पुरत्थिमिल्लेणं दारेणं पडिनिक्- 
मित्ता जेणेव नंदा पुक्वरिणी तेणेव उवागच्छति, उवागच्छित्ता णं दापुक्छरिणि पुरत्थिमिल्लेणं तोरणेणं 
तिसोवाणपडिरूबएणं पच्चोरुहइ, पच्चोरहित्ता हत्थपादं पक्वालेति, पक्वलित्ता आयते चोक्ते परम. 
सुडभए एगं महं सेयं रथयामयं विमलं सलिलपुण्णं मत्तगयभुहागितिकु भसमाणं निगारं पगेण्डितता 
जाई तत्थ उत्पलादइं जाव सतसहस्सपत्ताईं ताइ गेण्ह॒ति गेष्हित्ता णंदातो पुक्खरिणीतो पच्चुत्तरति, 
पच्चुत्तरित्ता जेणेव सिद्धायतणे तेणेव पहारेत्थ गमणाएु । 


१९६ तत्पश्चात्‌ केशारंकारो (केशों को सजाने वाले (ग्रलकार), पुष्प-मालादि सूप 
माल्यारुकारों, हार श्रादि भ्राभूषणारुकारों एवं देवदूष्यादि वस्त्रालंकारों-इन चारो प्रकार के 
ग्रलंकारोंसे द्वार (ब्ररुंकृत-विभरुषित होकर वह सूर्याभिदेव सिंहासन से उठकर) भ्रलकारसभा के 
पूवेदिग्वर्ती से बाहर निकला । निकलकर व्यवसाय सभा मेँ प्राया एवं बारबार ग्यवसायसना 
की प्रदक्षिणा करके पूर्वदिशा केदार से उसमे प्रविष्ट हूश्रा। प्रविष्ट होकर जहां सिहासन था वहा 


प्राकर यावत्‌ सिहासन पर भ्रासीन हुभ्रा | 


तत्पश्चात्‌ सूर्याभिदेव कौ सामानिक परिषद्‌ के देवों ने व्यवसायसभा में रते पृस्तक-रल 
को उसके समक्ष रखा । सूर्याभिदेव ने उस उपस्थित पृस्तक-रत्न को हाथ मे लिया, हाथ मे लेकर 
पुस्तक-रत्न खोला, खोलकर उसे वाचा । पस्तकरत्न को वांचकर धर्मानुगत-घधार्मिक कार्य करनेका 
निश्चय किया । निश्चय करके वापस यथास्थान पुस्तकरत्न को रखकर सिंहासन से उठा एवं व्यवत्ताय 
सभा के पूर्वे-दिग्वर्ती ह्ारसे बाहर निकलकर जहां नन्दापुष्करिणी थी, वहां प्राया । प्राकर प्व 
दिग्वर्ती तोरण श्रौर त्रिसोपान पंक्ति से नंदा पुष्करिणी में प्रविष्ट हुश्रा--उतरा। प्रविष्ट होकर हाथ 
वैर धोमे । हाथ-पैर धोकर ग्रौर प्राचमन-कुल्ला कर पूर्णं रूपसे स्वच्छं ग्रौर परम शुचिभूत-- गृद्ध 
होकर मत्त गजराज कौ मूखाकृति जेसी एक विशाल शवेतधवल रजतमय जलसे भरी हई भूगार 


सिद्धायतन का प्रमार्जन |] [११७ 


(भारी) एवं वहाँ के उत्पल यावत्‌ शतपत्र-सहस्रपत्र कमलो को लिया । फिर नंदा पृष्करिणीसे बाहर 
निकला । बाहर निकलकर सिद्धायतन की भ्रोर चलने के लिये उद्यत हुप्रा 


सिद्धायतन का प्रमाजंन 

१९७- तए णं ते सुरिथाभं देवं चत्तारि य सामाणियसाहस्सीओ जाव सोलस भ्रायरक्खदेव- 
साहस्सीओ अन्ने य बहवे सुरियाभविभाणवासिणो जाव देवीश्रो य श्रप्पेगतिया देवा उप्पलहत्थगा जाव 
सथ-सहस्सपत्त-हस्थगा सुरियाभं देवं पिरतो समणुगच्छंति । 

तए णं तं सुरियाभं देवं बहवे आसिश्रोगिया देवा य देवीओ य अप्वेगतिया कलसहत्थगा जाव 
भरप्पेगतिया धूवकङ्च्छ्यहत्यगता हुत जाब सरियाभं देव पिद्रुतो समणुगच्छति । 

१९७- तब उस सूर्याभिदेव के चार हजार सामानिक देव यावत्‌ सोलह हजार प्रात्मरक्षक 
देव तथा कितने ही श्रन्य बहुत से सूर्याभिविमानवासीदेव ग्रौर देवीभी हाथोमे उत्पल यावत्‌ 
शतपथ-सहस्रपत्र कमलो को लेकर सूर्याभदेव के पीचे-पीले चले । 


तत्पश्चात्‌ उस सूर्याभदेव के बहुत-से प्रभियोगिक देव ग्रौर देवियां हाथों मे कलश यावत्‌ 
धूष-दानो को लेकर हूष्ट-तुष्ट यावत्‌ विकसितहूदय होते हुए सूर्याभदेव के पीदे-पीछे चले । 


१९८ तए णंसे सूरियामे देवे चर्जहि सामाणिगसाहुस्सीहि जाव अन्नेहि थ बहूहि य जाव 
देवेहि य देवीहि य सध संपरिवुडे सव्विडीए जाव णातियरवेणं जेणेव सिद्धावतणे तेणेव उवागच्छंति, 
उवागच्छित्ता सिद्धायतणं पुरत्थिमित्लेणं दारेण प्रणुपविसति, अणुपविसित्ता जेणेव देवच्छंदए जेणेव 
जिणपडिमाओ तेणेव उवागच्छति, उवागच्छित्ता जिणपडिमाणे श्रालोए पणामं करेति, करित्ता लोम- 
हत्थगं गिण्हति, गिण्हित्ता जिणपडिमाणं लोमहत्थएणं पमञ्जइ, पमन्जित्ता जिणपडिमाश्रो सुरभिणा 
गंधोदएणं ण्हाणेड, ण्हाणित्ता सरसेणं गोसीसचंदणेणं गायाइं अर्णुालपड, अर्णूलिपईत्ता सुरभिगंधका- 
साइएणं गायाइं लृहेति, लूहित्ता जिणपडिमाणं श्रहयाइं देवदूसज्‌यलाईं नियंसेड, नियंसित्ता पुप्फारुहणं- 
मल्लारुहणं -गंधारुहणं-चुण्णारुहणं-वन्नारहणं-जाभरणारहणं करेइ, कर त्ता श्रासत्तोसत्तविउलवटवश्वा- 
रियमल्लदामकलावं करेइ, म॑त्लदामकूलावं करेत्ता कयरगहगहिपकरयलयपन्भटू विप्पमुक्केणं दसवद्ध- 
वन्नेणं कुसुमेणं सुक्कपुष्फपु जीवयारकलियं करेति, करित्ता जिणपडिमाण पुरतो अच्छेहि सर्णहोह रयया- 
मर्ह अच्छरसातंदूराह अद्र मंगले आलिहड, तं जहा- सोत्थियं जाव दप्पणं । 

तयाणंतरं च णं चंदप्पभवइरवेरलियविमलदडं कंचणमणिरयणभत्तिचित्तं कालागुरपवरकु दू 
सुक्क-तुख्क-धूव-मघमघंतगधुत्तमाणुविद्ध च धूववद्ि विणिम्मूयंतं वेरुलियमय कड्च्छुयं पर्गहिय 
पयत्तेणं धूवं दाऊण जिणवराणं श्रहुसयविसुद्धगंथनुर्ताहि अत्थनुर्ताहि अपुणस्तहि महा विर्तोहि संयुणडइ, 
संथुणित्ता सत्तदु पयाइं पच्चोसक्कइ, पच्चोसव्कित्ता वामं जाण्‌ अंचेइ्‌, अंचित्ता दाहिणं जाणु धरणि- 
तलंसि निहट्‌द्‌ तिक्वृत्तो सुद्धाणं धरणितलंसि निवाडइ निवाडित्ता ईसि पच्चुण्णमडइ, पच्चष्णमित्ता 
करथलपरिग्गहियं सिरसावत्तं मत्थए अंजलि कट्टु एवं वयासो- ति 

१९८ तत्पश्चात्‌ सूर्याभदेव चार हजार सामानिक देवो यावत्‌ ग्रौर दूसरे वहत से देवो 
ग्रोर देवियो से परिवेष्टित होकर श्रपनी समस्त ऋद्धि, वैभव यावत्‌ वाद्यो की तुमुल घ्वनिपूर्वक 
जहां सिद्धायतन था, वहां प्राया । पू्वटार से प्रवेश करके जहां देवछ्दक ग्रौर जिनप्रतिमाणं 
धों वहां भ्राया । वहं ्राकर उसने जिनपरतिमाग्रो को देखते टी प्रणाम करके चं 


१८ | [ राजपरश्नौयसूतर 
प्रमाजेनी (ममूरपिच्छंकी पूजनी) हाथमे लीप्रौर प्रमार्जनी को लेकर जिनप्रतिमाग्रों को प्रमाज्ञित 
किया (पूजा) । प्रमाजित करके सुरभि गन्धोदक से उन जिनप्रतिमाश्नों का प्रक्षालन किया, 
प्रक्षालन करके सरस गोशीर्षं चन्दन कालेप किया । लेपकरके काषायिक (कसंली) सुरभि गन्धरसे 
सुवासित वस्त्र से उनको पौला । उन जिन-प्रतिमाग्नों को श्रखण्ड (ग्रक्षत) देवदष्य-युगल पहनाया । 
देवदरष्य पहना कर पष्प, माला, गन्ध, चूर्ण, वर्णं, वस्त्र ग्रौर ग्राभूपण चद्यये । इन सवको चढाने के 
श्रनन्तर फिर उपर सेनीचे तक लटकती हई लम्बी-लम्वी गोल मालाये पहनाई । मालाये पहुनाकर 
पचरगे पृष्पपुजो को हाथमे लेकर उनकी वर्षाकी ग्रीर मांडे मांडकर उस स्थान को सुशोभित 
किया) फिर उन जिनप्रतिमाश्रो के सन्मुख शश्र, सलौने, रजतमय ग्रक्षत तन्दुलो--चावलों से ्राठ- 
ग्राठ मंगलो का ग्रलेखन किया, यथा- स्वत्िक यावत्‌ दपण । 


तदनन्तर उन जिनप्र्तिमाश्रों के सन्मुख श्रेष्ठ काले श्रगर, कुन्दर, तुरुष्क प्रौर धूप कौ 
महकती सुगन्ध से व्याप्त ग्रौर धूपवत्ती के समान सुरभिगन्ध को पौलाने वाले चन्द्रकात मणि, व- 
रत्न श्रौर वैडूय मणि की दंडी तथा स्वणं-मणिरत्नो से रचित चित्र-विचित्र रचनाग्रोंसे क्त 
वेडूयंमय धुपदान को लेकर धूप-क्षेप किया तथा विशुद्ध (काग्य-दोषसे रहित) श्रपूवं ग्रथसम्पन्न 
प्रपुनरुक्त महिमाशाली एक सौ श्राठ छन्दो मे स्तुति की । स्तुति करके सात-ग्राठ पम पीेहटा, ग्रौर 
फिर पौल हटकर बाया घटना ऊचा किया ्रौर दायां घुटना जमीन पर टिकाकर तीन बार मस्तक 
को भूमितलं पर नमाया | नमाकर कुछ ऊँचा उठाया, तथा मस्तक ऊंचा कर दोनों हाथ जोड़कर 
ग्रावतंपू्वेक मस्तकं पर अंजलि करके इस प्रकार कहा-- 


अरि्हंत-सिद्ध भगवन्तो की स्तुति 


१९९- नमोऽत्थु णं श्ररिहुताणं भगवंताणं, श्रादिगराणं, तित्थगराणं सथं संबुद्धाणं, पुरिपुत्त- 
माणं, पुरिससीहाणं, पुरिसवरपुण्डरीआणं, पुरिसवरगंध-हस्थीणं, लोगुत्तमाणं, लोगनाहाणं, लोगहि- 
प्राण, लोगपडईवाण , लोगपनज्जोश्रगराणं, अभयदयाणं, चक्वुदयाणं मगगदयाणं, सरणदयाणं, बोहिदयाणः 
धम्मदयाणं, धम्मदेसयाणं, धम्मनायगाणं, धम्मस्ारहीणं, धम्मवरचाउरंतचक्कवदटरीणं, श्रप्पडिहयवर- 
नाणदस्णधराणं, विश्रटृच्छउमाणं, निणाणं, जावयाणं तिन्नाणं, तारयाणं, बुद्धां, बोहयाणं, मूत्ताणं, 
मोश्रगाणं, सन्वन्नूणं, सव्बदरिसीणं सिवं, अयले, अरुं, श्रणंतं, अक्खयं, अब्वाबाहु, श्रपुणरावित्तिसिदि- 
गडनामधेयं ठाणं संपत्ताणं ; वंदड नमंसडइ । 


१९९-श्ररिहंत भगवन्तो को नमस्कार हो, श्रूत-चारित्र रूप धर्मकी रादि करनेवाले, तीर्थकर - 
तीथं की स्थापना करने वाले, स्वयंबुद्ध-- गुरूपदेश के विना स्वयं ही बोध को प्राप्त, पुरुषों मे उत्तम 
कर्मंशनुश्रो का विना करनेमें पराक्रमी होने के कारण पुरुषो में सिह के समान, सौम्य प्रौर लावण्य 
शाली होने से पुरुषो मे श्रेष्ठ पु उरीक-कमल के समान, ्रपने पुण्य प्रभाव से ईति-व्याधि भीति--भय 
प्रादि को शांत, विनाश करने के कारण पुरुषों मे श्रेष्ठ गन्धहस्ती के समान, लोक मे उत्तम, लोक के 
नाथ, लोक का हित करने वाले, संसारीप्राणियों को सन्मार्गं दिखाने के कारण लोक में प्रदीपके समान 
केवलज्ञान दारा लोका-लोक कोप्रकारित करने वाले-वस्तु स्वरूप को वताने वाले, प्रभय दाता, 
श्रद्धा-्नान खू्पनेत्र के दाता, मोक्षमागेके दाता, शरणदाता, वोधिदाता, धर्मदाता, देशविरति 
सवेविरतिरूप धमं के उपदेकक, धर्मं के नायक, धर्मं के सारथी, सम्यक्‌ धमं के प्रवतैक चातुरगेतिक 


सर्याभदेव दारा सिद्धापतन के देवच्छंदक आदि की प्रमाजंना | [११९ 


संसार का ग्रन्त करने वाले श्रेष्ठ धमे के चक्रवर्ती, श्रप्रतिहत--श्ेष्ठ ज्ञान-दर्शनके धारक, कमविरण 
या कषाय रूप छद्म के नाश्चक, रागादि शतरुश्ों को जीतने वाले तथा श्रन्थ जीवोंकोभी कमे 
शतुश्रों को जीतने के लिए प्रेरित करने वाले, संसारसागर को स्वयं तिरे हुए तथा दूसरों को भी तिरने 
का उपदेश देने वाले, बोध को प्राप्त तथा दूसरों को भी उपदेश हारा बोधि प्राप्त कराने वाले, स्वयं 
कमेमुक्त एवं अनन्यो को भी कमैमुक्त होने का उपदेश देने वाले, सवज्ञ, सवंदर्शी तथा शिव--उपद्रव 
रहित, ्रचल, नी रोग, श्रनन्त, श्रक्षय, प्रव्याबाध भ्रपुनरावृत्ति रूप (जन्म-मरण रूप संसारसे रहित) 
सिद्धगति नामक स्थान में विराजमान सिद्ध भगवन्तो को वन्दन-- नमस्कार हो। 


सूर्याभदेव द्वारा सिद्धायतन की देवच्छन्दक आदि की प्रमार्जना 


२००--वंदित्ता नमंसित्ता जेणेव देवच्छंदए जेणेव सिद्धायतणस्स बहुमज््देसभाए तेणेव 
उवागच्छुइ, लोमहत्थगं परामुसइ, सिद्धायतणस्स बहुमज्छदेसभागं लोमहत्थेणं पमज्जति, दिन्वाए 
दगधाराए अभ्भुक्खेइ, सरसेणं गोसीसचंदणेणं पंचंगुलितल मंडलगं आलिहृद कयग्गहुगहिय जाव, 
पु जोवथारकलियं करेइ, करित्ता धूवं दलयडइ, जेणेव सिद्धायतणस्स दाहिणिल्ले दारे तेणेव उवागच्छेति, 
लोमहत्थगं परामुसइ, दारचेडीओ य सालभंजियाप्रो य वालरूवए थ लोमहत्थएणं पमनज्जइ, दिव्वाए 
दगधाराए अन्भुक्वेद्‌, सरसेणं गोसीसचंणेणं चच्चए दलयइ, दलइत्ता पुप्फारहणं मल्ला० जाव 
आभरणारुहुणं करेइ, करेत्ता आसत्तोसत्त जाव उ धूवं दलयइ । 


जेणेव दाहिणित्ले दारे मुहमंडवे जेणेव दाहि णिल्लस्स मुहमंडवस्स बहुमञ्कदेसभाए तेणेव 
उवागच्छंद लोमहत्यगं परामुसइ, बहुमज्ज्देसभागं लोमहत्थेणं पमज्जइ दिव्वाए कगधाराए अन्भुक्वेइ, 
सरसेणं गोसीसचंदणेणं पंचंगुलितलं मंडल गं श्रालिहइ, कयग्गहगहिय जाव धुवं दलयई । 


जेणेवं दाहिणिलस्त पुहमंडवस्स पञ्चत्थिमिल्ले दारे तेणेव उवागच्छंइ, लोमहत्थगं परामुसइ 
दारचेडीओ य सालभंजियाओ य वालरूवएु य लोमहत्थेणं पमनज्जइ, दिव्वाए क्गधाराए०* सरसेणं 
गोसीसचंदणेणं चच्चए दलयडइ, पुप्फारहणं जाव श्राभरणार्हणं करेइ आसत्तोसत्त° कयगहगगहिय° 
धूं दलयडइ । 


जणेव दाहि णिल्लस्स सहमंडवस्स उत्तरिल्ला खंभपंती तेणेव उवागच्छृद, लोमहत्थं परामुसइ 
थंभे य सालभंजियाश्रो य वालरूवए य लोमहत्थएणं पमञ्जई्‌ जहा चेव पच्चत्थिमिल्लस्स दारस्स जाव 
धूवं दलयइ । 


जणेव दाहिणिस्लस्त मुहमंडवस्स पुरत्थिमिल्ले दारे तेणेव उवागच्छइ, लोमहत्यगं पराभूसत्ति 
दारचेडीओ तं चेव सव्वं । 


जेणेव दाहि णिल्लस्त मुहुमंडवस्स दाहिणित्ले दारे तेणेव उवागच्छड दारचेडीओ तं चेव सब्र । 
जेणेव दाहिणिल्ले पेच्छाघरमंडवे, जेणेव दाहिणिल्लस्स पेच्छाघरमंडवस्त वहु मज्द म\114 
जेणेव वइरामणए ग्रस्खाउषए्‌, जेणेव सणिपेदिया, जेणेव सीहासणे, तेणेव उवागच्चृद्‌, लोमहत्यगं वर (^ ६, 


१. देखें सूत्र संख्या १९८ २ देखे सूत्र संख्या १९८ ३. देये सूत्र संस्या १२२ 
४. दगधाराए कै अनन्तर रागत पे अव्मर्वेट' शव्द ग्रहण ऊरना चास्यि। 


१२०] [ राजप्ररनीयसूत्र 


श्रक्लाडगं च सणिपेहिथं च सीहासणं च लोमहूस्थएणं पमज्जइ, दिव्वाए दगधाराए सरसेणं गोसीप. 
चंदणेणं चच्चए दलयइ, पुप्फारुहणं जासत्तोसत्त जाव धूवं दले, जेणेव दाहिणिल्लस्स पेच्छाघरमंडवस्स 
पच्चत्थिभित्ले दारे उत्तरित्ले दारे तं चेव जं चेव पुरत्थिमित्ले दारे तं चेव दाहिणे शरे तं चेव । 

जणेवे दाहिणित्ले चेइयथूमे तेणेव उवागच्छुइ थूभं मणिषेदियं च दिन्वाए दगधाराए सरतेण 
गोसीसचंदणेणं चच्चए दले पुण्फार० आसत्तो ° जाव धूवं दलेइ । 


जेणेव पच्चत्थिमिल्ला मणिपेदिया जेणेव पच्यत्थिममिल्ला जिणपडिमा तं चेव, जेणेव 
उत्तरिल्ला जिणपडिमा तं चेव सम्वं ! जेणेव पुरत्थिमिल्ला मणिपेदिया जेणेव पुरत्थिमित्ला निण- 
पडिमा तेणेव उवागच्छइ तं चेव, दाहिणिल्ला मणिपेदिया दाह्णिल्ला जिणपडिमा तं चेव । 


जेणेव दाहिणित्ते चेइय रक्ते तेणेव उवागच्छंइ तं चेव, जेणेव भहिदञ्क्षए, जेणेव दाहिणित्ला 
नंदापुक्छरिणौ तेणेव उवागच्छति, लोमहत्थगं परामुत्तति, तोरणे य तिसोवाणपदिरूवए सालभंजियाभौ 
य वालरूवए य लोमहुत्थएणं पमनज्जइ, दिव्वाए दगधाराए सरसेणं गोसीसचंदणेणं ° पुप्फारुहुण 
ग्रासत्तोसत्त° धूवं दलयति ! 


सिद्धाययणं श्रणुपयाहिणीकरेमाणे जेणेव उत्तरित्ला णंदापुक्छरिणी तेणेव उवागच्छति तं चेव, 
जणेव उत्तरिल्ले चेइय सकंखे तेणेव उवागच्छति, जेणेव उत्तरित्ले चेइयथुमभे तहैव, जेणेव पच्चत्थिमित्ता 
पेटिा जेणेव पच्चत्थिमिल्ला जिणपडिमा तं चेव । 


जेणेव उत्तरिल्ले पेच्छाघरमडवे तेणेव उवागच्छति जा चेव दाहिणिल्लवत्तव्वया सा चेव सर्व्वा 
पुरत्थिमित्ले दारे, दाहिणिल्ला खंभपंती तं चेव सव्वं । 


जेणेव उत्तरित्ले मुहमंडवे जणेव उत्तरिल्लस्स मुहमंडवस्स बहुमज्कदेसभाए तं चेव सव्व, 
पर्चत्थिमित्ले दारे तेणेव उत्तरिल्ले दारे दाहिणित्ला खंभपंती सेसं तं चेव सव्वं । 


जेणेव सिद्धायतणस्स उत्तरिल्ले दारे तं चेव, जेणेव सिद्धायतणस्स पुरत्थिमित्ले दारे तेणेव 
उवागच्छंइ तं चेव, जेणेव पुरत्थिमित्ले मुहमंडवे जेणवं पुरत्थिमित्लस्स मुहमंडवस्स बहुमञ्क्षदेसभाए 
तेणेव उवागच्छंइ तं चेव, पुरस्थिमिल्लस्स मुहमंडवस्स दाहिणिल्ले दारे पच्चत्थिमित्ला खंभपंती 
उत्तरिल्ले दारे तं चेव पुरत्थिमित्ले दारे तं चेव । 


जणेव पुरस्थिभिल्ले पेच्छाघरमंडवे, एवं भे, जिणपडिमाभ्रो चेयसकंा, महिदज्या णंदा- 


पुक्खरिणी तं चेव धूवं दलयइ । 


जेणेव सभा सुहम्मा तेणेव उवागच्छति, सभं सुहम्मं पुरत्थिमित्लेणं दारेणं अणुपविसद, र 
माणवए चेइयखंभे जेणेव वडइरामए गोलवट्रसमुग्गे तेणेव उवागच्छंइ, उवागच्छइत्ता 1 
परामुसइ, वडइरामए गोलवदटरसमुग्गए लोमहत्थेणं पमनज्जइ, वइरामए गोलवदसमूग्णए ष ् 
सगहाग्रो रोमहस्थेणं पमज्जइ, सुरभिणा गंधोदएणं पक्खालेड, पक्वाकित्ता ह वरेहि व 
मल्नेहि य अच्चेइ, धृणं दलयड, जिणसकहाओ वडइरामएसु गोल्वट्समुग्णएयु पडिनिक्छवडई माण गं 
चेडयखंमं लो महत्यएणं पमञ्जइ, दिव्वाए दगधाराएु सरसेणं गोसीसचंदणेणं चच्चएु दल य" व । 
जाव धूवं दलयइ, जेणेव सीहासणे तं चेव, जेणेव देवसयणिज्जे तं चेव, जेणेव ुङागमहिदज्क्षए त 


सूर्यामदेव द्वारा सिद्धायतन के देवच्छंदक का प्रमार्जन | [१२१ 


| जेणेव पहरणकोसे चोप्पालणए तेणेव उवागच्छइ, लोमहत्थगं पराभुखड (पहरणकोसं चोप्पालं 
लोभहत्थएणं पमज्जइ, दिव्वाए दगधाराए सरसेणं गोसीसचंदणेणं दलेड, पुप्फार्हणं असत्तोसत्त ० धूवं 
दलयंइ । 

जेणेव सभाए युहम्माए बहुमञ्कदेसभाए, जेणेव मणिपेडिया जेणेव देवसयणिञ्जे तेणेव 
उवागच्छइ, लोमहत्थगं पारमुसइ, देवसयणिज्जं च मणिपेहियं च लोमहत्थएणं पमञ्जइ जाव ॒धूवं 
दलयइ । 


जेणेव उववायस्तभाए दाहिणिल्ले दारे तहैव अचिसेयसभा सरिसं जाव पुरत्थिमिल्ला णंदा 
पुव्रिणी जेणेव हरए तेणेव उवागच्छंइ, तोरणे य तिसोवाणे य सालभंजियाओौ य वालरूवएु य तहैव । 


जेणेव श्रभिसेयसभा, तेणेव उवागच्छड तहेव सीहासणं च भणिपेहियं च, सेसं तहेव आययण- 
सरिसं जाव पुरत्थिमित्ला णंदा पुक्वरिणी । जेणेव श्रलंकारियसभा तेणेव उवागच्छंद जहा श्रभिसेय- 
सभा तहैव सव्वं \ 

जेणेव ववसायसभा तेणेव उवागच्छइ तहेव लोमहत्थयं परामुसति, पोत्थयरयणं लोमहत्यएणं 
पमर्जई, पमनज्जित्ता दिव्वाए दगधाराए अर्गगेहि वरेहि य गर्धोहि भत्लेहि य अच्चेति भणिपेदियं 
सीहासणं य सेखं तं चेव पुरत्थिमित्ला नंदा पुक्खरिणी जेणेव हरए तेणेव उवागच्छृद तोरणे य 
तिसोवाणे य सालभंजियाओ यं वालरूवए य तहैव । जेणेव बलिपीठं तेणेव उवागच्छुइ बलिविसज्जणं 
करद, श्राभिञोगिए देवे सहावेड सदावित्ता एवं वयासी- 


२००--सिद्ध भगवन्तो को वन्दन नमस्कार करने के पश्चात्‌ सूर्याभदेव देवच्छन्दक श्रौर 
सिद्धायतन के मध्य देदाभागमें श्राया । वहाँ म्राकर मोरपीद्धी उठाई ग्रौर मोरपीद्धी से सिद्धायतन के 
ग्रति मध्यदेशभाग को प्रमाजित किया (पुजा, काड़ा-बुहारा) फिर दिव्य जल-धारासे सीचा, सरस 
गोक्षीषं चन्दन का लेप करके हाये लगाये, मांडने-मांड यावत्‌ हाथ में लेकर पृष्पपुःज विचरे । पुष्प 
बिखेर कर धुप प्रक्षेप किया--्रौर फिर सिद्धायतन के दक्षिणद्वार पर प्राकर मोरपीद्ी ली श्रौर 
उस मोरपीद्ी से हारशााग्रो पुतलियों एवं व्यालरूपो को प्रमाजित किया, दिव्य जलधारा सीची, 
सरस गोशीषं चन्दन से चचित किया, सन्मुख धूप जलाई, पृष्प चढाये, मालये चढ़ाई, यावत्‌ ग्राभूपण 
चदय । यह्‌ सव करके फिर उपर से नीचे तक लटकती हुई गोल-गोल लम्बी मालाश्रं से विभ्रूषित 
किया । 

धूपप्रक्ेप करने के वाद जहां दक्षिणद्वारवर्ती मुखमण्डप था श्रौर उसमे भी जहां उस 
दक्षिण दिशा के मुखमण्डपं का ब्रतिमध्य देशभाग या, वहाँ म्राया ग्रौर मोरपीद्धी ली, मोरपीद्ीको 
लेकर उस प्रतिमध्य देशभाग को प्रमाजित किया--बुहारा, दिव्य जलधारा सीची, सरस गोशीपं चन्दन 
से चचित किया--हाथे लगाये, मांडे मांडे तथा ग्रहीत पुष्पपुजों को विखेर कर उपचरित किया 
यावत्‌ घूपक्षेप किया । 


इसके वाद उप्त दक्षिणदिग्वर्ती मुखमण्डप के पश्चिमी द्वार पर न्राया, वहां श्राकर मोरपीद्धी 
ली! उस मोरपीद्छी से दारशाखाग्नो, पुतलियो एवं व्याल (सपं) ल्पोंको पूजा, दिव्य जलधारासे 
सोचा, सरस गोशीषं चन्दन से चचित क्रिया । धूपक्षेप किया, पुष्प चडढाये यावत्‌ श्राभूपण चद्ाये। 
लम्बी-लम्बी गोल मालायें लटकाईं 1 कचग्रहवत्‌ विमुक्त पुष्पपु जो से उपचरित किया, धृष जलाई । 


१२२] [ राजप्रनीयपुतर 


तत्पश्चात्‌ उसी दक्षिणी मुखमण्डप को उत्तरदिशा में स्थित स्तम्भ-पंक्ति के निकट प्राया। 
वहा भ्राकर लोमहुस्तक-मोरपंखो से बनी प्रमार्जनी को उठाया, उसे स्तम्भो को, पूतल्लियो को 
ग्रोर व्यालकूपो को प्रमाजित किया तथा पश्चिमी द्वार के समान दिव्य जलधारासे सीचने श्रादिस्प 
सब कायं धूप जलाने तक किये । 


इसके बाद दक्षिणदिशावर्ती मुखमण्डपं के पूर्वी द्वार पर श्राया, ्राकर लोमहस्तक हाथमे 
लिया श्रौर उससे द्वारशाखाग्रो, पुतलियों सपंरूपों को साफ किया, दिव्य जलधारा सीची श्रादि सव 
कायं धूप जलाने तक के किये | 


तत्पश्चात्‌ उस दक्षिण दिशावर्ती मूखमण्डप के दक्षिण हार पर श्राया श्रीर दवास्चेदटियों प्रादि 
को साफ किया, जलधारा सीची श्रादि धूप जलाने तक करने योग्य पूर्वोक्त सव कायं किये । 


तदनन्तर जहां दाक्षिणात्य परेक्षागृहमण्डप था, एवं उस दक्षिणदिशावर्तीं प्रक्षागृहमण्डप का 
ग्रतिमध्य देशभाग था श्रौर उसके मध्य में बना हुभ्रा वज्रमय श्रक्षपाट तथा उस पर बनी मणिपीटिका 
एवं मणिपीठिका पर स्थापित सिंहासन था, वह श्राया श्रौर मोरपीद्धी लेकर उससे श्रक्षपाट, मणि- 
पीठिका ्रौर सिंहासन को प्रमाजित किया, दिव्य जलधारा से सिचित किया, सरस गोशीर्षं ॑चन्दन पे 
चचित किया, धृपप्रक्षेप किया, पुष्प चढाये तथा ऊपर से नीचे तक लटकती हुई लम्बी-लम्बी गोल- 
गोल मालाश्रों से विभूषित किया यावत्‌ धूपक्षेप करने के बाद भ्ननुक्रम से जहां उसी दक्षिणी प्रक्षागृहु- 
मण्डप के पश्चिमी द्वार एवं उत्तरी द्वार ये वहां श्राया श्रौर वहां अ्राकर पूवंवत्‌ परमाज॑नादि 
कायें सेलेकर धूपदान तक करने योग्य कायं सम्पन्न किये । उसके बाद पूर्वी ह्वार पर श्राया । यह्‌ 
प्राकर भी प्रमाजेनादि कार्यं से लेकर धूपदान तक के सव कायं पर्ववत्‌ किथे । तत्पश्चात्‌ दक्षिणी 
हार पर श्राया, वरह ्राकर भी उसने प्रमा्जनादि कायं से लेकर धूप दान तक के सव काथं किये । 


इसके पश्चात्‌ दक्षिणदिशावर्तीं चैतयस्तूप के सन्मुख श्राया । वहां आकर स्तूप ग्रौर मणि- 
पीठिका को प्रमाजित किया, दिव्य जलधारा से सिचित किया, सरस गोशीषं चन्दन से चचित किया, 
धूप जलाई, पुष्प चढ़ाये, लम्बी-लम्बी मालाय लटका प्रादि सब कायं सम्पच्च किये । श्रनन्तर जह 
पश्चिम दिला की मणिपीठिका थी, जहाँ पश्चिम दिला में विराजमान जिनग्रतिमा थौ वहां श्राकिर 
प्रमाजंनादि कृत्य से लेकर धूप दान तक सब कां किये । इसके बाद उत्तरदिशावर्तीं मणिपीठिकां 
प्रौर जिनप्रतिमा के पास श्राया । ्राकर प्रमान करने से लेकर धृपक्षेपपर्ैन्त सब कायं किये । 


इसके पश्चात्‌ जहाँ पूर्वं दिशावर्ती मणिपीठिका थी तथा पुवैदिकशा में स्थापित जिनप्रतिमा 
थी, वर्ह ग्राया । वहाँ ्राकर पूववत्‌ प्रमान करना ्रादि धूप जलाने पर्यन्त सव कायं किये । इस 
वाद जहां दक्षिण दिशाकी मणिपीठिका ग्रौर दक्षिणदिशावर्तीं जिनप्रतिमा थी वहांश्राया ग्रीर 
पूववत्‌ धूप जलाने तक सव कायं किय । । 

इसके पश्चात्‌ दक्षिणदिशावर्ती चैत्यवृक्ष के पास प्राया । वहाँ ्राकर भी पूवेवत्‌ प्रमाजनादि 
कार्यं किये । इसके वाद जहां माहेन््रध्वज था, दक्षिण दिशाकी नंदा पुष्करिणी थी, वहा ग्राया । 
प्राकर मोरपीदी को हाथमे लिया ग्रौर फिर तोरणों, चिसोपानों काष्टपुतलियों रौर सपं रूपका 
को मोरपीद्धी से प्रमाजित किया-पोंखा, दिव्य जलधारा सीची, सरस गोशीषं चंदन से चर्चित किया, 
पुष्प चढ़ाये, लम्बी-लम्वी पुष्पमालाश्रों से विभूषित किया श्रौर धूपक्षेप किया । 


स्यादेव हारा सिद्धायतन के देवच्छंदक आदि कौ प्रमार्जना |] [१२३ 


तदनन्तर सिद्धायतन की प्रदक्षिणा करके उत्तरदिशा की नंदा पुष्करिणी पर प्राया श्रौर वहां 
पर भी पूर्ववत्‌ प्रमाजंनादि धृपक्षेप पर्यन्त काये किथे । इसके वाद उत्तरदिशावर्ती चैत्यवृक्ष श्रौर 
चैदयस्तम्भ के पासं श्राया एवं पूर्ववत्‌ प्रमाजंन से लेकर धूपक्षेप करने तक ॥ के कायं किये । इसके 
पश्चात्‌ जहाँ पष्चिमदिश्ावर्ती मणिपीटिक्रा थौ, पश्चिम दिशा में स्थापित प्रतिमा थौ, वहां प्राकर 
भी पूर्ववत्‌ धुपक्षेपपर्थन्त करने योग्य कायं किये । 


तत्पश्चात्‌ वह॒ उत्तर दिशा के प्रेक्षागृह मण्डप में ग्राया श्मौरधृपक्षेपपयंन्त दक्षिण दिजाके 
रेक्षागृहमण्डप जैसी समस्त वक्तव्यता यहाँ जानना चाहिये तथा वही सब पुवेदिशावर्ती द्वार के 
लिये ओर दक्षिण दिशा की स्तम्भपंक्ति के लिये भी पू्व॑वत्‌ वही सब काये किये ्र्थात्‌ स्तम्भो, काष्ठ- 
पुतलियों श्नौर व्यालरूपो श्रादि के प्रमार्जैन से लेकर धृपक्षेप तक सब का किये । 


इसके बाद वहु उत्तर दिशा के मुखमण्डप ग्रौर उस उत्तरदिशा के मूखमण्डप के बहुमघ्य 
देशभाग (स्थान) मेँ श्राया । यहाँ श्राकर पुवंवत्‌ ग्रक्षपाटक, मणिपीठिका एवं सिंहासन श्रादिकी 
प्रमाजेना से धूपक्षेपपर्थन्त सब कायं किये । इसके बाद वह्‌ पश्चिमी दार पर प्राया, वर्ह परभी द्वार- 
राखाग्रो प्रादि के प्रमाजंनादि से लेकर धुप दानं तक के सब कायें किये । तत्पश्चात्‌ उत्तरी दार प्रौर 
उसकी दक्षिण दिशा मे स्थित स्तम्भपंक्ति के पास प्राया । वहं भी पू्वेवत्‌ स्तम्भ पूतलियों एवं 
व्याल रूपों की संमाजना, रादि से लेकर धृपदान तक के सब कायं किये । 


तदनन्तर सिद्धायतन के उत्तरी द्वार पर राया । यहाँ भौ पुतलियो श्रादि के प्रमाजेन भ्रादिसे 
लेकर धूपक्षेप तक के सव काये किये । इसके भ्रनन्तर सिद्धायतन के पुवंदिश्ञा के द्वार पर श्राया ग्रीर यहाँ 
पर भो पू्वैवत्‌ कायं किये । इसके बाद जहां पूवेदिशा का मुखमण्डप था ग्रौर उस मुखमण्डप का श्रति- 
मध्य देशभाग था, वहां श्राया श्रौर ग्रक्षपाट, मणिपीठिका, सिंहासन की प्रमार्ज॑ना करके धुपक्षेप तक 
के सब काये किये । इससे बाद जहां उस पूवं दिशा के मुखमण्डप का दक्षिणी हार था श्रौर उसकी 
पश्चिम दिशा में स्थित स्तम्भपक्तिं थी वहां श्राया । फिर उत्तरदिशाके द्वार पर भ्राया ग्रौर पहले 
के समान इन स्थानों पर स्तम्भो, पुतलियो, व्यालरूपो वगैरह को प्रमाजित्त किया ्रादि धृपदान तक 
के सभी कार्यं किये । इसी प्रकार से पूवं दिशा के द्वार पर प्राकर भी पूववत्‌ सव कायं किये । 


द्सके अनन्तर पूवं दिशा के प्रेक्षागृह-मण्डपमें श्राया। यहाँ म्राकर प्रक्षपाटक, मणिपीठिका 
सिंहासन का प्रमाजेन प्रादि किया प्रौर फिर क्रमशः उस प्रक्षागृहमण्डप के पश्चिम, उत्तर, पुव, एवं 
दक्षिण दिशावर्ती प्रत्येक द्वार पर जाकर उन-उनकी दारगाखाभ्रो, पतलियो, व्यालरूपो की प्रमार्जना 
करने से लेकर धूपदान तक के सव कायं पूवेवत्‌ किये । इसी प्रकार स्तूप की, पूर्व, पर्चिम, उत्तर, 
दक्षिण इन चार दिल्ाश्रों मे स्थित मणिपीठिकाभओ्रों की, जिनघ्रतिमाग्नों की, वचैत्यवक्ष की, माहेन्द्र 
ध्वजो की, नन्दा पुष्करिणी कौ, तिसोपानपंक्ति की, पृतलियों कौ, व्याललूपों की प्रमार्जना करने से 
लेकर घूपक्षेप तक के सव कायं किये । 


इसके पश्चात्‌ जहां सुधर्मा सभा थौ, वहां राया श्रौर पूवदिग्वर्तीद्वारसे उस सुधर्मासभा्में 
प्रविष्ट हुत्ना । प्रविष्ट होकर जां माणवक चैत्यस्तम्भ था ग्मौर उस स्तम्भमें जहां वज्रमय गोल 
समुद्गकं रखेथे वहा राया । वहां प्राकर मोरपीच्धी उठाई श्रौर उस्र मोरपीद्धी से वज्रमय गोत 
समुद्गको को प्रमाजित कर उन्हे बोला । उनमें रवी हुई जिन-त्रस्थिर्यो को लोमहुस्तक से पौा, 


१२४] [ राजग्रश्नोयसूत्र 


सुरभि गंधोदक से उनका प्रक्षालन करके फिर सर्वोत्तिम श्रेष्ठ गन्ध श्रीर मालाग्नों से उनकी ग्रचैनाकी, 
धृपक्षेप किया भ्रौर उसके वाद उन जिन-प्रस्थियों को पुनः उन्हीं वज्रमय गोल समुद्गक को बन्द कर 
रख दिया । इसके बाद मोरपीकच्ची से माणवक वचैत्यस्तम्भ को प्रमाजित्त किया, दिभ्य जलधारासे 
सिचित किया, सरस गोशीषं चन्दन से र्चाचित किया, उस पर पुष्प चढ़ाये यावत्‌ धूपक्षेप किया। 
इसके पश्चात्‌ सिंहासन श्रौर देवशेया के पास श्राया । वर्ह पर भी प्रमाजैना से लेकर धूपक्षेप तक के 
सब कायं किये । इसके वाद क्षुद्र माहेन्द्रध्वज के पास प्राया श्रौर वहां भी पहले की तरह प्रमाजनापे 
लेकर धूपदान तक के सब काये किये । 


इसके प्रनन्तर चौपाल नामक श्रपने प्रहुरणकोश (ग्रायुधशाला, शस्त्रभण्डार) मे प्राया। 
ग्राकर मोर पंखों कौ प्रमाजेनिका-बुहारी हाथमे ली एवं उस प्रमाजंनिका से श्रायुधक्षाला चौपाल 
को प्रमाजित किया । उसका दिव्य जलधारा से प्रक्षालन किया । वहां सरस गोशीषं चन्दन के हाधे 
लगाये, पुष्प श्रादि चढाये श्रौर ऊपरसे नीचे तक लटकती लम्बी-लम्बी मालाश्रों से उसे सजाया 
यावत्‌ धूपदान पयेन्त सवे कायं सम्पन्न किये । 


इसके वाद सुधर्मा सभा के म्रतिमध्यदेश भाग में बनी हुई मणिपीचिका एवं देवैया के पार 
श्राया श्रौर मोरपीद्छी लेकर उस देवषेया श्नौर मणिपीरिका को प्रमाजित किया यावत्‌ धूपक्षप 
किया) 


इसके पश्चात्‌ पूवंदिशा के द्वार से होकर उपपात सभा में प्रविष्ट हुश्रा । यहां पर भी पूर्ववत्‌ 
उसके प्रतिमध्य भागकौ प्रमाजंना भ्रादि काये करके उपपातसभाके दक्षिणी द्वार पर श्राया । वहा 
प्राकर श्रभिषेकसभा (सुधर्मासभा) के समान यावत्‌ पूर्ववत्‌ पूर्वदिशा की नन्दा पुष्करिणी कौ श्चन 
की इसके बाद हद पर श्राया ग्रौर पहले की तरह तोरणो, त्रिसोपानों, काष्ठ-पुतलियों श्रौर व्यात्‌. 
रूपों की मोरपीच्ठी से प्रमा्ज॑ना कौ, उन्हं दिव्य जलधारा से सिचित किया श्रादि धूपक्षेपपयन्त सर्व 
कायं सम्पच्च किये । 


इसके अरनन्तर प्रभिषेक सभा में प्राया श्रौर यहां पर भी पहले को तरह षिहासन मणि 
पीठिका को मोरपीषद्धी से प्रमाजित किया, जलधारा से सिचित किया श्रादि धूप जलाने तक के सव 
कायं किये । तत्पश्चात्‌ दक्षिणद्ारादि के क्रम से पूर्वं दिशावर्ती- नन्दपुष्करिणीपयंन्त सिद्धायतन- 
वत्‌ धूपप्रक्षेप तक के काये सम्पच्च किये । 


इसके पश्चात्‌ श्रकंकारसभामें श्राया श्रौर अ्रभिषेकसभा की वक्तव्यता की तरह यहा धूप 
दान तक के सब कायं सम्पच्च किथे। 


इसके वाद व्यवसाय सभामें श्राया ओ्रौर मोरपीद्वी को उठाया । उस मोरपीषी से प्तक 
रत्न को पोछा, फिर उस पर दिव्य जल छिडका ग्रौर सर्वोत्तम श्रेष्ठ गन्ध रौर मालाश्रों से उस 
ग्र्चना कौ इसके वाद मणिपीठ्का कौ, सिहासनकी ग्रति मध्य देशभाग को प्रमाजना की, 
प्रादि धूपदान तक के सवं कार्यं किये । तदनन्तर दक्षिणद्वारादि के क्रम से पूवं नन्दा ष्करिणी 
तक सिद्धायतन को तरह प्रमार्जना म्रादि कार्यं कयि । इसके वाद वह्‌ द पर प्राया । वहा प्राक 
तोरणो, त्रिसोपानो, पुतलियो श्रौ र व्यालरूपो की प्रमाजंना श्रादि धृपक्षेपपरयन्त कार्यं सम्पन्न किय । 


अभियोगिक देवों दारा आज्ञापालन) [१२.४५ 


इन सबकी श्रचैना करलेनेके बाद वह्‌ बलिपीठ के पास प्राया ग्रौर बलि-विसर्जन करके श्रपने 
प्राभियोगिक देवों को बुलाया श्रौर बुलाकर उनको यह भ्राज्ञा दी-- 


्राभियोजिक देवों द्वारा आज्ञपालन 


२०१ चिप्पामेद भो देवाणुप्पिया ! सूरियाभे विमाणे सिघाडएसु तिएदु चउक्केसु चच्चरेसु 
चउमुरेयु महापहेयु पागारेयु अद्वालएसु चरिथासु दारेचु गोपुरेसु तोरणे भारामेसु उज्जामेसु वणेसु 
वणराईसु काणणेसु वणसंडेसु अच्चणियं करेह्‌, श्रच्चणियं करेत्ता एवमाणत्तियं चिप्पामेव पच्चप्पिणह्‌ । 


२०१- हे देवानूप्रियो ! तुम लोग जाश्रो भ्रौर शीघ्रातिशीघ्न सूर्याभि विमान केभ्य गाटकों 
(सिघाङे कौ श्राकृति जैसे त्रिकोण स्थानों) मे, च्रिकों (तिराहों) मे, चतुष्कों (चौकों) मे, 
चत्वरों मे, चतुमूखों (चारों ग्रोर द्वार वाले स्थानों) मे, राजमार्गोमे, प्राकारोमे, प्रट्टालिकाग्रोमेः 
चरिकाश्रों मे, दारो मे, गोपुरों मे, तोरणो, श्रारामों, उद्यानो, वनो, वनराजियों, काननों, वनखण्डो मे 
जा-जा कर श्रचेनिका करो प्रौर प्रचेनिका करके शीध्रही यह च्राज्ञा मुभे वापस लौटाग्रौ, म्र्थात्‌ 
प्रज्ञानुसार कायं करने कौ सुभे सूचनादो। 


२०२- तए णं ते आभिभोगिच्रा देवा सूरियभरेणं देवेणं एवं वुत्ता समाणा जाव पडिसुणित्ता 
सूरियाभे विमाणे सिघाडएसु-तिएसु-चउक्कएसु-चच्चरेसु-चउम्मुहेसु-महापेयु-पागारेयु-अटालएसु-चरि- 
यासु-दारेचु-गोपुरेसु-तोरणेसु-्रारामेसु-उज्जाणेसु-वणेसु-वणरातीसु-काणणेसु-वणसं डु अच्चणियं 
करन्ति, जेणेव सुरियाभे देवे जाव पच्चप्पिणंति \ 


२०२--तदनन्तर उन श्राभियोगिक देवों ने सूर्याभदेव की इस श्ज्ञाको सुनकर यावत्‌ 
स्वीकार करके सूर्यभि विमान के श्युगाटकों, धिको, चतुष्कों, चत्वरं, चतुमू खो, राजमार्गो, प्राकारो, 
ग्रट्टालिकाश्र, चरिकाग्र, दारो, गोपुरं, तोरणों, ्रारामों, उद्यानों, वनो, वनराजियों श्रौर वनखण्डों 
की श्रचैनिका कीप्रौर श्रचैनिका करके सूयभिदेव के पास भ्राकर श्राज्ञा वापस लौटाई-ग्रा्चानुसार 
कार्यहोजानेकौ सूचनादी। 


२०३-ततेणंसे सूरियभे दवे जेणेव णंदा पुक्खरिणी तेणेव उवागच्छंइ, नंदापुक्छरिणि 
पुरत्थिभितल्लेणं तिसोपाणपडिरूवएणं पच्चोरुहति, हत्थपाए्‌ पक्ालेइ, णंदाओ पुक्खरिणीओ पच्च- 
त्रेड, जेणेव सभा सुधम्सा तेणेव पहारित्थ गसणाए । 


२०३-- तदनन्तर वह्‌ सूर्याभिदेव जहां नन्दा पुष्करिणी थी, वहां ग्राया ग्रौर पूवं दिशावर्तीं 
त्रिसोपानों से नन्दा पुष्करिणी में उतरा । हाथपेरोको धोया ग्रौर फिर नन्दा पुष्करिणी से वाहुर 
निकला । निकल कर सधर्मा सभाक ग्रोर चलने के लिए उद्यत हू्रा ! 


२०४--तए णं सूरियाभे देवे चउरहि साभाणियसाहस्सीहि जाव, सोलसहि अयरक्खदेव- 
साहस्सीहि, भ्न्नेहि य ॒वहूहि सूरियाभविमाणवासीहि वेमागिएहि देवेहि देवीदि य सदधि संपरिवडे 
सव्विडीए जावर नाइयसरवेणं जेणेव सभा सुहुम्मा तेणेव उवागच्छइ, स्म सुधम्मं प्रत्थिमित्लेणं दारणं 
१. देखे सूत्र संख्या ७ 
२. देखे सत्र सस्या १९ 


१२६] [ राजप्रशनीयसूत्र 


अणुपविसति, अणुपविसित्ता जेणेव सीहासणे तेणेव उवागच्छंड, सीहासणवरगए पुरत्याभिमूह 
सण्णिसण्णे । 


२०४-- इसके बाद सूर्याभिदेव चार हजार सामानिक देवो यावत्‌ (परिवार सहित चार श्ऋ 
महिषिरयो, तीन परिषदाग्रों, सात श्रनीको-पेनाश्रों, सात श्रनिकाधिपत्तियों सोलह हजार ग्रात्मरक्षक 
देवों तथा श्रौर दूसरे भी बहुत से सूर्याभि विमानवासी देव-देवियों से परिवेष्टित होकर सर्वं ऋद्ि 
यावत्‌ तुमुल वाद्यध्वनि पूर्वक जहां सुधर्मा सभा थी वहां प्राया ग्रौर पूवं दिशाकेद्रार से सृधर्मा सभा 
म प्रविष्ट हुश्रा । प्रविष्ट होकर सिंहासन के समीप श्राया श्रौर पूवं दिशाकौभ्रोर मुख करके रष 
श्रेष्ठ सहासन पर बंठ गया 


सूर्याभदेव का सभा-वेभव 


२०४ तए णं तस्स सूरियाभस्स देवस्स अवरुत्तरेणं उत्तरपुरत्थिमेणं दिसिभाएणं चत्तारि य 
सामाणियसाहस्सीओ चडयु भहूसणसाहस्सीसु निसीयंति ! 


तए णं तस्स सूरियाभस्स देवस्स पुरत्थिमिल्लेणं चत्तारि अग्गमहिस्सीओ चउसु भदासणेषु 
निसोयंति 1 


तए णं तस्स सूरियाभस्स देवस्स दाहिणपुरत्थिमेणं अन्भितरियपरिसाए अद्र देवसाहर्सीभी 
श्रदुसु भहूासणसाहस्सीचु निसीयति । 


तए णं तस्स सूरियाभस्स देवस्स दाहिणेणं भन््ञिमाए परिसाए दस देवसाहस्सीभो दसपु, 
भहासणसाहस्सीसु निसीयंति ! 


तए णं तस्स सूरियाभस्स देवस्स दाहिणपच्चस्थिमेणं बाहिरिथाए परिसाए बारस देवसाहस्सीभौ 
बारससु भह्‌सणसाहस्सीसु निसौयंति । 


तए णं तस्स सृरियाभस्सं देवस्स पच्चत्थिमेणं सत्त अ्रणियाहिवइणो सर्ताहि भद्सणेहि णिसी- 
यति \ 

तए णं तस्त सूरियाभस्स देवस्स चदि सोलस आयरक्खदेवसाहस्सीश्रो सोल्साहि भदासण- 
साहस्सीहि णिसीयंत्ति, तंजहा--पुरत्थिमित्लेणं चत्तारि साहस्सीओ० । 


ते णं आयरक्वा सच्नद्धबद्धवस्मियकवया, उप्पीलियसरासणपद्िया, पिणद्धगेविज्जा आाविद्धविमः 
लवरचिधपदहा, गहियाउहपहरणा, तिणयाणि तिसंधियाइं वयरामयकोडीणि धणृडुं परमिन्ज्च पडियाईय- 
कंडकलावा णीलपाणिणो, पोतपाणिणो, रत्तपाणिणो, चावपाणिणो-चारपाणिणो, चम्मपाणिणो, दड. 
पाणिणो, खश्गपाणिणो, पासपाणिणो, नीलपीयरत्तचावचास्चम्मदेडखग्गपासधरा, श्रायरक्ख रक्खोवगा, 
गुत्ता, गुत्तापालिया जृत्ता, जुत्तपालिया पत्तेयं-पत्तेयं समयओ चिणयश्नो ककर भूया चिद ति । 


[न [५ [8 = ति ज र 
२०५--तदन्तर उस सूर्याभदेव कौ पश्चिमोत्तरं ग्रौर उत्तरपूर्वं दिशामें स्थापित चारर्हना 
भद्रासनों पर चार हजार सामानिक देव वंठे | 


उसके वाद सू्यभिदेव की दिक्लामें चार भद्रासनों पर चार भ्रग्रमदहिपियाँं वटीं । 


सूर्याभदेव विषयक गौतम को जिस | [१२७ 


तत्पश्चात्‌ सूर्याभ देव के दक्षिण-पूवंदिक्‌ कोण मे अभ्यन्तर परिषद्‌ के प्राठ हजार देव प्रा 
हजार भद्रासनों पर बैठे । 


सूर्याभदेव कौ दक्षिण दिशा मेँ मध्यम परिषद्‌ के दसं हजार देव दस हजार भद्रासनो पर 
वैठे । 

तदनन्तर सूर्याभ देव के दक्षिण-पश्चिम दिग्‌ भागे बाह्य परिषद्‌ के बारह हजार देव बारह 
हजार भद्रासनों पर बंठे । 


तत्पश्चात्‌ सूर्याभदेव की पश्चिम दिशा मे सात ्रनीकाधिपति सात भद्रासनों पर बेठे। 


इसके बाद सूर्याभदेव की चारों दिशाश्रों में सौनहं हजार श्रात्मरक्चक देव पूवं दिशा मे चार 
हजार, दक्षिण दिशा मे चार हजार, पश्चिम दिशामे चार हजार श्रौर उत्तर दिशामेचार हजार, 
दस प्रकार सोलह हजार भद्रासनों पर बेट । 


वे सभी श्रातमरक्षक देव अंगरक्षाके लिये गाढबन्धन से बद्ध कवच कोशरीर प्र धारण 
करके, वाण एवं प्रत्यंचा से सन्नद्ध धनुष को हाथों मे लेकर, गले में ग्रेवेयक नामक श्राभूषण-विशेष को 
पहनकर, श्रपने-ग्रपने विमल भ्रौर्‌ ष्रेष्ठ चिह्लपटरूको को धारण करके, ्रायुध श्रौर पहुरणोंसे 
सुसज्जित हो, तीन स्थानो पर नमित ्रौर जुड़ हुये वज्रमय श्रग्र भाग वाले धनुष, दंडग्रौर बागों को 
लेकर, नील-पीत-लाल प्रभा वाले बाण, धनुष चारु (शस्त्र-विशेष) चमड़ के गौोफन, दड, तलवार, 
पाश-जाल को लेकर एकाग्रमनसे रक्षाकरने में तत्पर, स्वामी-प्राज्ञा का पालन करने मे सावधान, 
गुप्त-प्रादेश पालन करने में तत्पर, सेवकोचित गुणों से युक्त, भ्रपने-ग्रपने कत्तव्य का पालन करने के 
लिये उद्यत, विनयपूवेके श्रपनी आआचार-मर्यादा के भ्रनुसार किकर-सेवक जसे होकर स्थित थे । 


सूर्याभदेव विषयक गौतम को जिज्ञासा 


२०६ प्र०--सूरियाभस्स णं भते ! देवस्स केवइयं कालं ठिती पण्णत्ता ? 
गोयसा 1 चत्तारि पलिओवमाईं ठिती पण्णत्ता । 


प्र०--सुरियाभस्स णं भते! देवस्स सासाणियपरिसोववण्णगाणं देवाणं केवइयं कालं ठिती पण्णत्ता? 
उ--गोधमा ! चत्तारि पलिओोवमाईं ठितती पण्णत्ता ) 


महिड़ीए महज्जुतीए, महन्वले, सहायसे, महासोवकखे, सहाणुभागे सूरियामे देवे । 
ग्रहो णं भते { सूरियामे देवे महिड़ीए्‌ जाव महाणृभागे । 


सूरियाभेणं भते ! देवेणं सा दिव्वा देवि, सा दिन्वा देवज्ज्‌ई, से दिषव्वे देवाणभागे किण्णा 
लदधे, किष्णा पत्ते, किण्णा अभिसमन्नागषएु ? पुन्वभवेके आसी ? क्निामएवा? कोवा गुत्तेणं ? 
फयरसि वा गामंसि वा नगरंसि वा निगसंत्ति वा रायहाणीए वा चेडंसि वा कन्वडसि वा मदवंसिवा 
पटुणंसि वा दोणम्हुंसि वा अगरंसि वा प्रास्तमंसि वा संवाहुसि वा सन्निवेसंसि वा? छ्िवा दच्चा, ति 
वा भोच्चा क्ति वा किच्चा, कि वा समायरित्ता, क्स वा तहाल्वस्त समणत्स वा माहृणस्त वा संतिषए 


एगमवि श्रारियं धम्मयं सुबयणं सुच्चा निसम्म जं णं सूरियाभेणं देवेणं सा दिव्वा देविदरी जाव देवाण्‌- 
भागे लद पत्ते अभिसमन्नागए ? 


१२८ | [ राजप्ररनीयपूप्र 


२०६ सूर्याभदेव के समस्त चरित को सुनने के पण्चात्‌ भगवान्‌ गौतम ने धमण भगवान्‌ 
महावीर से निवेदन किया- ^ ॥ ्‌ 


प्र.-भदन्त ! सूर्याभदेव की भवस्थित्ति कितने काल कीट? 
उ.-गौतम ! सूर्याभदेव की भवस्थिति चार पत्योपम की है । 


प्र.-भगवन्‌ ! सूर्याभिदेव की सामानिक परिषद्‌ के देवों की स्थिति कितने काल की टै। 
उ.--गौतम | उनकी चार पल्योपम की स्थिति है । 


| यह्‌ सूर्याभ देव महाकद्धि, महाचुति, महान्‌ वल, महायज्ञ, महासौख्य श्रौर महाप्रभाव 
वालाहै। 


भगवान्‌ के इस कथन को सुनकर गौतम प्रमु ने श्राश्चयं चकित होकर कहा-्रहो भदन्त । 
वहं सूर्याभदेव एेसा महाऋद्धि, यावत्‌ महाप्रभावशाली है । उन्होने पुनः प्रश्न किया- 


भगवन्‌ ! सू्यभिदेव को इस प्रकार की वहु दिव्य देवक्रषि, दिव्य देवद्युति श्रौर दिव्यदेव- 
प्रभाव कंसे मिला है? उसने कैसे प्राप्त किया? किसतरहुसेश्रधिगत कियादहै, स्वामी बना! 
वह्‌ सूर्याभिदेव पूवेभव मे कौन था ? उसका क्या नाम श्रौर गोत्र था? वह किस ग्राम, नगर, निगम 
(ग्यापारम्रधान नगर) राजधानी, वेट (ऊँचे प्राकारसे वेष्टित नगर), कर्बैट (छोटे प्राकार से धिरी 
वस्ती), मडंब (जिसके श्रासपास चारों श्रोर एक योजन तक कोई दूसरा गांव न हो), प्रत्ता, 
दरोणमुख (जल प्रौर स्थलमगे से जुड़ा नगर), श्राकर (खानों वाला स्थान, नगर), ब्राश्रम ऋपि- 
महि प्रधान स्थान), संबाह (संबाध- जहां यात्री पड़ाव डालते हों, ग्वाले श्रादि वसते हों), संनिवेश 
सामान्य जनों की बस्ती कानिवासी था? इसने एेसाक्यादान में दिया, एेसा भ्रन्त-प्रान्तादि 
विरस श्राहार खाया, एेसा क्या कायं किया, कंसा भ्राचरण किया श्रौर तथारूप श्रमण श्रथवा मा्हण 
से ेसा कौनसा धार्मिक श्रायं सुवचन सुना कि लिससे सूर्याभदेव ने यह दिव्य देव द्धि यावत्‌ देवभ्रभाव 
उपाजित किया है, प्राप्त कियादहैग्रौर श्रधिगत कियाद? 


केकय अधं जनपद ओर प्रदेशी राजा 


२०७--गोयमाईइ' समणें भगवं महावीरे भगवं गोयमं ्रामंतेत्ता एवं वयासी-- 
एवं खलु गोयमा ! तेणं कालेणं तेणं समएणं इहेव जबुहीवे दीवे भारहे वासे केयइअदधे नाम 
जणवएु होत्या, रिद्धत्थिमियसमिद्धे सव्वोउयफलसमिद्धे रम्मे नंदणवणप्पगास्े पासार्ईएु जाव (दरस 
णिज्ज, अभिरूवे) पडिरूवे । 
भवि र ॥ 
तत्थ णं केयदअद्धे जणवषु सेयचिया णामं नगरी होत्था, रिद्धत्थिमियसमिद्धा जाव 
पडिरूवा । 
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तीसे णं सेवियाए नगरोए बहिया उत्तरपुरत्थिमे दिसौभगे एत्थ णं मिगवणे णामं उञ्जाणे 
होत्था--रम्मे नेदणवणप्पगासे, सव्बोउयफलसमिद्धे, सुभयुरभिसीयलाए छायाए सव्वजो चेव समणुबद्ध 
पासादीए जाव पडिरूवे । 


तत्थ णं सेयवियाए णगरोय पएसो णामं राया होत्या, सहयाहिमवंत जाव ^ विह॒रइ । 
ग्रधम्मिए, अधम्मिट्‌ठे, अधम्मक्ाई, श्रधस्माणुए, अधम्मपलोई, अधम्मपजणणे, अधम्मसीलसमुयायारे, 
ग्रधस्मेण चेव वित्ति कप्पेमाणे (हणः -्गछद'-भिद-पवत्तए, लोहियपाणी, पावे, रहे वृह, साहस्सीए 
उक्कंचण-वंचण-माया-नियडि-क्‌ड-कवड-सायिसंजोगबहुले, निस्सीले, निव्वएु, निग्गुणे, निम्मेरे, निप्प- 
च्चक्वाणपोसहोववासे, बहुणं दुपय-चउप्यय-मिय-पसु-पक्खी-सिरिसवाण घायाए बहाए उच्छाथणयाणए 
श्रधम्मकेऊ, समूद्धिए, गुरूणं णो अब्भुट्ठेति, णो विणं पडंजईइ, सयस्स वि य णं जणवयस्स णो सम्मं 
करभर वित्ति पवत्तेड । 


२०७--हे गौतम ! इस प्रकार गौतम स्वामी को सम्बोधित कर श्रमण भगवान्‌ महावीरने 
गौतम स्वामी से इस प्रकार कहा- 


हे गौतम ! उस काल श्रौर उस समय मे (इस अ्रवसर्पिणी कालके चौथे भ्रारे रूप काल एवं 
केशीस्वामी कुमार श्रमण के विचरने के समयमे) इसी जंबद्रीप नामकं द्वीप के भरतक्षेत्र मे केकय्‌- 
ग्रधे कैकयि-श्रधं) नामक जनपद- देश था । जो भवनादिक वैभव से युक्त, स्तिमित-स्वचक्र-परचक्र के 
भय से रहितं श्रौर समृद्ध-- धनधान्यादि वैभव से सम्पन्न- परिपूणं था । सवं ऋतुश्रो के फल-फूलों से 
समृद्ध, रमणीय, नन्दनवन के समान मनोरम, प्रासादिक-मन को प्रसन्न करने वाला, यावत्‌ (दशनीय, 
बारबार देखने योग्य प्रतिरूप) श्रतीव मनोहर था । 


उस केकय-ग्रधं जनपद में सेयविया नाम की नगरीथी। यहु नगरी भी ऋद्धि-सम्पन्न 
स्तमित- शत्रुभय से मुक्त एवं समृद्धिशाली यावत्‌ प्रतिरूप थी । 


उस सेयविया नगरी के बाहर ईशान कोण में मृगवनं नामक उद्यान था । यह्‌ उद्यान रमणीय, 
नन्दनवन के समान सवं ऋतु्रों के फल-फूलों से समृद्ध, णुभ- सुखकारी, सुरभिगगंध श्रौर शीतल छाया 
से समनुबद्ध (व्याप्त) प्रासादिकं यावत्‌ प्रतिरूप-श्रसाधारण शोभा से सम्पच्च था । 


उस सेयविया नगरीके राजाका नाम प्रदेशी था। प्रदेश्षी राजा महाहिमवान्‌, मलय पर्व॑त, 
मन्दर एवं महेन्द्र पवेत जंसा महान्‌ था। कन्तु वह म्रधामिक-( धर्मं विरोधी), ्रघरमिष्ठ 
(अघमप्रेमी), त्रधरमष्यायी (धर्मं का कथन ग्रौर प्रचार करने वाला), ्रधर्मानुग (ज्रधर्मका 
प्रनुसरण करने वाला), ग्रधमप्रलोकी (स्वेत्र ्रधमं का ग्रवलोकन करने वाला), भ्रधर्मप्रजनक 
(विशेष रूप से अ्रधामिक भ्राचार-विचारों का जनक-- प्रचार करने वाला-प्रजाको ग्रधर्माचरणकी 
मरोर प्रवृत्त करने वाला) प्रधर्मशीलसमुदाचारी (ग्रधमेमय स्वभाव श्रौर प्राचारवाला) तथा ग्रधर्म 
सेही भ्राजीविका चलाने वालाथा। वह्‌ सदैव मारो, येदन करो, मेदन करोः इस प्रकार की श्रा्ता 
का भ्रवतेकथा । ब्र्थात्‌ मारोभ्रादि वचनोंकेद्वारा श्रपने प्राधितोंको जीवों की हिसा वगर्‌ के 
कार्यो में लगाये रखता या । उसके हाथ स्तदा रक्तसे भरे रहते ये । सा्तात्‌ पाय का द्मवतारथा। 
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प्रकृति से प्रचण्ड-करोधी, रौद्र-भयानक शरोर क्षुद्र-ग्रधम था। वहु साहसिक (विना विचारे प्रवृत्ति 
करनेवाला) था । उत्कचन-धूतं, वदमाशों ग्रौर ठगो को प्रोत्साहन देने वाला, उकसाने वाला था। 
लांच-- रिश्वत लेनेवाला, वंचक-- दूसरों को ठगने वाला, धोखा देने वाला, मायावी, कपटी--वकवृत्ति 
वाला, कूट-कपट करने में चतुर प्रौर ग्रनेक प्रकार के भफगणड़ा-फिसाद रचकर दूसरों को दुःख देने वाला 
था । निष्शोल--शील रहित था । नित्रं त--ह्सादि पापोंसे विरतन होने सेव्रतरहित था, क्षमा श्रादि 
गुणों का प्रभाव होनेसे निगुण था, परस्त्रीवर्जन श्रादि रूप मर्यादा से रहित हौनेसे निमंर्याद था, 
कभी भी उसके मन में प्रत्याख्यान, पौषध, उपवास प्रादि करने का विचार नहीं राता था। प्रनेक 
द्विपद-मनुष्यादि, चतुष्पद, मृग, पशु, पक्षी, सरीसृप- सर्प प्रादि कौ हत्या करने, उन्हँ मारने, प्राणरहित 
करने, विनाञ्च करने से साक्षात्‌ श्रधर्मं की ध्वजा जैसा था, ्रथवा प्रधमं रूपी केतुग्रह था । गुरुजनो-- 
माता पिता श्रादि को देखकर भी उनका ग्रादर करनेके लिए श्रासन से खडा नहीं होता था, उनका 
विनय नहीं करता था श्रौर जनपद को प्रजाजनों से राजकर लेकर भी उनका सम्यक्‌ प्रकारसे- 
यथाथ रूप में पालन ग्रौर रक्षण नहीं करता था। 

विवेचन -"केकय-प्रध'--शास्वो मे साढे पच्चीस (२५।।) श्रां देशों श्रौर उन देशो की 
एक-एक राजधानी के नामों का उल्लेख है । पच्चीस देश तो पूणं रूप से प्रायं ये किन्तु केकय देश 
क श्राधा भाग ग्रायंथा। वौद्धग्रथोंमेंभी केकय देश का उल्लेख है। उस देश का वतमान स्थान 
उत्तर में पेशावर (पाकिस्तान) के ्रासपास होना चाहिये, एसा इतिहासवेत्ताश्न का म॑तव्य ६ै। 
परन्तु श्रभी भौ उसके नाम ग्रौर भौगोलिक स्थिति का निश्चित निर्णय नही हो सका दहै । 

मूल पाठम श्रद्धे शब्दहै, जिसकी टीकाकार ने केकया नाम शर्धम्‌" लिखकर मूल्‌ शन 
कीव्याख्याकीहै। राजा दशरथ की एक रानीका नाम “कैकयी था। जो इस केकय देस कीथी, 
जिससे उसका नाम केकयी पडा हो, यह्‌ संभव है । 


सेयविया'- केकय देश को राजधानीकेषरूप में इस नगरी का उत्लेख सूत्रों मे कियागया 
है । शआ्रवश्यक सूत्रम बताया है कि श्रमण भगवान्‌ महावीर छद्‌मस्थ-ग्रवस्था में विहार करते हुए 
उत्तर वाचाल प्रदेश मे गये ग्रौर वहां से “सेयविया” गये ।! इस नगरी के श्रमणोपास्तक राजा परदेशी 
ने भगवान्‌ को महिमा कौ ग्रौर उसके पश्चात्‌ भगवान्‌ वहां से सुरभिपुर पधारे । परन्तु वत॑मानमें 
यह्‌ नगरी कह है, एतद्‌ विषयक कोई जानकारी प्राप्त नहीं होती है । 

दीघनिकाय (बौद्ध ग्रन्थ) के 'ायासि सुक्त॑त' मे इस नगरी का नाम कषितम्या' बताया हं ग्र 
कौशल देश में विहार करते हुए कुमार कश्यप इस नगरीमें म्रायेथे, यह सुचित करके इसे कोसल 
देश का नगर बताया है--येन सेतव्या नाम कोसलानं नगरं तद्‌ श्रवसरि' (--दीघ-निकाय भाग? )। 

जेन दुष्टि से कोशल देश अ्रयोध्या ग्रौर उसके श्रास-पास का प्रदेश माना गया है । 

सेयविया का किसी किसी ने “श्वेतविका” यहु भी संस्कृत रूपान्तर किया है । 

'पणेसी"- सूत्र मेँ उल्लिखित इस शब्द का टीकाकार प्राचायं ने श्रदेशीः संस्कृत भाषान्तर 


किया ह श्रौर श्रावश्यक सूरो में “पदेशी'' शब्द का प्रयोग कियाहै। 
इस राजा सम्बन्धी जो वणन इस “रायपसेणहइय” सूत्र मे श्रागे किया जाने वाला, 


मिलता-जुलता वर्णेन दीधनिकाय के, पायासि सृत्तत' में भी किया गयादै। इसमें सख्य प्रफ्नकार 


उपमे 


चित्त सारथौ] [१३१ 


राजा पयासी है श्रौर उसका वंश राजन्य एवं सम्बन्ध कोशल वंश के राजा पसेनदि' के साथ बताया 
है । "रायपसेणदय' सूत्र मेँ जिस प्रकार से राजा पथेसी को श्रत्यन्त पापिष्ठकेरूप में रवाणित किया 
है, वैसा तो दीर्धनिकाय मे नही कहा है, किन्तु वरहा इतना उल्लेख श्नवश्य है कि इस राजा के विचार 
पापमयये ग्रौर यह्‌ मानता थाकि परलोक नही, श्रौपपातिक सत्तानही है ग्रौर सुृत-दुष्छतका 
किसी प्रकार का फल-विपाक नही है (--दीघनिकाय भाग र२)) 


इस राजा के विषय मे ग्रौर कोई एेतिहासिक जानकारी नही मिलती है] 


रानी सूर्यकान्ता ओर युवराज सूयेकान्त 

२०८-- तस्स णं पएसिस्स र्नो सुरियकंता नासं देवी होत्या, सुक्रुमालपाणिपाया धारिणी 
वण्णओ१ । पएसिणा रन्ना सह्धि अणुरत्ता श्रविरत्ता इद्र सहे फरिसे रसे रूवे जाव (गंधे पंचविह 
माणुस्सए कामभोगे पच्चणुभवभमाणा ) विहूरइ । 


तस्स णं पएसिस्स रण्णो जेट्‌ठे पृत्ते सूरियकताए देवीए अत्तएं सुरियकते नामं कुमारे होत्या, 
सुकुमालपाणिपाए जाव पडिरूवे । 

से णं सूरियकते कुमारे जुवराया वि होत्या, पएसिस्स र्नो रञ्जं च रट्ठं च वलं च वाहुणं च 
छोसं च कोद्रागारं च पुरं च अंतेउरं च सयमेव पच्चुवेक्छमाणे पच्चुवेक्खमाणे विहरइ । 


२०८-उस प्रदेशी राजा की सूयेकान्ता नामकी रानी थी, जौ सुकरुमालहाथ पैर श्रादि 
अंगोपांग वाली थी, इत्यादि धारिणी रानी के समान इसका वणंन करना चाहिए । वह्‌ प्रदेशी राजा 
के प्रति प्रनुरक्त-~प्रतीव स्नेहसील थी, उससे कभी विरक्त नही होती थी ग्रौर इष्ट प्रिय--शब्द, स्पशं, 
रस, (यावत्‌ गन्धमूलक) ग्रनेक प्रकार के मनुष्य सम्बन्धौ कामभोगो को भोगती हुई रहती थी ] 


उस प्रदेशी राजा का ज्येष्ठ पुत्र प्रौर सूर्यैकान्ता रानी का भ्रात्मज सूरयंकान्तनामक राजकुमार 
था । वह्‌ सुकोमल हाथ पैर वाला, ब्रतीव मनोहर था। 


वह्‌ सूर्यकान्त कुमार युवराज भी था । वह्‌ प्रदेशी राजा के राज्य (जासन), राष्ट (देश), 
वल (सेना), वाहन (रथ, हाथी, ग्र्व प्रादि) कोश, कोठार (्रनन-भण्डार) पुर ग्रौरअंतःपुर की 
स्वयं देख भाल किया करता था । 


चित्त सारथो 

२०९--तस्त णं पएसिस्स रत्नो जेट्‌ठे भाउयवयंसए चित्ते णामं सारही होत्या, अद्ढे जाव 
वहुंजणस्स अषरिश्रृए, सम-दंड-भमेय-उवप्पयाण-अत्यसत्य-ईहा-मह विस्ारए्‌, उप्पत्तियाए-वेणतियाए- 
कम्मयाए-पारिणाभियाए चउत्विहाए बुद्धीए उचवेए, पएसतिस्स रण्णो वहुसु फज्जेसु य कारणेसु य 
कुड्‌ वेसु य मतेसु य गुज्जेसु य रहस्सेसु य ॒निच्चएसु य ववहारेषु य अगपुच्छणिग्जे पदिपुच्छणिज्जे, 
मेढी, पमाणं, आहारे, आल्वणं, चकलू, मेदिभरए, पमाणपरए्‌, प्रादारशरूए, चक्बुभूए, सव्वद्ाणसन्वभूमि- 
यासु लद्धपच्चषएु विदिण्णविचारे रञ्जधुराचितए श्रावि टोत्या । ॥ 


१. धारिणी रनीके तिये देखिये सूत्र सस्या ५ 
२. रयं सूपरसंघ्याभ 


१३२। [राजप्रश्नीयसूत्र 


उस प्रदेशी राजा का उस्र में वड़ा (ज्येष्ठ) भाई एवं मित्र सरीखा चित्त नामक सारथी था। 
वह समृद्धिशाली यावत्‌ (दीप्त-तेजस्वी, प्रसिद्ध, विशाल भवनों, ग्रनेक संकड़ोशय्या-ग्रासन-यान-रथ 
ग्रादि तथा विपुल धन, सोने-चांदीका स्वामी, प्र्थोपाजंन के उपायों काज्ञाता था। उसके यहां 
इतना भोजन-पान बनता थाकिखानेके वाद भी वचा रहताथा। दास, दासी, गाये, भसे, भे 
बहुत बड़ी संख्या मे उसके यहां थी) प्रौर वहत से लोगौं के हारा भी पराभव को प्राप्त नही 
करने वाला था । साम-दण्ड-भेद प्रौर उपप्रदान नीति, श्रथंशास्वर एवं विचार-विमशं प्रधान बुद्धि मेँ 
विल्ारद--कुशल था । ग्रौत्पत्तिकी, वैनयिको, कामिकी तथा पारिणामिकी इन चार प्रकार की वृद्धियां 
से युक्त था । प्रदेशी राजा केद्वारा श्रपने बहत से का्योँमे, कायं मे सफलता मिलने के उपायो मं, 
कौटुम्बिक कार्यो मे, मन्त्रणा (सलाह) मे, गुप्त कार्यो मे, रहस्यमय गोपनीय प्रसंगो मे, निषश्चय--नि्णय 
करने में, राज्य सम्बन्धी व्यवहार-विधानां में पृचने योग्य था, बार-बार विशेष रूप से पुच्छने योग्य 
था । भ्र्थात्‌ सभी छौटे-बडे कार्यो में उससे सलाह ली जाती थी । वह सबके लिये मेढी (खलिहान के 
दमे गाडाहु्रा स्तम्भ, जिसके चारोंग्रोर घूुमकर बेल धान्य कुचलते है) के समान था, प्रमाण 
था, पृथ्वी के समान प्राधार--्राश्रय था, रस्सी के समान प्रालम्बन था, नेत्र के समान मागंदशंक था, 
मेढीभ्रूत था, प्रमाणभूत था, प्राधार श्रौर भ्रवलम्बनभरूत था एवं चक्षुभूत था । सभी स्थानो-सन्धि- 
विग्रह रादि कार्यो में नौर सभी भूमिकाग्नो- मन्त्री, ग्रमात्य श्रादि पदों में प्रतिष्ठा-प्राप्त था । सवको 
विचार देने वाला था ब्र्थात्‌ सभी का विश्वासपात्रथा तथा चक्रकी धुरा के समान राज्य-संचालक 
था- सकल राज्य कार्यो का प्ेक्षक था। 


विवेचन --उक्त वर्णन से यह्‌ प्रतीत होता है कि चित्त सारथी श्रतिनिपुण राजनीतिज्ञ, राज्य- 
व्यवस्था करने मे प्रवीण एवं भ्रत्यन्त बुद्धिशाली था ! उसे ग्रौत्पत्तिकी श्रादि चार प्रकार की बुद्धि 
से युक्तं बताया है । इन चारं प्रकार की बुद्धियौं का स्वरूप इस प्रकार है-- 


(१) श्रौत्पत्तिकी बुद्धि-श्दृष्ट, श्रननुभूत श्रौर ्रशरुत किसी विषय को एकदम समभ लेने, 
तथा विषम समस्या के समाधान का तकक्षण उपाय खोज लेने वाली बुद्धिया श्रकस्मात्‌, सर्हाः 
तत्काल उत्पच्च होने वाली सु । 


(२) वैनयिकी --गरुजनों कौ सेवा-शुश्रूषा, विनय करने से प्राप्त होने वाली बुद्धि । 


(३) का्मिकी--कायं करते-करते श्नुभव-म्रभ्यास से प्राप्त होने वाली दक्षता, निपूणता । 
इसको कमंजा श्रथवा कमंसमुत्था बुद्धि भी कहते है 1 


(४) पारिणामिकी--उस्र के परिपाक से श्रजित विभि प्रनुभवोंसे प्राप्त होने वाली दधि । 
उत्ता चार बुद्धियों मतिज्ञान के श्रुतनिशधित श्रौर प्रश्रुतनिधित इन दो मल विभार्गौ मस दूर 
विभाग के अर््तगतरहै। जो मतिज्ञान, श्रुतज्ञान के पूरवंकालिक संस्कार के निमित्त से उत्पन्न किन्तु 


वर्तमान मे श्रुतनिरपेक्ष होता है, उसे श्रुतनिधित कहते है एवं जिसमें श्रुतज्ञान के सस्कार की किचित्‌ 
मात्र भी श्रपेक्ना नहीं होती दै वह अ्रश्रुतनिधित मतिज्ञान कहलाता है । 


कुणाला जनपद, श्रावस्ती नगरी, जितशच्रु राजा । 
„^ _ 2 ~ जाः णां वणा य तपा योन्यो (न-न्थि्चिययसिदे । तत्थयण 


चित्त सारथौ कां श्रावस्ती की ओर प्रयाणं | [१३३ 


कुणालाए जणवएु सावत्थी नामं नयरी होत्था रिद्धत्थिमियसमिद्धा जाव ^+ पडिरूवा । 


तीसे णं सावत्थीए णगरीए बहिया उत्तरपुरत्थिमे दिसौभाए कोए नासं चेइए होत्था, पोराणे 
जाव पासादीए । 


तत्थ णं सावत्थीए नयरीए पएस्तिस्स रत्नो अंतेवासी नियसत्त्‌ नासं राया होत्था, महया- 
हिवंत जाव विहरइ । 


२१०-उस काल श्रौर उक्ष समयमे कुणाला नामक जनपद-देश था । वहु देश्च वैभवसपन्न, 
स्तिमित-स्वपरचक्र (शतरश्रों) के भय से मृक्त ग्रौर धन-धान्य से समृद्ध था। 


उस वुणाला जनपद में श्रावस्ती नामको नगरी थी, जो ऋद्ध, स्तिमित, समृद्ध यावत्‌ (देखने 
योग्य, मन को प्रसन्न करने वाली, श्रभिरूप-मनोह्र श्रौर) प्रतिरूप-श्रतीव मनोहूर थी । 


उस श्रावस्ती नगरी के बाहर उत्तर-पूवं दिशा (ईशान दिक्कोण) में कोष्ठक नामका चैत्य 
था । यह्‌ चेत्य भ्रत्यन्त प्राचीन यावत्‌ प्रतिरूप था । 


उस श्रावस्ती नगरीमे प्रदेशी राजा काश्रन्तेवासी जेसा म्र्थात्‌ भ्रधीनस्थ--भ्रा्ञापालक 
जितशनरु नामक राजा था, जो महाहिमवन्त श्रादि पतों के समान प्रष्यात था । 


विवेचन--दीघनिकाय के 'महासुदस्सन सुत्तत' मे श्रावस्ती नगरी को उस समय काएक 
महानगर बताया है । प्राचीन भ्रुगोलशोधकों का प्रभिमत है कि वतमान में सेहट-मेहट के नामसेजो 
ग्राम जाना जाता है, वह्‌ प्राचीन श्रावस्ती नगरी दै। 


चित्त सारथी का श्रावस्तीकी ओर प्रयाण 


२११ तए णं से पएसी राया जन्नया कयाइ महत्थं महग्घं महरिहं विरलं रायारिहं षाहृडं 
सञ्जावेड, सज्जावित्ता चित्तं सार्राहि सह्‌वेति, सहावित्ता एवं वयासी-- 


गच्छं णं चित्ता ! तुमं सार्वत्थि नर्गार जियसत्तस्स रण्णो इमं मह्यं जाव (महग्वं, महरि 
रायारिहुं) पाहुडं उवणेहि, जाई तत्थ रायकजञ्जाणि य रायकिच्चाणि य रायनीतिभो य रायववहारा 
य ताईं जियसत्तुणा सद सयमेव पच्चुवेकखमाणे विहराहि त्ति कटटु विसञ्जिए । 


तए णं से चित्ते सारही पएस्िणा रण्णा एवं वृत्ते समाणे हदु जाव (तुद्र-चित्तमाणंदिए- 
पीडमणे परमसोमणस्सिए हरिसवस-विसप्पमाण-हियए करयल-परिग्गहियं दसनहुं सिरसावत्त मत्थए 
अंजलि कट्‌टु "एवं देवो तहत्ति' अ्राणाए विणएणं वयणं}) पडिसुणेत्ता तं महत्थं जाव पाहृडं गेण्हुड, 
पएसिस्स रण्णो जाव पडिणिक्वमई सेयवियं नगर मज्स्ंमञक्ञेणं जेणेव सए गिह तेणेव उवागच्छति, 
उवागच्छित्ता तं मह्यं जाव पाहुड ठवेड, कोड्‌ वियपुरिसे सह्‌ वेद, सहवित्ता एवं वयासी-- 


चिप्पामेव भो देवाणुपिपिया ! सच्छत्तं जाव चाउग्घंटं आसरह्‌ं ज॒त्तामेव उवटुवेह जाव पच्च- 
प्पिणह 1 तए णं ते कोड्‌ वियपुरिसा तहैव पडिसुणित्ता विप्पामेव सच्छत्तं जाव जुद्धसन्जं चाउग्धंरं 
आसर हुं जुत्तामेव उवदटुबेन्ति, तमाणत्तियं पच्चप्पिणंति । 
१. देये सूत्र सस्या १ 
२. देखे सूत्र संप्यार 


१३४] [ राजप्रशनीयपूत्र 
तए णं से चित्ते सारहौ कोदुवियपुरिसाण अंतिए एयमट्‌ढं जाव हियए ण्हाए, कयवत्तिकमे, 
कयकोउयसंगलपायच्छितत सच्चद्बद्धवम्मियक्वए, उप्पीलियसरासणयपट्विए, पिणद्धगेविञ्जविभलवर- 
चिधपद्‌ट, गहियाउहुषहरणे तं मह्यं जाव पाहडं गेण्द, जेणेव चाउग्धंटे आसरहै तेणेव उवागच्छ 
चाउग्धंटं श्रासरहं दुरूहेति । 


बहूहि पुरिसेहि सक्लद्ध जाव गहियाउहपहरणेहिं सदधि संपरिवृडे सकोरंटमल्लदमेणं छतत 
धरेज्जमाणेणं महया भडचडगररहपहकर विदपरि वित्ते साओ गिहममो णिग्गच्छइ सेयवियं नगर म्र 
मजञ्क्ेणं णिग्गच्छ, सुर्होहि वार्सहि पाय रार्साहि नाइविकिटर्गाह अंतरा वार्मोहि वसमाणे-वसमाणे केडय- 
अद्धस्स जणवयस्स मज्क्षंमज््णं जेणेव कुणालाजणवएु जंणेव सावत्थी नयरो तेणेव उवागच्छ, 
सावत्थीए नयरीए भज्क्ंमज्केणं श्रणुपविसइ । जेणेव जियसत्तुस्स रण्णो भिहै, जेणेव बाहिरिया 
उवडूणसाला तेणेव उवागच्छइ" तुरए निगिण्ह॒ह्‌, रहं ठवेति, रहाश्रो पच्चोरुहड । 
तं महत्थं जाव पाहुडं गिण्ह॒ड जेणेव ब्र्मितरिया उवदुाणसाला जेणेव जियसत्त्‌ राया तेणेव 
उवागच्छंइ, जियसनत्तु रायं करयलपरिग्गहियं जाव कट्दु जएणं विजएणं वद्धावेड, तं महत्थं जाव 
पाहुडं उवणेइ । 


तए णं से जियसनत्त्‌ राया चित्तस्त सारहिस्स तं महस्यथं जाव पां पडिच्छंइ, चित्तं साररह 
सक्कारेड सम्माणेड पडिविसज्जेड रायमरगमोगादं च से आवासं दलयड । 


२११ तत्पश्चात्‌ किसी एक समय प्रदेशी राजा ने महारथं (विरिष्ट प्रयोजनयुक्त) बहुमूल्य, 
महान्‌ पुरुषों के योग्य, विपुल, राजाश्रों को देने योग्य प्राभृत (उपहार) सजाया- तयार क्या । 
संजाकर चित्त सारथी को बुलाया ओ्रौर बुलाकर उससे इस प्रकार कहा- 


हे चित्त ! तुम श्रावस्ती नगरी जाश्रो श्नौर वरहा जितशत्ु राजा को यहं महां यावत्‌ 
(महान पुरुषों के श्ननुरूप श्रौर राजा के योग्य सूल्यवान्‌) भेँट दे भ्राश्रो तथा जितशतरु राजा के सार्थ 
रहकर स्वयं वहाँ की शासन-व्यवस्था, राजा की दैनिकचर्या, राजनीति श्रौर राजग्यवहार को देवो, 
सुनो श्रौर श्रनुभव करो-एेसा कहकर विदा किया । 


तब वह चित्त सारथी परदेशी राजा की इस प्राज्ञा को सुनकर हवित हृश्रा यावत्‌ (संतुष्ट 
हुभ्ना, चित्त मेँ श्रानन्दित, मन में ग्ननुरागी हृश्रा, परमसौमनस्य भाव को प्राप्त हुभ्रा एवं हषतिरेक त 
विकसित-हूदय होकर उसने दोनों हाथ जोड़ शिर पर श्रावतपर्वंक मस्तक पर अंजलि च 
"राजन्‌ ! ेसा ही होगा" कहकर विनयपूवेक ग्राज्ञा को स्वौकार किया 1) प्राज्ञा स्वीकार करके उ 
महा्थेक यावत्‌ उपहार को लिया प्रौर प्रदेशी राजा के पास से निकल कर बाहर प्राया । वार्ह 
ग्राकर सेयविया नगरी के बीचों-वीच से होता हुश्रा जहां श्रपना धरथा, वर्हाँग्राया। प्राकर उसं 
महा्थैक उपहार को एक तरफ रख दिया ग्रौर कौटुम्बिक पुरषो को बुलाया । वुलाकर उनसे इस 
प्रकार कहा - 


देवानु्रियो ! शीघ्ही छत्र सहित यावत्‌ चार घंटोंवाला प्रश्वरथ जोतकर तंयार कर 
लाग्रो यावत्‌ इस श्राज्ञा को वापस सौटाश्रौ । 





१. देखें सूत्र संख्या १३ 
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१३६ [ राजप्रनीयसतर 


२१२- तए णं से चिन्ते सारही विस्षज्जिते समाणे जियतत्तुस्स र्नो अंतियामो पडिनिकलमः, 
जेणेव बाहिरिया उवदाणसाला जेणेव चाउग्घंटे आसरह तेणेव उवागच्छृड, चाउग्घंटं रहं 
दुरूह्‌इ, सावत्थि नर्गार मज्रंमज्स्ेणं जेणेव रायमग्गमोगाढे आवासे तेणेव उवागच्छंड, तुरए निगिण्ुद, 
रहं ठवेड, रहाश्रो पच्चोरुह्‌ड, णहाए कयबलिकम्मे कथकोउयमंगलपायच्छित्ते युद्धप्पावेसादं मंगत्लाई 
वत्याइं पवरपरिहिते अप्पमहग्ाभरणालक्रियसरीरे जिमियभृत्त्तरागए विय णं समाणे पुव्वावरण्ह 
कालसमयंसि गंधन्वेहि य णाडगेहि य उवनच्चिज्जमाणे उवनच्चिज्जमाणे, उवगाइसज्जमाणे, उवगाइज्न- 
माणे, उवलालिञ्जमाणे उवलालिज्जमाणे इट्ठे सह्‌-फरिस-रस-रूव-गंधे पंचविहै माणुस्सए कामभोए 
पच्चणुभवसाणे विह रइ । 


२१२- तत्पश्चात्‌ चित्त सारथी विदाई लेकर जितशत्रु राजा के पास से निकला श्रौर जहा 
बाह्य उपस्थानश्ाला थी, चार घंटों वाला प्रष्वरथ खड़ा किया था, वहाँ श्राया । श्राकर उस चातुरघट 
प्रश्वरथ पर सवार हूुश्रा। फिर श्रावस्ती नगरीके वीचोंबीचसे होता हु्रा राजमागं पर प्रपने 
ठहरने के लिये निश्चित किये गये श्रावास-स्थान पर श्राया । वहां घोड़ों को रोका, रथ को खडा किया 
श्रौर नीचे उतरा । इसके पश्चात्‌ उसने स्नान किया, वलिकमं किया ग्नौर कौतुक, मंगल प्रायश्चित्त 
करके शुद्ध ग्रौर उचित--योग्य मांगलिक वस्त्र पहने एवं श्रल्प किन्तु बहुमूल्य प्राभूषणों से शरीर को 
ग्रलंकृत किया । भोजन श्रादि करके तीसरे प्रहर गंधर्वो, नर्तको रौर नाट्यकारों के संगीत, न्य 
ग्रौर नादूयाभिनयों को सुनते-देखते हुए तथा इष्ट-ग्रभिलषित शब्द, स्पशं, रस, रूप एवं गधमूलक 
पांच प्रकार के मनुष्य संबंधी कामभोगों को भोगते हुए विचरने लगा । 


श्रावस्ती नगरी में केशी कुमारश्चरमण का पदार्पेण 


२१३- तेणं कलिणं तेणं समएणं पासावच्चिज्जे केसी नाम कुमारसमणे जातिस्तपण्णे कुल- 
संपण्णे बल संपण्णे रूवसंपण्णे विणयसंपण्णे नाणसंपण्णे दंसणसंपण्णे चरित्तसंपण्णे लज्जासंपण्णे लाघव 
संपण्णे लज्जालाघवसंपण्णे श्रोयंसी तेयंसी वच्चंसी जसंसी जियकोहे जियमाणे जियमाए जियलोहं 
जियणिहे जितिदिए जियपरीसहे जी विथास-मरगभयविप्पमुक्के तवप्पहाणे गुणप्पहाणे करणप्पहाण 
चरणप्पहाणे निग्गहप्पहाणे निच्छयप्पहाणे अज्जवप्पहाणे महुवप्पहाणे लाघवप्पहाणे खंतिप्पहग 
गुत्तिप्पहाणे मुक्तिष्पहाणे विज्जप्पहाणे मंतप्पहाणे बभप्वहाणे वेयप्पहाणे नयप्पहाणे नियमप्पहाणे सच्च 
प्पहाणे सोयप्पहाणे नाणप्पहाणे दंसणप्पहाणे चरित्तप्यहाणे ओराले घोरे घोरगुणे घोरतवस्सी धोर्वभ- 
चेरवासौ उच्छढस रीरे संखित्तविपुलतेउलेस्से चउदहृसपुव्वी चउणाणोवगए पंचहि अणगारसणएहि सद 
संपरिव॒ड पुव्वाणुपुव्वि चरमाणे गामाणुगामं दुइजञ्जमाणे सृहुसुहैणं विहुरमाणे जेणेव सावत्थी नयरी, 
जेणेव कोटुए चेइए, तेणेव उवागच्छंइ, सावत्थी नयरीए बहिया कोद्रुए चेइए अहापडिरूवं उमां 
उग्गिण्हुड, उग्गिष्हित्ता संजमेणं तवसा श्रप्पाणं भावेमाणं विहरइ । 


२१३--उस काल श्रौर उस समय में जातिसंपन्न--उत्तम मातृपक्च वलि, कुल संपन्नत--उत्तम 
पित्रुपक्न वाले, श्रात्मवल से युक्त, श्रनुत्तर विमानवासी देवोंसे भी म्रधिक रूपवान्‌ (दारी र-सीन्दर्- 
शाली), विनयवान्‌, सम्यग्‌ ज्ञान, दशेन, चरित्र के धारक, लज्जावान्‌-पाप कार्यो के प्रति भीर, 
लाघववान्‌, (द्रव्य से ्रत्प उपधि वालेग्रौर भावसे ऋद्धि, रस्रौर सातारूप तीन गौरवं से रहित), 
लज्जालाघवसंपच्न, ग्रोजस्वी-मानसिक तेज से संपन्न, तेजस्वी--शारीरिक कांति से देदीप्यमान, 


भावस्तौ नगरी में केशी कुमारश्चरमण का पदापण | [ १३७ 


वचस्वी- सार्थक वचन बोलने वाले, यशस्वी, क्रोध को जीतने वाले, मान को जीतने वले, मायाको 
जीतने वाले, लोभ को जीतने वाले, जीवित रहने कौ ब्राकांक्षा एवं मृत्यु के भय से विमुक्त, तपःप्रधान 
अर्थात्‌ उत्कृष्ट तप करने वले, गुणप्रधान भ्र्थात्‌ उ्छृष्ट संयम गण के धारक, करणप्रधान (पिडविशुद्धि 
प्रादि करणसत्तरी में प्रधान), चरणप्रधान (महाव्रत प्रादि चरणसत्तरीमें प्रधान), निग्रह-प्रधान 
(मन भ्रौर इन्द्रियो की श्रनाचार मे प्रवृत्ति को रोकने मेँ सदेव सावधान), तत्त्व का निश्चय करने में 
प्रधान, अआलजेवप्रधान (माया का निग्रह करने वाले), मादेवश्रधान (म्रभिमानरदहित), लाघवप्रधान 
रथात्‌ क्रिया करने के कौशल में दक्ष, क्षमाप्रधान भ्र्थात्‌ क्रोध का निग्रह करने में प्रधान, गुप्तिप्रधान 
(मन, वचन, काय के संयमी), मुक्ति (निर्लोभिता) में प्रधान, विद्याप्रधान (देवता-ग्रधिष्ठित प्रज्ञप्ति 
ग्रादि विद्याग्रों में प्रधान), मंत्रप्रधान (हरिणेगमेषी भ्रादि देवों से श्रधिष्ठित श्रथवा साधनासे प्राप्त 
होने वाली विद्याश्नों में प्रधान), ब्रह्मचयं श्रथवा समस्त कुशल श्रनुष्ठानों में प्रधान, वेदप्रधान भ्र्थात्‌ 
लौकिक ग्रौर लोकोत्तर प्रागमों में निष्णात, नयगप्रधान भ्र्थात्‌ समस्त वाचनिक ्रपेक्षाश्रों के ममेज्ञ, 
नियमप्रधान-- विचित्र म्रभिग्रहो को धारण करनेमें कुशल, सत्यप्रधान, शौचप्रधान (द्रव्य श्रौर भाव 
से ममत्व रहित), ज्ञानप्रधान, दशंनप्रधान, चारितरप्रधान, उदार, घोर परीषहों, इन्द्रियों ग्नौर कषायो 
ग्रादि ब्रान्तरिक शत्रुश्रों का निग्रह करने में कठोर, घोरव्रती-भ्रप्रमत्त भाव से महाव्रतौ का पालन 

करने वाले, घोरतपस्वी--महातपस्वी, घोरं ब्रह्मचर्य॑वासी-- उत्कृष्ट ब्रह्मचये का पालन करने वाले, 

शरीरसंस्कार के व्यागी, विपुल तेजोलेश्या को ग्रपनेशरीरमेंही समाये रखने वाले, चौदह पूर्वो के 

जाता, मतिज्ञानादि मनःपर्यायज्ञानपयेन्त चारज्ञानं के धनी पार्वपित्य (भगवान्‌ पाश्वेनाथ की 

िष्यपरम्परा के) केशी नामक कुमारधरमण (कुमार ग्रवस्थामें दीक्षित साधु) पांचसौ प्रनगायेंसे 

परिवृत्त होकर भ्रनुक्रम से चलते हए, ग्रामानूम्राम विचरण करते हृए, सुखे-युे विहार करते हुए जहां 

श्रावस्ती नगरी थी, जहो कोष्ठक चेत्य था, वहां पधारे एवं श्रावस्ती नगरी के बाहर कोष्ठक चैत्यमें 

यथोचित भ्रवग्रहु को ग्रहण किया प्र्थात्‌ स्थान की याचना की श्रौर फिर श्रवग्रह ग्रहण कर संयम एवं 

तपसेम्रात्माको भावित करते हुए विचरने लगे । 


विवेचन-- मूल पाठमें प्रगत 'करणप्पहाणे' एव चरणप्पहाणे' पदमे करण श्रौर चरण शब्द 
करणसत्तरी श्रौर चरणसत्तरी के वोधक है 1 इन दोनों का तात्पयं है-करण के सत्तर भेद प्रौर चरण 
के सत्तर भेद । प्रयोजन होने पर साधु जिन नियमों का सेवन करते है उन्द करण श्रथवाकरणगुण 
कहते हे श्रौर जिन नियमों का निरंतर ्राचरण किया जातादहै, वे चरण श्रथवा चरणगुण कटूलाते ह । 


करण के सत्तर मेद इस प्रकार है- 
पिडविसोही समिइ भावण पडिमाय इन्दियनिरोहो | 
पडिलेहण गृत्तीग्रो प्रभिग्हा चेव करणं तु ॥ 
--ग्रोघनियुक्तिगा० ३ 


श्राहार, वस्त्र, पात्र ग्रौर शय्याकीौ शुद्ध गवेषणा, पाच सितति, श्रनित्य प्रादि वारहु भावना, 
वारह्‌ प्रतिमां पंच इन्द्रियों का निग्रह, पच्चीस प्रकार की प्रतिलेखना, तीन गुप्ति एवं चार प्रकारके 
प्रभिग्रहु (ये करण गुण के सत्तर नेद हैँ) । 

चरण के सत्तर भेद इस प्रकार है- 


१३८ | । ~ - [रनिपरनीयपून 


वय समणधम्म संजम वेयावच्चं च वम्भगृत्तीग्रो । 
णाणाइतियं तव कोह्निगगहाई चरणमेयं ॥ 


पांच महाव्रत, क्षमा प्रादि दस प्रकार का यतिधर्मं, सत्रहु प्रकार का संयम, प्राचार्य प्रादिका 
दस प्रकारका वंयावृत्य, नौ ब्रह्मचर्थ-गुप्तिां, ज्ञान, दशंन, चारित्र कौ प्राराधना, वारहं प्रकारका 
तप, क्रोधादि चार कषायो का निग्रह (ये चरणगुण के सत्तर भेद है) | 


दशनाथ परिषदा का गमन ओर चित्त की लिन्नासा 


२१४ तए णं सावत्थीए नयरीए सिघाडग-तिय-चउवक-चच्चर-चउमृह-महापहपहैसु महया 
जणसदह इ वा जाणब्रहे इ वा जणबोले इ वा जणकलकले इ वा जणउम्मी इ वा जणउक्कलिया इ वा 
जणसन्निवाए इ वा जाव (वहुजणो अण्णमण्णं एवं भाइक्खड एवं भासेड एवं पण्णवेइ एवं परूवेइ- एव्‌ 
लु देवाणुप्पिया ! पासावच्चिज्जे केसी नाम कुमारसमणे जादसंपन्ने जाव १ गामाणुगामं दुडज्जमाग 
इह भागए, इह संपत्ते, इह समोसढे, इहेव सावत्थीए नयरीए बहिया कोद्रुएु चेइए अहापडिरूवं उगह 
उग्गिण्हित्ता संजमेणं तवसा श्रप्पाणं भावेमाणे विहुरइ । 


तं महप्फलं खलु भो देवाणुप्पिया ! तहारूवाणं समणाणं भगवंताणं णामगोयस्त वि सवणयाए, 
किमंगपुण अभिगमण-वंदन-णमंसण-पडिपुच्छण-पञ्जुवासणयाए ? एगस्स वि भआयरियस्त धम्मियस्त 
सुवयणस्स सबणयाए, किमंग ! पुण विउलस्स अदुस्स गहणयाए ? तं गच्छामो णं देवाणुप्पिया । समण 
भगवं वंदामो णमंसामो सक्काणेमो सम्माणेभो कल्लाणं मंगलं देवयं चेदयं विणएणं पञ्जुवासामो (एय 
णं इहभवे पेच्चभवे य हियाए सुहाए खमाए निस्सेयसाए आणुगामियत्ताए भविस्सइ-ति कट्टु परिसा 
निग्गया, केसी नामं कुमारसमणं तिक्वुत्तो आयाहिणं पयाहिणं करेति, वंदइ णमंसईइः वंदित्ता णमंसित्ता 
णच्चासन्ने णाइदररे सुस्मुसमाणे नमंसमाणे पंजलियउडे श्रभिमुहे विणएणं ) परिसा पञ्जुवासई । 


२१४८ तत्पश्चात्‌ (केशी कुमारश्रमण कापदापेण हौनेके पश्चात्‌) श्रावस्ती नगरी के 
श्यु-गाटकों (त्रिकोण वाले स्थानो), त्रिको (तिराहो). चतुष्कं (चौ राहो), चत्वरं (चौकी), चतु ५ 
(चारों तरफ द्वार वाले स्थानविशेषो), राजमार्गो ग्रौर मार्गो (गलियों) मेँ लोग ्रापस मेँ चर्चा कर 
लगे, लोगों के ड इकटु होने लगे, लोगों के बोलने की घोघाट सुनाई पडने लगी, जनकोलाहर्व 
होने लगा, भीड़ के कारण लोग ्रापस में टकराने लगे, एक के बाद एक लोगो के टोले प्राते दिवा 
देने लगे, इधर-उधरसे भ्राकर लोग एक स्थान पर इकटु होने लगे, यावत्‌ (बहुत से लोग परस्प 
एक दूसरे से कहने लगे, बोलने लगे, प्ररूपणा-करने लगे-हे देवानूप्रियो ! जाति प्रादि से सप्त 
रेष्ठ पार्वपिव्य केशी कुमारश्चमण श्ननुक्रम से गमन करते हए, प्रामानुप्राम-एक गाव से दूसरे र 
मे--विघरते हुए भ्राज यहां प्राये दहै प्राप्त हए" पधार गएहै श्रौर इसी श्रावस्ती नगरी के वाह 
कोष्ठक चैत्य मे यथारूप (साधुमर्यादा के भ्रनुरूप) ग्रवग्रह॒-श्राज्ञा लेकर संयम एवं तपस ग्रालार्का 
भावित करते हुए विचर रहे हँ । इ 

ग्रतएव हे देवानुप्रियो ! जव तथाहूप श्चमण भगवन्तो के नाम श्रौर गोच्रकेसु्नन ५ 
महाफल प्राप्त होता है, तव उनके समीप जाने, उनकी वंदना करने, उर्नसे प्रष्न पून प्रीर उनक 


=-= ~= ~ -~--==--- 


१. देखं सूत्र संख्या २१३ 


दर्शनार्थं परिषदा का गमन मौर चित्त की जिज्ञासा] [१२९ 


पयुःपासना-सेवा करने से प्राप्त होने वाले प्रनुपम फल केलियेतो कहना ही क्याहै! श्रायं धमंके 
एक सुवचन के सुनने से जब भहाफल प्राप्त होता है, तव हे श्रायुष्मन्‌ ! विपुल प्र्थो को ग्रहण करनेसे 
पराप्तं होने वाले फल के विषयमेंतो कहना ही क्याहै? इसलिये हे देवानुप्रियो ! हम उनके पास 
चले; उनको वंदन-नमस्कर(र करे, उनक्रा सत्कार करे, भक्तिपूवेक सम्मान करे एवे कल्याणरूप, 
मंगलरूप, देवरूप, चैत्यरूप उनकी विनयपूरवैक पयु पासना करं! यह वंदन-नमस्कार करना हमें 
इस भव तथा परभव में हितकारी है, सुखप्रद है, क्षेम-कुशल एवं परमनिश्रेयस्‌-- कल्याण का साधन 
रूप होगा तथा इसी प्रकार श्रनुगामी रूप से जन्म-जन्मान्तर में भी सुख देने का निमित्त बनेगा-एेसा 
विचार कर परिषदा (जनसमुदाय) निकली भ्रौर केशी कूमारश्रमण के पास पहुंच कर दक्षिण दिशा 
से प्रारम्भ कर उनको तीन बार प्रदक्षिणा को 1 प्रदक्षिणा करके वंदन-नमस्कार किया । वंदन-नमस्कार 
करकेनतो श्रधिकदूरश्रौरनप्रधिक निकट किन्तु उनके सम्मुख यथायोग्य स्थान पर बैठकर 
शुश्रूषा श्रौर नमस्कार करते हुए सविनय अंजलि करके) पयु पासना--सेवा करने लगी । 


२१५-- तए णं तस्त सारहिस्स तं महाजणस हं च जणकलकलं च सुणेत्ता य पासेत्ता य इमेया- 
रूवे अज््स्थिए जाव (चित्तिए, पत्थिए मणोगते संकप्पे) समुप्पज्जित्था, कि णं श्रज्ज सावत्थीए 
णयरीए इंदमहे इ वा, खंदमहे इ वा, रुहुमहे इ वा, मउंदमहे इ वा, सिवमहे इ वा, वेसमणमहे इ वा, 
नागमहे इ वा, जकष्वमहे इ वा, भूयमहि इ वा, थूममहे इ वा, चेइयमहे इ वा, सक्खमहे इ वा, गिरिमहे 
इ वा, दरिमहे इ वा, अगडमहे इ वा, नर्ईमहै इ वा, सरमहे इवा, सागरमहेइवा, जं णं इमे बहवे 
उग्णा उग्गपृत्ता भोगा राइन्ना इक्खागा णाया कोरब्वा जाव (खत्तिया माहणा भडा जोहा मल्लई 
मत्लइपुत्ता लेच्छह, लेच्छुइपुत्ता) इञ्भा इन्भपुत्ता अण्णे य बहवे राया-ईसर-तलवर-माडंबिय-फोडु' विय- 
इञ्भ-सेद्टि-सेणावइ-सत्यवाहप्पभितियो ग्हाया कयथबलिकम्मा कथकोउयमंगलपायच्छित्ता सिरसाकठ- 
मालकडा आविद्धमणिसुवण्णा कण्पियहार-अद्धहार-तिसरपालबपलंवमाण-कडिसुत्तयकयसोहाहरणा 
चंदणोलिततगायसरीरा पुरिसवग्गुरापरिचित्ता महया उकिकटुसीहणायबोलक्लकलरवेणं एगदिसाए जहा 
'उववाइए्‌ जाव अप्पेगतिया हयगया गघगया जाव (रहगया सिवियागया संदमाणिया भ्रप्पेगतिया) 
पायचार विहरेणं महया महया वंदावंदर्ण्ह निगच्छति, एवं सपेहेड, संपेहित्ता कचुडज्जपुरिसं सहावेद, 
सहावित्ता एवं वयासी- 


कि णं देवाणुप्पिया ! अज्ज सावत्थीएु नगरीए इंदमहै इ वा जाव सागरमहैइवा जेणं इमे 
बहवे उग्गा भोगा० णिगच्छंति ? 


२१५-तव लोगों की वातचीत, जनकोलाहल सुनकर तथा जनसमूहु को देखकर चित्त 
सारथी को इस प्रकार का यह्‌ ्रान्तरिक यावत्‌ (चिन्तित, प्राधित--इष्ट ग्रौर मनोगतसंकल्प-विचार) 
उत्पन्न हृश्रा कि क्याञ्राज श्रावस्ती नगरी में इन्द्रमह (इन्द्र-निमित्तक उत्सव -इन्द्रमहोत्सव) दै ? 
ग्रथवा स्कन्द (कातिकेय) मह्‌है? या रुद्रमह्‌, मुकुन्दमह्‌, शिवमह्‌, वैश्रमण (कुवेर) मह्‌, नागमह्‌ 
(नाग सम्बन्धी उत्सव), यक्षमह्‌, भूतमह, स्तपमह, चैत्यमह, वृक्षमह्‌, गिरिमट्‌, दरि (गुफा) मह्‌, कपम्‌, 
नरोमह्‌, सर (तालाव) मह्‌, श्रयवा सागरमह है? कि जिस्तये वहत से उग्रवंश्लीय, उग्रवंघीयकरमार 
भोगवंशीय, राजन्यवंशौय, इक्ष्वाकुवंश्चीय, ्ञातवंश्लीय, कौरवकलीय वावत्‌ (क्षतिय-नामान्य राजङुल 
५ सम्बन्धौ, माहण-त्राह्यण, सुभट, योधा, मत्लन्ञेत्रिय (मल्लिक गणराज्य से संवंधित), सल्तपुत्र 
लिच्छवी क्षधिय लिच्छिो पत्र), इन्न, इ्नपुत्र तवा दूनरे भो रनक साना (मांडनिक राजा) ई्वर 
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युवराज) तलवर (जागीरदार), माडविक, कौटुम्बिक, इभ्यश्रेष्ठी (महाधनी--हाथी प्रमाण धने 
संपन्न सेठ), सेनापति, सार्थवाह प्रादि सभी स्नान कर, वलिक्मं कर, कौतुक-मंगल-प्रायण्चित कर, 
मस्तक श्रौर गले में मालाएं धारण कर, मणिजटितस्वर्णं के प्राभूपणौसेश्ञरीरको विभूषित कर, 
गलेमे हार, (ग्रारह्‌ लड़का हार), प्रधंहार, तिलड़ी, ूमका, श्रीर कमर मं लटकते हुए कटिपूत्र 
(करधनी) पहनकर, शरीर पर चंदनकालेप कर, श्रानंदातिरेक से सिंहनाद श्रौर कलकल ध्वति पे 
श्रावस्ती नगरी कोगुजाते हुए जनसमूह्‌केसाथएकदही दिशामें मूख करकेजारहैहैग्रादि वणन 
ग्रौपपातिक सूत्र के ्ननुसार यहां जानना चाहिये । यावत्‌ उनमें से कितने ही घोड़ो पर सवार होकर 
करई हाथी पर सवार होकर, कोर्दुरथोमें वैठकर, या पालखीमें वैठ कर स्यदमानिकामे वेठकरग्रौर 
कितने ही श्रपने श्रपने समुदाय बनाकर पेदलदही जा रहे है । एेप्ा विचार किया श्रौर विचार करके 
कंचुको पुरुष (द्वारपाल) को बरुलाकर उससे पूलछा-- 


देवानुभ्रिय ! ब्राज क्या श्रावस्ती नगरी मे इन्द्र-महोत्सव है यावत्‌ सागरयातराहैकि जिसमे 
ये बहुत से उगश्रवशीय भोगवंशीय श्रादि सभी लोग श्रपने-म्रपने घरों से निकलकर एकही दिशा 


जा रहै? 


२१६- तए णं से कचुरईुरिसे केतिस्स कुमारसमणस्त आगमणगहियविणिच्छए चित्तं सारा 
करयलपरिगगहियं जाव वद्धावेत्ता एवं वयासी--णो खलु देवाणुप्पिया | भ्रञ्ज सावत्थीए णयरीषए इदमह 
इवा जाव सागरमहै इवा जे णं इमे बहवे जाव, विदाविदर्णाहि निग्गच्छंति, एवं खलु भौ 
देवाणुप्पिया ! पासावचिजञ्ज केसी नामं कुमारसमणे जाइसंपन्ने जाव दुइज्जमाणे इहमागएु जाव 
विहरइ । तेणं अज्ज सावत्थीए नयरीए बहवे उग्गा जाव इञ्भमा इन्भपुत्ता श्रष्येगतिया वंदणवत्तियाए 
जाव सहया वंडावंदएहि णिग्गच्छति । 


२१६--तब उस कंचुकी पुरुष ने केशी कुमारश्रमण के पदापंण होने के निश्चित समचार्‌ जानि 
कर दोनो हाथ जोड़ यावत्‌ जय-विजय शब्दों से वधाकर चित्तसारथी से निवेदन किया-देवानुग्रिय 
ग्राज श्रावस्ती नगरी में इन्द्र-महोत्सव यावत्‌ समुद्रयात्रा श्रादि नही है कि जिससे ये बहुत से उग्रवंशीय 
ग्रादि लोग ग्रपने-श्रपने समुदाय बनाकर निकल रहै है । परन्तु हे देवानुग्रिय ¦ बात यहं है किभ्रार्ज 
जाति श्रादि से संपन्न पाश्वापत्य केशी नामक कुमारश्चरमण यावत्‌ एक ग्राम से दूसरे प्राममे विहार 
करते हुए यदह पधारे है यावत्‌ कोष्ठक चैत्य मे विराजमान ह । इसी कारण भ्राज श्रावस्ती नगरी 
ये श्रनेक उग्रवंश्षीय यावत्‌ इन्भ, इन्भपूत्र भ्रादि वंदना श्रादि करने के विचार से बड़े-बडे समुदायो म 


प्र॑पने घसो से निकल रहै टै । 


चित्त सारथी का दशेनाथं गमन 

२१७-- तए णं से चित्ते सारही कंचुडपुरिसस्स अंतिए एयमय्‌ठं सोच्चा निसम्म हवना 
हियए्‌ कोड्‌ 'बियपुरिसे सदहावेइ, सद्‌ावित्ता एवं वयासी--खिप्पामेव भो देवाणुष्पिया | चाउश्य 
आसर हं जुत्तामेव उव्ुवेह जाव सच्छन्तं उवदू्वेति ! 





१. देखे सूत्र संख्या २१५ २. देखे सूत्र संख्या २१३ 
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-२१७- तत्पश्चात्‌ कंचुकी पुरुष से यह वात सुन-समभः कर चित्तसारथी ने हृदय-तुष्ट 
यावत्‌ हषविभोर-हदय होते हुए कौटुम्बिक पुरुषों को बुलाया । बुलाकर उनसे कहा--हे देवानु्रियो ! 
शीघ्र ही चार घंटों वाले श्रष्वरथ को जोतकर उपस्थित करो । यावत्‌ वे कौटुम्बिक पुरुष चछत्रसहित 
ग्रष्वरथ को जोतकर लाये ¦ 


२१० तए णं से चित्ते सारहौ ण्ाए कयबलिकम्मे कयकोडयमंगलपायच्छित्ते सुद्धप्पावेसाई 
मंगल्लाईं वत्यां पवरपरिहिते श्रप्पमहृग्घाभरणालकियसरीरे जेणेव चारग्घंटे आसरहै तेणेव 
उवागच्छइ, उवागच्छित्ता चाउग्घंटं आसरहं दुरूहइ सकोरिटमल्लदमेणं छत्तेण धरिज्जमाणेणं 
महा भडचडगरेण विदपरिखित्ते सावत्यीनगरीय मञ्क्मज्ज्ञेणं निग्गच्छंइ । निग्गच्छित्ता जेणेव कोदुए 
चेइए जेणेव केसिकुमारसमणे तेणेव उवागच्छंइ । उवागच्छित्ता केसिकुमारसमणस्स अदूरसामंते 
तुरए णिगिण्हुह रहं उवेइ य, ठवित्ता पञ्चोरुहति । पच्चोरुहित्ता जेणेव केसिकुमारसमणे तेणेव 
उवागच्छइ, उवागच्छित्ता केसिकुमारसमणं तिक्खुत्तो आयाहिणं-पयाहिणं करेइ, करित्ता वंदइ नमंसईइ, 
नम॑सित्ता णच्चासण्णे णाति दूरे सुस्सुसमाणे णमंसमाणे अभिमूहे पंजलिउड विणएणं पञ्जुवासइ । 

२१८-तदनन्तर चित्त सारथी ते स्नान किया, बलिकर्म किया, कौतुक मंगल प्रायश्चित्त 
किया, शुद्ध एवं सभोचित मांगलिक वस्त्रो को पहना, म्रल्प किन्तु बहुमूल्य श्राभूषणों से शरीर को 
भरल्कृत किया ग्रौर उसके बाद वह चार घण्टों वाले ग्रश्वरथ के पास प्राया । श्राकर उस च 
ग्र्रथ पर प्रारूढ हृश्रा एव कोर्ट पुष्पों की मालां से सुशोभित छत्र धारण करके सुभटो के 
विशाल समुदाय के साथ श्रावस्ती नगरी के बीचोँ-बीच होकर निकला । निकलकर जहां कोष्ठक 
नामक चैत्य था ग्रौर उसमे भी जहां केशी कुमारश्रमण विराज रहे ये, वहीं श्राया । प्राकर केशी 
कुमार्रमणसे कुच दूर घोड़ों को रोका श्रौर रथ खड़ा किया । रथ खड़ा कर उससे नीचे उतरा । 
उतर कर जहां केशी कुमारश्रमण ये, वहां राया । श्राकर दक्षिण दिशा से प्रारभ कर केशी कुमार- 
भरमणकी तीन वार्‌ प्रदक्षिणा की । प्रदक्षिणा करके वंदन-नमस्कार किया । वंदन-नमस्कार्‌ करकैन 
रतयन्त समीप प्रौरन ग्रति दूर किन्तु समुचित स्थान पर सम्पख वेठकर धर्मोपदेश गुने कौ च्छा 

नमस्कार करता हुभ्रा विनयपूवंक अंजलि करके पयु पासना करने लगा । 
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२१९- तए णं से केसिक्रुमारसमणे चित्तस्स सारहिस्स तीसे महत्तिद्िना ग्रहुच्वपरिसाए 
चाउज्जामं धम्मं परिकटहेड । तं जहा- सव्वाओ पाणाइवायाजो वेरमणं, सारदा वृतत्रा्ाश्री वेरं, 
सव्वाग्रो अदिण्णादाणाओो वेरमणं, सव्वाओ बहिद्धादाणाग्रो वेरम्णं। पणता परुतिहालिया 
भहच्चपरिसा केसिस्स कुमारसमणस्त अंतिए धम्मं सोच्चा-निसम्म मेवं म 4५१या ताव 
दिस पड़गिया 1 | 


२१९- तत्पश्चात्‌ केशी कुमारश्रमण ने चित्त शा ५ो/ 4 श्रनि १[स्पद्‌ को 
चारयाम धमे का उपदेश दिया । उन चातुर्यामों के नाम पा ५८ ` 


(१ ) समस्त प्राणातिपात (हिसा) से विरमण ({.{1 1.11, । “८ 141८1 ||| [[पए = (श्रत्रल 


प विरत होना । ४ 
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, इसके बाद वहु प्रतिविशाल परिपद्‌ (जनसमूह) केशी कुमारश्चमण से धर्मदेशना सुनकर 
एवं हदय मेँ धारण कर मनन कर जिस दिशासे प्राई थी, उसी ग्रोर लौट गई, भ्र्थात्‌ वहं श्रागत 
जनसमूह भ्रपने-्रपने घरों को वापस लौट गया | 


विवेचन- कुमारश्रमण केशी पावनाय के ग्रनुयायीये श्रीर भगवान्‌ पाश्वं ने चारयामो 
को प्रर्पणाकौ है । ग्रतः इन्होने चार यामों (महात्रतों) का उपदेश दिया । लेकिन भगवान्‌ महावीर 
हारा प्ररूपित पंच महाब्रतों से सख्या-भेद के सिवाय इन चार महाव्रतों के भ्रश्य मेँ ग्रन्य कोई ग्रन्तर 
नहीं है । स्थानांगसूत्र ठीकामें बहिद्धा' का प्रथं मैथुन प्रर श्रादान का ग्रथ परिग्रह वतायाहै। 
ग्रथवा स्त्री-परिग्रह एव श्रन्य किसी भी प्रकार का परिग्रह्‌ वहिद्धादान में गभितदहै। 


२२०-तए णं से चित्ते सारही केसिस्स कुमारसमणस्स अंतिए धम्मं सोच्चा निसम्म हटु-जाव- 
हियए उदाए उद्ठेड, उदटठत्ता केसि कुमारसमणं तिक्ुत्तो श्रायाहिणंपयाहिणं करेइ, वंदइ नमंसद! 
नमंसित्ता एवं वयासी- 


सहहासि णं भते ! निग्गंथं पावयणं । 
पत्तियामि णं भंते ! निर्णयं पावयणं । 
रोएमि णं भते ! निगणंयं पावयणं । 
श्र्मुट्ठेमि णं भंते ! निग्गंथं पावयणं । 
एवमेयं निग्गंथं पावयणं । 


तहमेयं भते ! ०१ अवितहमेयं भ॑ते ! ° श्रसंदिद्धमेयं ०, इच््ियपडिच्छियमेयं भते ! जं णं तुभ्भे 
वदह त्ति कटटु वंडइ नमंसइ, नमंसित्ता एवं वथासी-- जहा णं देवाणुप्पियाणं अंतिए बहवे उगणा 
इठ्भा इञ्मपुत्ता चिच्चा हिरण्णं, चिच्चा सुवण्णं एवं धणं-धन्नं-बलं-वाहणं-कोसं कोडुागारं पुरं अंतेउर, 
चिच्चा विडं धण-कणग-रयण-मणि-मोत्तिय-संख-सिलप्पवाल संतसारसावएज्जं विच्छहितता 
विगोवइत्ता दाणं दाहइयाणं परिभाइत्ता मरु ड भवित्ता श्रगाराओ अणगारियं पव्वयंति, णो खलु अर्ह ता 
संचाएमि चिच्चा हिरण्णं तं चेव जाव पनव्वङत्तए । श्रहं णं देवाणुप्पियाणं अंतिषए पचाणुव्वदय 
सत्तसिक्वावइयं दुवालसविहं गिहिधस्मं पडिवज्जित्तए । 


अहासुहं देवाणुप्पिया ! सा पडिवंध करेहि । 


२२०-- तदनन्तर वह्‌ चित्त सारथी केशी कूमारश्रमणसे धर्म श्रवण कर एवं उसे हृदय मे धारण 
कर हृष्ट-तुष्ट होता हृश्रा यावत्‌ (चित्त में श्रानन्द का स्रनुभव करता हन्ना, प्रीति-च्रनुसग्‌ युक्त हौता 
हुश्रा, सौम्यभावों वाला होता हुग्रा रौर हर्षातिरेक से विकसित) हदय होता हुश्रा ग्रपने 
उठा । उठकर केरी कूमारश्रमण कौ तीन वार भ्रादक्षिण प्रदक्षिणा कौ, वन्दन-नमस्कार । 
वन्दन-नमस्कार करके इस प्रकार बोला--भगवन्‌ ! मुभे निग्रन्थ प्रवचन मेश्चद्धादै। भगवन्‌ ` 
पर प्रतीति (विश्वास) करता हँ । भदन्त ! मुके निर््न्य प्रवचन रुचता है प्र्थात्‌ तदनुरूप प्राचरण 
करने का ब्राकाक्षी हूँ । हे भगवन्‌ ! सें निगय प्रवचन को अंगीकार करना चाहता हं ! भगवन्‌ ` 


१. यहां ° ^निगन्थं पावयणं" का वोधक संकेत दै । 


केशी भ्रमण को देशना | [१४२ 


यह्‌ निग्रन्थ प्रवचन एेसा ही है । भगवन्‌ ! यह्‌ तथ्य-यथा्थं है । भगवन्‌ ! यह ्रवितथ-सत्य है । 
गरसंदिग्ध है-शंका-संदेह से रहित है मुभो इच्छित है मर्थात्‌ मैने इसको इच्छा कीरै । मुभ 
इच्छित, प्रतीच्छित है अर्थात्‌ मे इसकी पुनः पुनः इच्छा करता हूं । भगवन्‌ ! यहवंसा ही है जैसा 
प्राप निरूपण कथन करते दँ । एसा कहकर वन्दन-नमस्कार किया श्रौर नमस्कार करके पुनः वोला- 

देवानुप्रिय | जिस तरह से प्रापके पास प्रनेक उग्रवंशीय, भोगवंज्ञीय यावत्‌ इभ्य एव इभ्य- 
पुत्र श्रादि हिरण्य-चांदीकात्याग कर, स्वर्णं को छोड़कर तथा धन, धान्य, वल, वाहन, कोश, कोठार, 
परनगर, भ्रन्तःपुर्‌ का त्याग कर श्रौर विपुल धन, कनक, रत्न, मणि, मोती, शंख, शिलाप्रवाल 
(मू गा) श्रादि सारभूत द्रव्यो का ममत्व द्योड़कर, उन सवको दीन-दरिद्रो मेँ वितरित कर, पुत्रादि में 
वेटवारा कर, मु डित होकर, गृहस्थ जीवन कापरित्याग कर प्रनगारधमंमे प्रब्रजितहुएर्है, उस 
प्रकार चांदी कात्याग कर यावत्‌ प्रव्रजितहोनेमेतो मैसमर्थनहीहं। ्मैँग्राप देवानुप्रियके पास 
१ अ्रणृत्रत, सात शिक्षात्रत मूलक वारह प्रकार का गृहीधममं (श्रावकधर्म) अंगीकार करना 
चाहता हूं । 

चित्त सारथी की भावना को जानकर केशी कुमारश्रमण ने कहा-देवानुप्रिय ! जिससे तुम्हँ 
पुष हे, वेसाही करो, किन्तु प्रतिवंध-विलम्ब मतकरो । 


विवेचन- चित्त सारथी संसारभीरथा ्रौरप्रदेशी राजा के पापकार्योसे बेदभिच्च रहता 
था । लेकिन श्रपनी मानसिक, पारिवारिक श्रौर प्राजनो की स्थिति को देखकर तत्कालं उसे यह्‌ 
पम्भव प्रतीत नहीं हरा कि अ्रनगार-प्रतरज्या अंगीकार कर लू । इसीलिए उसने निग्रन्य प्रवचन के 
भरति भावपूणं शब्दो मे ग्रपनी आ्रान्तरिक श्रद्धा का निवेदन किया । 
केशी कुमारश्रमण के समक्न जव चित्त सारथी ने भ्रनी ब्रान्तरिक भावनाको व्यक्त करते हुए 
भपने विचारो को प्रकट कियातो केशी कुमारश्चमण ने श्रपने मध्यस्थभाव के श्रनुसार कटा -ग्रहासुहुं 
<वाणुप्पिया ! श्रौर फिर यह जानकर कि यह्‌ भव्य प्रात्मा सस्तारसागरसे पार टोने की ्रभिलापी 
' इसे पथप्रदर्थन एवं तदनुकूल निमित्तो का बोध कराने की म्रावश्यकता है । विना पथप्रदर्णन के 
भवके सकती हितो हल्का सा संकेत भी उन्होने कर दिया कि मा पडिवंध करेहि ।' 
_ सारांश यह्‌ टहग्रा क्रि इच्छानुसार चित्त सारथी श्रावकधमं ग्रहृण करना चाहेतोकरले। 
क्योकि जीवनशुद्धि के लिये कम-त-कम उनना व्याग तो प्रत्येक मनुप्य को करना ही चाहिए । 





२२१ तए णं से चित्ते सारटी कैसिकुमारसमणस्त अंतिय पंचागुव्वतियं जाव गिह्धिम्मं 
उवप्पज्जित्ताणं विहरति ! तए णं मै चित्ते सारद केसिकुमारसमणं वंदईइ नमस, नमिता जेणेव 
चाउग्घटे जआसरहे तेणेव पारस्य गमणाएु । चाउग्धंटं घात्तरट्‌ं इठहद, जमेव दित्ति पाउव्भरए तामेव 
दिति पडिगए 1 

२२१- तव चित्त सारथीनेकेयी कुमारश्रमणा क परान पाच त्रणुत्रत मावत्‌ (नान 24 +. 
श्रविक घर्मंको अंगीकार्‌ क्रिया । 

तत्पस्चात्‌ चित्त नारथी न कधी कुमारश्रमणा को वन्दना कौ, नमन्कान्‌ श्व ~... 
करके जहां चार वटो वाला श्रण्वरय या, उन श्रीर्‌ चलने क नल्पर--न्युख दरया , =, + , 
च्टावाने श्रज्वरय पर्‌ श्रद्द द्रश्रा, किम जिन श्रीरसि श्राया वा, वपन उनो प्रः ~ 


~ 
[8 


स्प) 


४४ 
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विवेचन - श्रावक धमं पांच प्रणुत्रत भ्रीर सात शिक्षाव्रतरूप है । ये दोनों मिलकर श्रावक 
के बारह त्रत कहलाते हँ । इनमें ग्रणुब्रत श्रावक के मूलव्रत है प्रौर रिक्ाब्रत उनके पोषण, संवर्धन 
एवं रक्षण मे सहायक वाइरूप ब्रत हैँ । श्रणुव्रतों के विना जंसे इन शिक्षाव्रतों का महत्व नही है, उसी 
प्रकार इनके बिना श्रणृत्रतों का यथारूप में श्रभ्यास, पालन नही किया जा सकता है । शिक्षाब्रतों के 
प्रभ्यास से श्रणुत्रतों मे उत्तरोत्तर स्थिरता ग्रातीजातीहै। 


पांच प्रणुत्रत इस प्रकार है -्रहिसाणुव्रत, सत्याणुत्रत, ग्रचौर्याण॒व्रत, स्वदार-संतोषव्रत, परिग्रह 
परिमाणत्रत । १. प्राणातिपात (शरीर, इन्द्रिय, श्रादि द्रव्यप्राणों प्रौर चैतन्यरूप भावप्राणोका 
घात करना) से विरत-निवृत्त हीना । इस ब्रतमे निरपराधी त्रसजीवौं की संकलत्पपू्वंक विराधनाका 
त्याग करके निष्प्रयोजन स्थावर-एकेन्दरिय जीवो का भी प्राणव्यपरोपण (हनन) नही किया जाता है। 
२. मृषावाद (्रसत्य) से निवृत्त होना । ३. ग्रदत्तादान (चोरी) से निवृत होना । ४. स्वदारसंतोष-- 
ग्रपनी परिणीता पत्नी से प्रतिरिक्त ग्रस्य स्त्रियों के साथ मैथनसेवनन करना। ५. परिग्रहका 
परिमाण करना । न 


सात रिक्षात्रतो कादोप्रकारों में विभाजन है-गुणब्रत श्रौर शिक्षाव्रत । गुणत्रत तीन ्रौर 
शिक्षाव्रत चार हैँ । गुणत्रत श्रणुत्रतों के गुणात्मक विकास में सहायक एवं साधक के चारितरगुणो कौ 
वद्धि करने वाले है श्रौर िक्षात्रत श्रणुत्रतों के श्रभ्यास एवं साधना मे स्थिरता लाने मेँ उपयोगी हं । 


२२२- तए णं से चित्ते सारही समणोवासए जाए अहिगयजीवाजीवे, उवलद्ध पुण्ण-पविः 
आसव-संवर-निज्जर-किरियाहिगरण-बंध-मोक्छ-कुसले असहिज्ज देवासुर-णाग-सुवण्ण-जक्ख-रवंलस- 
किन्चर-क्रपुरिस-ग रल-गंधन्व-महोरगाईहि देवगर्णोह निग्गंथाओ पावयणाश्रौ ग्रणडवकमणिज्जे, निगाथे 
पावथणे णिस्संकिए, णिक्कखिए, णिच्वितिगिच्छे, लद्धटठे गहियटठे पुच्छियद्‌ठ श्रहिगयद्‌ठे विणिच्ियद्‌ः 
अद्िमिजयेम्माणुरागरत्ते-श्रयमाउसो ! निग्गथे पावयणे अद्र श्रयं परमदटरु॑सेसे अणदु", ऊसियफलिह 
अवंगुयदुवारे चियत्तंतेउरघरप्पवेसे चाउदुसटुमुदिद्रपुण्णमासिणीचु पडपुण्णं पोसहं सम्मं श्रणुपालेमाणे, 
समणेणिम्गंथे फासुएसणिज्जणं असण-पाण-वाईइम-साइमेणं-पोढ-फलग-तेज्जा-संथारेणं-वत्थ-पडग्गह्‌- 
कंबल-पायपु छणेणं ओसह-भेसज्जेणं पडिलाभेमाणे, अहापरिग्गहेहि तवोक्षम्मेहि अप्पाणं भाविमाणेः 
जाई तत्थ रायकञ्जाणि य जाव + रायववहाराणि य ताईं जियसत्तुणा रण्णा सदधि सयसेव पस्चुवेकल- 
माणे पच्चुवेक्लमाणे विह रइ । 


२२२--तब वह चित्त सारथी श्वमणोपासक हो गया । उसने जीव~प्रजीव पदार्थो का स्वरूप 
सम लिया था, पुण्य-पापके भेद को जान लिया था, वह्‌ ग्राश्रव, संवर, निजंरा, क्रिया, ग्रधिकरण 
(क्रिया का आधार, जिसके प्राधारसे क्रिया को जाये), वंध, मोक्ष के स्वरूप को जानने मेँ कुशल हौ गा 
था, दूसरे कौ सहायता का अनिच्छक (ग्रात्मनिर्भर) था प्र्थात्‌ कूतीथिकों के कुतर्को के खंडन में पर 
की सहायता की श्रपेक्षा वाला नही र्हा । देव, ग्रसुर, नाग, सुपण, यक्ष, राक्षस, किन्नर, किपुरष, 
गरुड, गंधर्व, महोरग रादि देवताग्रों दारा निग्रन्य प्रवचन से श्रनतिक्रमणीय था, रथात्‌ विचलित 
किये जा खकने योग्य नही था । निर््रस्य-प्रवचन में निःशंक--शंकारहित था, ग्रात्मोत्थान के सिवाय 
ग्न्य श्राकांक्षा रहित था । श्रवा ्नन्य मतों की ्राकाक्षा उसके चित्त में नहीं यीः विचिकित्सा--फत 





१. देवें सूच संख्या २११ 
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मोगाढान्नो अआवासाश्रो निगगच्छह, सावत्थीनगरीए मञक्षंमज्ज्ेणं निग्गच्छंति, जेणेव कोटरए चेद 
जेणेव केसी कुमारसमणे तेणेव उवागच्छति, केसी कुमारसमणस्स अम्तिए धम्मं सोच्चा जाव (मिम 
ह-तुद-चित्तमाणंदिए-पीडमणे-परमसोमणस्सिए हरिसवसविसप्पमाणहियए उद्वाए इद्र, इता 
केसि कुमारसमणं तिक्ुत्तो आयाहिणंपयाहिणं करेइ, फरित्ता वंदई णमंसइ, वंदित्ता णमंसित्ता) -एवं 
वयासी--एवं खलु श्रं भते ! नियसत्तुणा र्ना पएसिस्स रन्नो इमं महत्थं जाव उवणेदहि. त्ति कट 
विसन्जिए, तं गच्छामि णं अहं मंते ! सेयवियं नगर, पासादीया णं भ॑ते ! सेयविया णगरी, "एवं 
दरिसणिज्जा णं भ॑ते ! सेयचिया णगरी, श्रभिरूवा णं भते ! सेयविया नगरी, पडिरूवा णं भते! 
सेयविया नगरी, समोसरह णं भते ! तुञ्भे सेयवियं नगरि । क 


२२४ तत्पश्चात्‌ जितशत्रु राजा द्वारा विदा किये गये चित्त सारथी ने उस महाप्रयोजन- 
साधक यावत्‌ उपहार को ग्रहण किया यावत्‌ जिततशत्रु राजा के पास से रवाना होकर श्रावस्ती नगरी 
के बीचो-बीच से निकला । निकल कर .राजमा्ं पर स्थित श्रषने ्रावास में श्राया ग्रौर उस महा 
यावत्‌ उपहार को एक श्रोर रखा । फिर स्नान किया, यावत्‌ शरीर को विभूषित किया, कोरट पृष 
की मालाग्रों से युक्त छत्रको धारण कर विशाल जनसमुदाय के साथ पैदल दही राजमागं स्थित 
श्रावासगृह से निकला श्रौर श्रावस्ती नगरी के बीचों-बीच से चलता हुम्रा वहां श्राया जहां कोष्ठ 
चैत्य था, उसमे भी जहां केशी कुमारश्रमण विराजमान थे । वहं प्राकर केशी कुमार्रमण से धर्म 
सुनकर यावत्‌ (उसका मनन कर हितत, परितुष्ट, चित्त सँ श्रानन्द एवं प्रसच्चतता का श्रनुभव करता 
हुग्रा, सौम्य मानसिक भावों से युक्त एवं हर्षातिरेक से विकसितहदय होकर श्रपने आसन से उ, 
श्रौर उठकर केशी कुमारश्चमण की तीनवार श्रादक्षिण-प्रदक्षिणा की, वन्दन-नमस्कार किया, वन्दन 
नमस्कार करके) इस प्रकार निवेदन किया-- ॥ ष 

भगवन्‌ ¦ श्रदेशी राजाके लिए यहु महार्थंक यावत्‌ उपहार ले जाश्रो" कहकर जितशतु 
राजा ने श्राज मुके विदा किया है । अ्रतएव'हे भदन्त ! मँ सेयविया नगरी लौट रहा हूं । है भदन्त ( 
सेयविया नगरी प्रासादीया--मन कौ श्रानन्द देने वाली है भगवन्‌ ! सेयविया नगरी दशंनीय--देव 
योग्य है । भदन्त ! सेयविया नगरी अभिरूपा- मनोहर है । भगवन्‌ ! सेयविया नगरी प्रतिहूपा - 
ग्रतीव मनोहर है । प्रतएव हे भदन्त ! श्राप सेयविया नगरीसमें पधारनैकीकृपाकरे। ` 


२२५- तए णं से केसी करुभारसमणे चित्तेणं सारहिणा एवं वुत्ते समाणे चित्तस्स सारहिस्त 
एयमद्‌ठं णो श्राढाइ, णो परिजाणाइ, तुसिणीए संचिदरइ । | 

तए णं से चित्ते सारही केसी कुमारसमणं दोच्चं पि तच्चं पि एवं वयासी--एवं खलु म 
भते ! जियसत्तुणां रला पएतिस्स रण्णो इमं महत्यं जाव विसन्जिए, तं चेव जाव समासरह णं भते ' 
तुम्भे सेमवियं नगर । | 

२२५ इस प्रकार से चित्त सारथी द्वारा प्रार्थना किये जाने परभी केशी कुमास्रमणव 
चित्त सारथी के कथन क्रा रादर नहीं किया भ्र्थात्‌ उसे स्वीकार नहीं किया । वे मौनरहै। 

तव चित्त सारथी ने पुनः दुसरी श्रौर तीसरी वार भी इसी प्रकार कहा-हे भदन्त । प्रदेशा 
राजा के लिए महप्रयोजन साधक उपहार देकर जितशत्रु राजा ने मुभे विदाकरदियाद। प्रत 
म लौट रहा हुं । सेयविया नगरी प्रासादिक दहै, श्राप वर्ह पधारने की अवश्य कृपा करें । 


केशौ कुमारभमण का उत्तर ] [१५७ 


केशो कुमारश्रमण का उत्तर 
२२६ तए गं केती कुमारसमणे चित्तेण सारहिणा दोच्चं पि तच्चं पि एदं उत्ते समासे चित्तं 


ह 
दि 


साराहि एवं वयासो- चित्ता ! ते जहानामए्‌ वणसंडे तिया - कण्डू कष्हो्नासे जाव पडिरूदे, से णृणं 
चित्ता ! से वणसंडे वहं डपय-चउप्पय-मिय-पसु-पङवो-सिरीसिवाणं अक्षिगसणिज्जे ? 


~ हता अन्निनमणिज्च 1 
` तंसति च णं चित्ता ! वणतंड्ति हवे निलु गा नास पावसउणा परिवसंति, जे णं तेस हणं 


दुपय-चरउप्पय-मिय-पचु-पक्दी-्िरीतिवाण ठियाणं चेव संससोणियं अआहारेति 1 से णणं चित्ता ! से 
वणसंडे तेति णं वहुणं पय लाव सिरीस्षिवाणं अभिगमणिञ्जे ? 


णो तिणडूं मटर 1 
„ कम्हाणं? 

भते ! सोवस्तमोः 1 

एवामेव चित्ता ! तुव्भं पि स्ेवियाए णयरीए पएसी नासं राया परिवसर अधम्सिए जा 
( भधम्मिु -अवम्नकवारई-जवम्माणुए-जधम्बपलोई-अधस्मपजणणे-सधस्सीलसमुपायारे-्धस्तेण तेष 
वित्ति कप्पेमाणे 'हणः.र्गदयुद'-जिदं-पवत्तए, लोहिय-पाणी, पावे, चंड, सदे, खु, साहस्सीए, उस्नण- 
व॑चण-माया-नियडि-कड-कवड-सायिसंपश्मोग-बहुले, निस्सीले, निव्वए, निर्गुणे, निस्मेरे, निप्पचचस्खा- 
णपोसहोववासे, वहूणं दुप्पय-चउप्पयमिय-पसु-पक्ी-सिरिसवाण घायाए्‌ बहाए उच्छागणयाए 
प्रधम्मक्तेऊ, समुद्धिए गुङण णो श्रवु ति, णो विणयं पडंजइ, सयस्स वपि य णं जणवयस्स) णो सम्मं 
करभरवित्ति पवत्तइ, तं कहं णं अहं चित्ता ! सेयवियाए नगरीए समोसरिस्सासि ? 

२२६ चित्त सारथी द्वारा दूसरी रौर तीसरी बारभो एसी प्रफारसे निनति किये जाने 
पर केशो कुमारश्रमण ने चित्त सारथी से कहा- है नित्त ! जसे कोर्‌ एक फुष्णवणं एवं कष्णप्तभा 
बाला प्रवत्‌ हरा-भरा यावत्‌ अ्रतीव मनमोहक सघन छाया वाला सनयंड होतो चित्त! यर्‌ 
वनवंड ्रनेक द्विपद (मनुष्य रादि), चतुष्पद, मृग, पशु, पक्षी, सरीसुपो आदि के गमन योग्य--रुे 
लायक है, अ्रयवा नहीं है ? 

चित्त ने उत्तर दिया -हां, भदन्त ! वह्‌ उनके गमन योग्य--पास करने योग्य--होता २। 

. इसके पश्चात्‌ पुनः केशी कुमारभ्रमण ने नित्त सारथी से पूखा--भ्रौर सदि उसी यनयण्डमे, 
हे चित्त! उन वहुत-से द्विपद, ततुष्पद, मृग, पशु, पक्षी श्रौर सपं प्रादि प्राणिसोके रक्त-मांस फो 
खाने वाते भीलुगा नमक पपश्लफुन (पणुप्रो ए शिर करते वाति पापिष्ठ भील ) ररते तो 
श्या वह्‌ वनखंड उन श्रनेक द्विपदो यायत्‌ सरीसृपो के रटने सोम्यो सकता ध 

चित्त ने उत्तर दिया --यष्‌ पथं समं तरीद प्रत्‌ ठेत्ती स्थिति पह्‌ पान करते यो 
नदाहौ सक्तादहै। 

॥ पनः कंडी कुमारमण न पू मि ? भवत्‌ पट्‌ उनङ तिपे च्ानियमनोय--प्रयदा तर 
प्प, रहूने पोस्पक्पानदीदो नदत? 


१४८ [ राजपरशनीयपू् 


चित्त सारथी--क्योंकि भदन्त ! वह॒ वनखंड उपसग (त्रास, भय, दुःख) सहित होने से रहौ 
योग्य नहीं है । 


यह सुनकर केशी कूमारश्रमण ने चित्त सारथी को समाने के लिये कहा--इसी प्रकार ह 
चित्त ! तुम्हारी सेयविया नगरो कितनो ही ्रच्छी हो, परन्तु वहारं भी प्रदेशी नामक राजा रहता है । 
वह्‌ ्रधामिक यावत्‌ (रधम को प्रिय मानने वाला, ग्रधमं का कथन ग्रौर प्रचार करने वाला, प्रधमं 
का भ्रनुसरण करने वाला, सवे प्रधरम-प्रवृत्तियो को भी देखने वाला, विशेषरूप में ग्रधा्मिक ब्राचार 
विचारों का प्रचार करने वाला ग्रथवा ग्रधर्ममय प्रवृत्तियों का प्रचलन--उत्पन्न करने वाला, प्रजाको 
ग्रधर्माचरण कौ ग्रोर प्रेरित करने वाला, ्रधमंमयस्वभाव ग्रौर श्राचार वाला, ग्रधरमे से ही प्राजीविका 
चलने वालाहै। श्रपने प्राधितोंको सदैव जीवोंको मारने, चेदने, भेदने की श्राज्ञा देन वालाहै। 
उसके हाथ सदा खून से भरे रहते है । वह साक्षात्‌ पापका श्रवतार है। स्वभाव से प्रचंड क्रोधी, 
भयानकः कषुद्र-ग्रधम श्रौर बिना विचारे प्रवृत्ति करने वाला है । धूतै-वदमाशों को प्रोत्साहन देने वाला, 
उकसाने वाल, लांच-रिश्वत लेने वाला, वंचक-धोखा देने वाला, मायावी, कपटी, वकवृत्तिवत्‌ 
प्रवृत्ति करने वाला, कूटकपट करने मे चतुर ग्रौर किसी-न-किसी उपाय से दूसरी को दुःख देने वाला 
है। शील श्रीरत्रतों से रहितै क्षमाभ्रादि गुणों काश्रभावहोनेसे निगुण है, निरमर्याद है, उपे 
मन में प्रत्याख्यान, पौषध, उपवास श्रादि करने का विचार ही नहीं म्राता है । नेक द्विपद, चतुष्पद 
मृग, पशु, पक्षी, सपं श्रादि सरीसुपों की हत्या करने, उन्दः मारने, प्राणरहित करने, उनका विन 
करने से साक्ात्‌ ्रध्ेरूप केतु-जैसा है । गरुजनों का कभी विनय नहीं करता है, उनको प्रादर देन 
के लिये श्रासनसेभी खड़ा नही होता श्रौर) प्रजाजनों से राज-कर लेकर भी उनका श्रच्छी तरह रे 
पालन-पोषण श्नौर रक्षण नही करता है । प्रतएव हे चित्त! मै उस सेयाविया नगरीमें कंसेध्रा 
सकता हूं ? | 

विवेचन- प्रस्तुत सूत्र में साधु की विहारचर्याका संकेत कियाहै कि साधु को उन ग्राम 
नगर या जनपदों मे नही जाना चाहिये, जह्य राज्य-ग्यवस्था उचित नही हो, राजभय से प्रजाका 
जीवन संकट में हो, शासक ्रन्यायी हौ ग्रथवा दुर्भिक्ष महामारी का प्रकोपहो, शुद्ध की प्राशंका हो, 
युद्ध हो रहा हो । क्योकि देसे स्थानों मे यथाकल्प साध्वाचार का पालन किया जाना सभ 
नहीं है। | | 

२२७- तए णं से चित्ते सारही केि कुमारसमणं एवं वयासी-- 


कि णं भते ! तुञ्भं पएसिणा रन्ना कायन्वं ? अत्थि णं भते ! सेयवियाए नगरीए श्रने बहव 
ईसर-तलवर जाव सत्थवाहपभिडइओ जे णं देवाणुप्पियं वंदिस्संति नमंसिस्संति जाव पञ्जुवासिस्त 
विडं श्रसणं पाणं खाहमं साइमं पडिलाभिस्संति, पाडहारिएण पीठ-फलग- सेज्जा-संथारेणं उव 
निमंतिस्संति 
तए णं से केसी कुमारसमणे चित्तं सार हि एवं वथासी--अवि या इं चित्ता । जाणिस्सामो । 
2 < । 
२२७- इस उत्तर को सुनकर चित्तसारथी ने कैश्ञी कुमादरश्रमण से निवेदन किया--ं 


भदन्त ! आपको प्रदेशी राजासे क्याकरना है--क्या लेना-देना है? भगवन्‌ ! सेयविया व 
दूसरे राजा, ईश्वर, तलवर यावत्‌ सार्थवाह ग्नादि वहुतसे जनैः जो श्राप देवानृश्रियका ¶ 


चित्त कौ उद्यानपालकः को आज्ञा] [१४९ 


करेगे, नमस्कार करेगे यावत्‌ भ्रापकी पयु पासना करेगे । विपुल प्रशन, पान, खाद्य, स्वाद्य श्राहार 
से प्रतिलाभित करेगे, तथा प्रातिहारिक (वापस लौटाने योग्य) पीठ, फलक, शय्या, संस्तारक ग्रहण 
करने के लिये उपनिमंत्रित करेगे प्र्थात्‌ प्रार्थना करेगे 1 


तब केशी कूमारश्रमण ने चित्त सारथी से कहा-हे चित्त ! ध्यान में रखेंगे भ्र्थात्‌ तुम्हारा 
ग्रामत्रण ध्यान में रहेगा । 


चित्त की उदयानपालकों को आज्ञा 


२२८-तए णं से चित्तं सारही केसि कुमारसमणं वंदईइ नमंसड, केसिस्स कुमारसमणस्स 
अंतियाभ कोदूुयाओ चेइयाओ पडिणिक्वमई, जणेव सावत्थी णगरी जेणेव रायमग्गमोगाढे आवासे 
तेणेव उवागच्छंइ्‌ कोडुवियपुरिसे सदहावेड, सहावित्ता एवं वयासी-- 


चिप्पामेव भो देवाणप्पिया ! चाउग्घंटं आसरह्‌ं जुत्तासेव उवटुवेह, जहा सेथवियाए नगरीए 
निग्गच्छुइ तहैव जाव  वसमाणे कुणालाजणवयस्स मज्छ्ंमज्क्रेणं जणेव केडयञद्धे, जेणेव सेयविया 
नगरी, जेणेव मियवणे उज्जाणे, तेणेव उवागच्छुई । उञ्जाणपालए सदहावेइ एवं वथासी-- 


जया णं देवाणप्पिया ! पासावच्चिञ्जे केसी नाम कुमारसमणे पुव्वाणुपुष्विं चरमाणे, 
गामाणुगामं दहञ्जमाणे इहमागच्छिन्जा तया णं तुञ्भे देवाणुप्पिया ! केसि कुमारसमणं वंदिज्जाह्‌, 
नमंसिञ्जाह्‌, वंदित्ता नमंसित्ता अहापडिरूवं उग्गहं अणुजाणेज्जाह, पडहारिएणं पीढ-फलग जाव 
उवनिमंतिज्जाह्‌, एयमाणत्तियं खिप्पामेव पच्चप्पिणेज्जाह । 


तए णं ते उज्जाणपालगा चित्तेणं सारहिणा एवं वुत्ता समाणा हदु -तुदर जाव हियया करयल- 
परिगगह्यं जाव एवं वथासी--तहृत्ति, आणाए विणएणं वयणं पडिसुणंति । 


२२८- तत्पश्चात्‌ (केशी कुमारश्रमण से ब्राश्वासन मिलने के पश्चात्‌) चित्त सारथी ने 
केशी कूमारश्रमण को वंदना की, नमस्कार कियाग्रौर केशी कुमारश्रमण के पास से एवं कोष्ठक 
चेत्य से बाहर निकला । निकलकर जहाँ श्रावस्ती नगरी थी, जहां राजमार्गं पर स्थित ग्रपना श्रावास 
था, वहां म्राया श्रौर कौटुम्बिक पुरुषों को बुलाकर उनसे कहा-- 


हे देवानुप्रियो ! शीघ्र हीचार घंटों वाला अ्रश्वरथ जोतकर लाग्रो । इसके वाद जिस 
प्रकार पहले सेयविया नगरी से प्रस्थान किया था उसी प्रकार श्वावस्ती नगरीसे निकल कर यावत 
वीच-वीच में विश्राम करता हुश्रा- पडाव डालता हुश्रा, कुणाला जनपद के मध्य भागमें से चलता 
हेम्ना जहां केकय-ग्रधं देश था, उसमे जहां सेयविया नगरी थी श्रौर जहां उस नगरी का मृगवन नामक 
उद्यान था, वहां श्रा .पहुंचा । वहं श्राकर उद्यानपालकों (चौकोदारों एवं मालियौं) को वुलाकर 
दस प्रकार कहा-- 

हे देवानुप्रियो ! जब पार्वापत्य (भगवान्‌ पाश्वंनाथ कौ परम्परामे विचरने वाने) केष्री 
नामक कुमारश्रमण श्रमणचर्यानुसार भ्नुक्रम से विचरते हुए, ग्रामानुग्राम विहार करते हुए यहां 
पधार तव देवानुत्रियो ! तुम केशी कूमारश्रमण को वंदना करना, नमस्कार करना । वंदना-नमन्कार्‌ 
करकं उन्‌ यथाप्रतिरूप-साधुकल्पानुसार वसतिका की श्राज्ञा देना तथा प्रातिहारिक पीठ, फलक प्रादि 


१. देखे सूत्र संष्या २११ 
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के लिए उपनिमंत्रित करना प्रार्थना करना ग्रौर इसके वादमेरी इस ग्रान्नाको शीध्रही मुभे वापं 
लौटाना भ्र्थात्‌ जव केशी कुमारश्रमण का यहां पदार्पण हौ जाये तो उनके प्रागमन कौ मूं 
सूचना देना । 


चित्तसारथीकौ इस प्राज्ञा को सुनकर वे उद्यानपालक ठ्पित हुए, सन्तुष्ट हए यावत्‌ 
विकसितहूदय होते हुए दोनों हाथ जोड़ यावत्‌ इस प्रकार वोले-- 

हे स्वामिन्‌ ! श््रापकी प्राज्ञा प्रमाण" श्रौर यहं कहकर उसको श्राज्ञा को विनयपूरवक्र 
स्वीकार किया। 


२२९- तए णं चित्ते सारही जेणेव सेयविया णगरी तेणेव उवागच्छंइ, सेयविय नर्गार 
मज्स्ंमज््ेणं अणुपविसइ, जेणेव पएसिस्त रण्णो गिह जेणेव वाहिरिया उवहाणसाला तेणेव उवागच्छईः 
तुरए गिगिण्हृइ, रहं ठवेइ्‌, रहाभो पच्चोरूह्इ, तं महत्यं जाव गेण्हुड, जेणेव पएसी राथा तेणेव 
उवागच्छइ, पए रायं करयल जाव बद्धावेत्ता तं मह्यं जाव (महग्वं, महरिहं, रायरिहं पाहुड) 
उवणेड्‌ । ॥ 

तए णं. से पणएसी राया चित्तस्त सारहिस्स तं महत्थं जाव पडिच्छंइ चित्तं सारहि सक्कारेड 
सम्माणेड्‌ पडिविसञ्जई । | 

तए णं से चित्ते सारही पएसिणा णण्णा विसन्जिए समाणे हर जाव हियए पएसिस्त रन्तो 
अंत्ियामो पडिनिक्वमईइ, जेणेव चाउग्वंट श्रासरहे तेणेव उवागच्छइ, चाउग्धंटं आसरहं दुरूहइ, सेयवियं 
नगर मज्छ्ंमज््ेणं जेणेव सए गिहे तेणेव उवागच्छंइ, तुरए गिगिण्ह॒ड, रहं ठवेड, रहाश्रो पच्चोरुहुई 
ण्ाए जाव उरध्पि पासायवरगए फुटमार्णोह मुडंगमत्थर्एाह बत्तीसइबदर्णहि नाडएहि वरतरणीसंपउत्तेहि 
उवणच्चिञ्जमाणे उवगाइञ्जमाणें उवलालिज्जमाणे इदु सहफरिस जाव विहर इ । । 


२२९--तत्पश्चात्‌ चित्त सारथी सेयविया नगरी में स्रा पहुंचा । सेयविया नगरी के मध्य भाग 
म प्रविष्ट हु्रा । प्रविष्ट होकर जरह प्रदेशी राजा का भवन था, जहो भवन की बाह्य उपस्थानशालां 
थी, वहां राया । श्राकर घोड़ों को रोका, सथ को खडा क्रिया, रथ से नीचे उतरा श्रौर उस महाथेक 
यावत भेट को लेकर जहाँ प्रदेशी राजा था, वर्ह पहुंचा । पहुंच कर दोनों हाथ जोड यावत्‌ जय- 
विजय शब्दों से वधाकर प्रदेशी राजा के सन्मुख उस महा्थैक यावत्‌ (महथ, महान पुरुषौ के योय, 
राजाग्रों के श्ननुरूप भट) को उपस्थित किया । 

इसके वाद प्रदेशी राजा ने चित्त सारथी से वहु महार्थक यावत्‌ भेँट स्वीकार की श्रीर 
तत्कार-सम्मान करके चित्त सारथी को विदा किया । 

परदेशी राजा से विदा लेकर चित्त सारथी हृष्ट यावत्‌ विकसितहदय हो प्रदेशी राजा "के पासं 
से निकला श्रौर जहो चार घंटों वाला प्रष्वस्य थाः वरह श्राया । उस चातुर्घट मरष्वरथ पर्‌ प्राल्ढ्‌ 
हुश्रा तथा सेयविया नगरी के वीचों-वीचसे गुजर करग्रपनेघरश्राया। घर म्राकर घोड़ों को राका, 
रथ को खडा किया ग्नौर रथ से नीचे उतरा । इसके वाद स्नान करके यावत्‌ शरेष्ठ प्रासादं के ऊपर 
जोर-जोर से वजाये जा रहै मृदगो कौ ध्वनिपूवेक उत्तम तर्णियोँ द्वारा कयि जा रहे वत्तीस प्रकार 
के नाटकोंग्रादिके नृत्य, गान ग्रौर क्रीड़ा (लीला) को सुनता, देवता ग्रौर हर्षित होता हुम्रा मतोन्न 


0 कुमारश्रमण का सेयविया में पदर्पेण | [१५१ 


द, स्पशं यावत्‌ (रस, रूप ओ्रौर गंध बहुल मनुष्यं सम्बन्धी कामभोगों को भोगता .हुख्रा) 
चरने लगा । र 


शौ कुमारश्रमण का सेयविया में पदार्षण .. 


. २२० तए णं केसी कुमारसमणे श्रण्णया कयाईइ पाडिहारियं पीढ-फलग-सेज्जा-संथारगं 
न्चप्पिणडइ सावत्थीमो नगरीभो कोट्ुगाश्रो चेइयाओ पडिनिक्वमई पंचहि अणगार सर्ाहि जाव 
[हरमाणे जेणेव केडयश्रद्धे जणवए जेणेद सेयविया नगरी, जेणेव भियवणे उज्जाणे, तेणेव उवागच्छृह, 
हापडिरूवं उर्गहुं उग्गिष्हित्ता संजमेणं तवसा श्रप्पाणं भावेमाणे विहरति । 

 २३०- तत्पश्चात्‌ किसी समय प्रातिहारिक (वापिस लौटने योग्य) पीठ, फलक, शय्या, 
स्तारक भ्रादि उन-उनके स्वामियों को सौपकर केली कुमारश्रमण श्रावस्ती नगरी श्रौर कोष्ठक चैत्य 
बाहर निकले । निकलकर पांच सौ ्रन्तेवासी श्रनगारों के साथ यावत्‌ विहार करते हुए जहां केकथ- 
धं जनपद था, उसमें जहा सेयविया नगरी थी भ्रौर उस नगरीका मृगवनं नामके उद्यान था, वहां 
ये । यथाप्रतिरूप श्रवग्रह॒ (वसतिका की प्राज्ञा--म्ननुमति) लेकर संयम एवं तपसे श्रात्मा को 
1वित करते हुए विचरने लगे । 


विवेचन-पीठ रादि को लौटाने के "उपयु क्त उल्लेख से प्रतीत होतादैकि प्राचीनकालमें 
धु पीठ, फलक, संस्तारक श्रादि स्वयं गृहस्थ के यहाँ से गवेषणापुरवक मांग कर लाते ये श्रौर उपयोग 
रलेनेके बाद स्वयं ही उनके स्वाभियों को वापस लौटाते ये । 


ˆ“ २३१ तए णं सेयवियाए नगरीए सिघाडग महया जणसहे वा०' परिसा णिग्गच्छइ 1 तषएु णं 
† उज्जाणपालगा इमीसे कहाए लट्वा समाणा हु्रुतुहर जाव हियया जणेव केसी कुमारसमणे तेणेव 
गवागच्छन्ति, कसि कुमारसमणं वंदंति नमंसंति, श्रहापडिरूवं उग्गहं श्रणुजाणंति, पाडिहारिएणं 
गा संथारएणं उवनिमंतंति, णामं गोयं पुच्छंति, ओधारेत्ति, एगंतं श्रवक्कमंति, अन्नमन्नं एवं 
प्यापी-जस्स णं देवाणुप्पिया ! चित्ते सारही दंसणं कंखडइ, दंसणं पत्थेड, दंसणं पीहद, देसणं 
भभिलसइ, जस्स णं णामगोयस्त वि सवणयाए हतु जाव हियषए भवति, से णं एस केसी कुमार- 
रमण पुञ्वाणुपुन्वि चरमाणं गासाणुगामं इूदज्जमाणे इहमागए, इह संपत्तेः इह समोसढे इहैव 
सेयवियाएु णगरोएु बहिया मियवणे उज्जाणे अहापडिरूवं जाव विहरइ । तं गच्छामो णं 
देवाणुप्पिथा ! चित्तस्स सारहिस्स एम पियं निवेएमो, पियं से भवउ । अण्णमण्णस्त अंत्तिए 
एम पडिसुणेति । 

। जेणेव सेयविया णगरी जेणेव चित्तस्स सारहिस्स गिह, जणेव चित्तसारही तेणेव उवागच्छंति, 
चित्तं सारह्‌ करयल जाव वद्धावेति एवं वयासी- जस्स णं देवाणुप्पिया { दंसतणं कंखंति जाव 
ग्रमिलसंति, जस्स णं णामगोयस्स वि सबणयाए हदु जाव भवह, से णं श्रयं केसी कुमारसमणे पुव्वाणु- 
भ्व चरमाणे समोसे जाव विहरइ । 


२३१- तत्पश्चात्‌ (केशी कूमारश्रमण का अ्रागमन होने के पर्चात्‌) सेयविया नगरीवकः 


५५ 
भ 


टटका श्रादि स्थानों पर लोगों मे बातचीत होने लगी वावत्‌ परिपद्‌ वंदना करने निनी! व 
त 


१- देये सूत्र संख्या २१४ 


१५२] [ राजप्रशनीयसूतर 


उद्यानपालक भी इस संवाद को सुनकर श्रौर समभ कर हृपित, सन्तुष्ट हृए.यावत्‌ विकपित- 
हदय होते हुए जहां केशी कुमास्श्रमणथे, वहां प्राये प्राकर केशी कुमारश्रमण को वन्दना की, 
नमस्कार किया एवं यथाप्रतिरूप श्रवग्रह॒ (स्थान सम्बन्धी प्रनुमति) प्रदान की । प्रातिहारिक यावत्‌ 
संस्तारक श्रादि ग्रहण करने के लिये उपनिमंत्रित किया श्र्थात्‌ उनसे लेने की प्रार्थना की । 


इसके बाद उन्होने नाम एवं गोत्र पूचकर (चित्त सारथी की श्राज्ञा का) स्मरण किया फिर 
एकान्त मेँ वे परस्पर एक दूसरे से इस प्रकार बातचीत करने लगे-- देवानुप्रियो ! चित्त सारथी 
जिनके दशेन की भ्राकाक्षा करते, जिनके दर्शन की प्रार्थना करते ह, जिनके दशन कौ स्पृहा- 
चाहना करते ह, जिनके दशेन कौ श्रभिलाषा करते है, जिनका नाम, गोत्र सुनते ही हषित, सन्तुष्ट 
यावत्‌ विकसितहृदय होते ह, ये वही केशी कुमारथमण पूर्वानुपूर्वी से गमन करते हूए, एक गाव षे 
दूसरे गांव में विहार करते हुए य्ह ्रये दहै, यहां प्राप्त हृए रहै, यहां पधारे हँ तथा इसी सेयविया 
नगरी के बाहर मृगवन उद्यान मेँ यथाप्रतिरूप भ्रवग्रह्‌ ग्रहण करके यावत्‌ विराजते हैं । श्रतएव है 
देवानुग्रियो ! हम चके श्रौर चित्त सारथी के प्रिय इस प्रथं को (केशी कुमारश्रमण के श्रागमन होने 
के समाचार को) उनसे निवेदन करे । हमारा यह निवेदन उन्हं बहत ही प्रिय लगेगा ।' एक दूसरे ने 
इस विचार को स्वीकार किया । 

इसके बाद वे वहां श्राय जहाँ सेयविथा नगरी, चित्त सारथी का घर तथा घर मे जहो चित्त 
सारथी था । वहाँ ्राकर दोनों हाथ जोड़ यावत्‌ चित्त सारथी को बधाया श्नौर इस प्रकार निवेदन 
किया-- देवानुग्रिय ! श्रापको जिनके दशेन की इच्छा है यावत्‌ श्राप प्रभिलाषा करते है श्रीर जिनके 
नाम एवं गोत्र को सुनकर श्राप हित होते है, एेसे केशी कुमारश्रमण पूर्वानुपूरवीं से विचरते हए यह 
(मृगवन उद्यान मे) पधार गये हैँ यावत्‌ विचर रहे है। 


चित्त का प्रदेशो राजा को प्रतिबोध देने का निवेदन 

२३२- तए णं से चित्ते सारही तेसि उज्जाणपालगाणं अंतिए एयमहटः सोच्चा णिसम्म हदव 
जाव आसणाओ अब्मुदु ति, पायपीढाश्रो पच्चोरुहइ, पाउयाभ श्रोमुयइ, एगसाडियं उत्तरासग करद, 
अंजलिमउलियगगहस्थे केसिकुमारसमणाभिमुहे सत्त्र पयाईं श्रणुगच्छंड क रयलपरिग्ग हियं सिरसावत् 
मत्थए अंजलि कट्ट्‌ एवं वयासी- 

नमोऽत्थु णं अरहंताणं जाव  संपत्ताणं नमोऽत्थु णं केसिस्स कूमारसमणस्त मम धम्मायरि- 
यस्स धम्मोवदेसगस्स । वंदामि णं भगवंतं तत्थगयं इहगए, पासड मे ति कट्दु वंदइ नम॑संई । 

ते उज्जाणपालए विउलेणं बत्थगंधमल्लाकंकारेणं सक्कारेड सम्माणेइ विलं जीविय 
पीडदाणं दलयइ, पडि विसञ्जइ । | 

कोड वियपुरिसे सद्‌वेइ एवं वयासी--विप्पामेव भो ! देवाणुप्पिया चाउग्घंटं भासरहं 
जत्तामेव उवटूुवेह्‌ जाव पच्चप्पिणहं । 

तए णं ते कोड'वियपुरिसा जाव चिप्पामेव सच्छत्तं सज्यं जाव उवट्ुवित्त 
पच्चप्पिणंति । तए णं से चित्त सारही कोड वियपुरिसाणं अंतिएु एयमदटः सोच्चा निसम्म हट्तुद्र 


(रिह 


[ तमाणत्तियं 
जाव 


१. देखें सूत्र संख्या १९९ 


केशी कुमारश्रमण का सेयविय में पदापंण | [१५३ 


हियए ण्हाए कयवलिकस्मे जाव सरीरे जेणेव चाउग्ंटे जाव दुरूहित्ता सकोरंट ० महया भडचडगरेणं 
तं चेव जाव पञ्जुवासई धम्मकहाए जाच । 

२३२- तब वह चित्त सारथी उन उद्यानपालकों से इस संवाद को सुनकर एवं हृदय में धारण 
कर हषित, संतुष्ट हुभ्रा । चित्तम भ्रानंदित हुश्रा, मनमें प्रीति हुई । परम सौमनस्य को प्राप्त 
हुभ्रा । हर्षातिरेक से विकसितहदय होता हुभ्रा ्रपने ग्रासन से उठा, पादपीठ से नीचे उतरा, पादुकाएं 
उतारी, एकशाटिक उत्तरासंग किया श्रौर मुकुलित हस्ताग्रपूवेक अंजलि करके जिसभ्रोर केशी 
कुमारश्रमण विराजमान ये, उस श्रोर सात-प्राठ ग चलाभ्रौर फिर दोनों हाथ जोड़ श्रावतंपूवंक 
मस्तक पर अंजलि करके उनकी इस प्रकार स्तुति करने लगा-- 

ग्ररिहंत भगवन्तो को नमस्कार हो यावत्‌ सिद्धगति को प्राप्त सिद्ध भगवन्तो को नमस्कार 
हो । मेरे धर्माचायं, मेरे धर्मोपदेशक केरी कुमारश्रमण को नमस्कार हो) उनकी मै वन्दना करता 
हूं । वहं विराजमान वे भगवान्‌ यहाँ विद्यमान मुभे देखे, इस प्रकार कहकर वंदन-नमस्कार किया । 


इसके पश्चात्‌ उन उद्यानपालकों का विपुल वस्त, गंध, माला, श्रलंकारों से सत्कार-सन्मान 
किया तथा जीविकायोग्य विपुल प्रीतिदान (पारितोषिक) देकर उन्हें विदा किया। तदनन्तर 
कौटुम्बिक पुरुषों को बुलाया भ्रौर उनको श्ाज्ञा दी--हे देवानुप्रियो ! शीघ्रहीतुम चार घंटों वाला 
ग्रष्वरथ जोतकर उपस्थित करो यावत्‌ हमे इसकौ सूचना दो । 


तब वे कौटुम्बिक पुरुष यावत्‌ शीघ्र ही चत्र एवं घ्वजा-पताकाभ्रों से शोभित रथको 
उपस्थित करं प्राज्ञा वापस लौटाति हरथ लाने की सूचना देते हैं । 


कौटुम्बिक पुरुषों से रथ लाने की बात सुनकर एवं हृदयमें धारण कर हृष्ट-तुष्ट यावत्‌ 
विकसितहूदय होते हुए चित्त सारथी ने स्नान किया, बलिकर्म किया यावत्‌ श्राभूषणों से शरीर को 
भलत किया । जहाँ चार घण्टों वाला रथ था, वहां राया ग्रौर उस परं ग्रारूढ होकर कोरट पुष्पों 
कौ मालाश्रों से युक्त छ को धारण कर विशाल सुभटो के समुदाय सहित रवाना हुश्रा । वहां पहुंच 
कर पयु पासना करने लगा । केशी कूमारश्रमण ने धर्मोपदेश दिया । इत्यादि कथन पहले के समान 
यहां समभ लेना चाहिये । 


२३२- तए णं से चित्ते सारही केसिस्स कुमारसमणस्स अंत्तिए्‌ धम्मं सोच्चा निसम्म हद्रुतुटु 
तहेव एवं वयासो-एवं खलु भंते ! अम्हं पएसी राया अधम्मिए जाव + सयस्त वि णं जणवयस्त नो 
सम्म करभरवित्ति पवत्तेइ, तं जइ णं देवाणुप्पिया ! पए्तिस्त रण्णो धम्ममाइववेज्जा बहुगुणतरं खलु 
होज्जा पएसिस्स रण्णो तेपि च वहणं दुपयचउप्पयमियपसुपक्वीतिरीसवाणं, तेति च वहुणं समण- 
माहूणनिक्खुधाणं, तं जइ णं देवाणुप्पिया ! पएसिस्स वहुगुणतरं होज्जा सयस्स वि य णं जणवयस्स । 


२३३ तत्पश्चात्‌ धमं श्रवण कर ग्रौर हृदय में धारण कर ह्पित, सन्तुष्ट, चित्त मे प्रानंदित, 
भनुरागौी, परम सौम्यभाव युक्त एवं हर्पातिरेक से विकसितहूदय हौकर चित्त सारथी ने केशी कुमार- 
श्रमण से निवेदन किया-- 

_ द्‌ भदन्त ! हमारा प्रदेशी राजा ्रधामिक है. यावत्‌ राजकर नेकर भी समीचीनन्पस्न 
= 
९ स्पे सूत्र सस्य २२९ 


१५४] [ राजप्रश्नीयसुतर 
भ्रपने जनपद का पालन एवं रक्षण नहीं करता है । प्रतएव श्राप देवानुप्रिय | यदि प्रदेशी राजा 
को धर्मं काश्राख्यान करेगे--धर्मोपदेश देगे तो प्रदेशी राजाकै लिये, साथ ही ग्रनेक द्विपद, चतुष्पद, 
मृग, पशु, पक्षी, सरीसृपो प्रादि के लिये तथा बहुत से श्रमणो, माहणों एवं भिक्षो प्रादिके लिये 
बहुत-बहुत गुणकारी --हितावह, लाभदायक होगा । हैं देवानुग्रिय ! यदि वह्‌ धर्मोपदेश प्रदेशी के 
लिये हितकर हौ जाता है तो उससे जनपद- देश को भी वहत लाभ होगा । 


केशी कुमारश्रमण का उत्तर 
२३४-- तए णं केसी कुमारसमणे चित्तं सार्यह्‌ एवं वथासी- 
एवं खलु चर्डहि ठर्णाह चित्ता ! जीवा केवलिपन्नत्तं धम्मं नो लभेञ्जा सवणयाएु तं नहा- 


(१) आरामगयं वा उज्जाणगयं वा समणं वा माहणं वा णो अभिगच्छइ, णो वंद, णो 
णमंसइ, णो सक्कारेड, णो सम्माणेड, णो कल्लाणं मंगलं देवयं चेदयं पञ्जुवासिद, नो भद्राइ 
हेय पतिणाईं कारणाई वागरणाईं पुच्छद, एएणं ठाणेणं चित्ता ! जीवा केवलिपन्तत्तं धम्मं नो 
लभति सवणयाए । 

(२) उवस्सयगयं समणं वा तं चेव जाव एतेण वि ठाणेणं चित्ता ! जीवा केवलिपन्तत् 
धम्मं नो लभंति सवणयाए । 


(३) गोयरग्गगयं समणं वा माहुणं वा जाव नो पञ्जुवासडइ, णो विउलेणं जसण-पाण-खाईमः 
साइमेणं पडिलाभईइ ० णो अदाद जाव पुच्छंइ, एएणं ठणेणं चित्ता ! केवलिपन्नत्तं धम्मं नो लभई 
सवणयाए । 

(४) जत्थ विय णं समणेण वा माहुणेण वा सरद्धि अभिसमागच्छंइ, तत्थ वि णं हत्थेण वा 
घत्थेण वा छत्तेण वा भ्रप्पाणं श्रावरित्ता चिदुड, नो अडुगदं जाव पुच्छृह, एएण वि उणेणं चित्ता । 
जीवे केवलिपन्नत्तं धम्मं णो लभइ सवणयाए । एर्णह च णं चित्ता ! चर्जहि ठार्णोहि जीवे णो लभः 
केवलिषन्नत्तं धम्मं सवणयाए । 


चउहि ठर्णोह चित्ता ! जीवे केवलिपन्नत्तं धम्मं लभडई सवणयाए तं जहा- (१ ) आरामगयं 
वा उज्जाणगयं वा समणं वा माहणं वा वंदइ नमंसइ जाव (सक्कारेड, सम्माणेड कल्लाण मगस 
देवयथं चेइयं ) पज्ज्‌वासडइ अद्राइं जाव (हेञइं पसिणाईं कारणाईं वागरणाइं ) पुच्छइ, एएण वि जाव 
लभइ सवणयाए एवं (२) उवस्सयगयं (३) गोयरग्गगयं समणं वा जाव पज्जुवासई विरतेणं 
जाव (असण-पाण-खाईइम-साइमेणं ) पडिलाभेड, अदां जाव पुच्छइ एएण वि (४) जत्थ वि यण 
समणेण वा माहणेण वा अभिसतमागच्छंइ तत्य विय णंणो हत्थेण वा जाव (वत्थेण वा, चत्तण ४ 
अप्याणं) जआवरेत्ताणं चिदुइ, एएण वि ठणेणं चित्ता ! जीवे केवलिषन्नत्तं धम्मं लभडइ सवणयाए । 


- + ति $ यट „ ल्ल ¢ णं 
तुज्ज च णं चित्ता ! पएसी राया आरामगयं वा तं चेव सव्वं भाणियव्वं आइल्लषएण गमए 
जाव अप्पाणं श्रावरेत्ता चिद्ुद, तं कहं णं चित्ता ! पएसतिस्स रम्नो धम्ममाईइक्विस्सामो ध 


२३४ -चित्त सारथी कौ भावना को सुनने के ग्रनन्तर केशी कुमारश्चमण ने चित्त सा 
को समाया-- 


थी 


कशी कुमास्मम का उत्तर} ४१२ 
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२. उपाद्रयं मन त्त्यित्त चरचण आद क्म उन्दः नमन्‌, रल्छारससाच स्पष्द सस्पे क 








निमित्त जो उनके उन नहीं जाता यावत्‌ उनत् व्याकरणं {तत्त्वे ता 
{ वह्‌ जवं केव लि-नापित धसं को चुन नहा पर्ता 

३. गोचररी- निश्नाकेलिवि गांव नें गये हए श्रमण अथवा नाह्ना ससार सादि हरन कै 

निभित्त जो उनके सनन्न नही जाता वावत्‌ उनको पयु पात्तना नहा कस्त तथा वपल असन, पातः 


खाच, स्वाच ग्राहार च उन्टं प्रतिलानित नही करता, एवा अथं पवत्‌ ज्याख्याको उन 
नही पुता, तो ठेचा जीव धी हे चित्त ! केवलौ भगवान्‌ रा नर्पते चस का दुत नही पातारे। 


४. कहीं श्रमण या मादन का चुयोग मिल्‌ जान पर्‌ न वह उपने साप को स्स्पिनेङेलिये 
प्रवा पहवाना न जग्ध, इस विचारते, वस्त्र से, त्ते पे स्वयं को आवुत्त करसे है. उफ 
लेता है एवं उनते रथं श्रादि नदीं पृच्छता है" तो इस कारण सेभीरै चित्त! वह जीय केवलिपर्प्त 
घरमे श्रवण करने का ्रवसर प्राप्त नहीं कर स्तता टै । 

उक्त चार कारणो से हे चित्त ! जीव केवलिभापित्त धमं नक्ण करने का लाभ नहा च पाता 
र कन्तु चित्त ! इनचार कारणास जीव केवंचिपरज्ञेप्त धम पहा सूने गि सृ-सर्‌ षाप्त्‌ त्र 
सक्रतादं। वे चारकारण इसप्रकार 

१. च्राराम में श्रववा उद्यान म पार्‌ हुए भमण या माहून हो सो पन्न करता ट. नसस््नर 
करता है यावत्‌ (सत्कार संमान करता दै श्रौर कल्याणर्व्‌ मनना पर्प एत जानस्प मानठ्र) 
उनक्म पयु पसिना करता दै, र्थो को यावत्‌ (इदु प्रन. हारम, स्वास्पय ल) पूरा 
हे चित्त जीव केवलिप्रङूपित धम का सुत्तं शा (ससर प्राप्ये कर सत्तार) 


२. इसी प्रकार जो जीव उपाधय रसु इए `पमचनता ठ्न पा पन्दन- व 
[चन्‌ उनका पयु पाक्तना करता हृत्रा अपा पादि दो पूष््तवा च्चा ट्‌ प प्प्लाप्रेत्व पम नुन 
नत्ना ट्‌ । 


~ ॥) 


३. इसी प्रकार जो सीप गोचरा--ननावया (पवय यष्‌ दद्‌ उमया यानान ग नरन 
नत्र रता हु पत्‌ उ हो पयु षास नरद ५ पना 1, 1  "पप्मू-वानृ- वय १.५ र्‌ 
ष्ट 5 ५ र (१ 


१५६ [ रान्ररनीयसूत् 


प्राहार से) उन्हं प्रतिलाभित करता हे, उनसे प्रर्थो ग्रादि को पूछता दै, वह्‌ जीव इस निमित्तसेभरी 
केवलिभाषित प्रथं को सुनने का ग्रवसर प्राप्त कर सकता है। 


४. इसी प्रकार जो जीव जहां कहीं श्रमणया माहुन का सुयोग मिलने पर हाथ, वस्र, 
छत्ता प्रादि से स्वयं को छिपाता नहीं है, हे चित्त ! वह जीव केवलिप्रज्प्त धमं सुनने का लाभ प्राप्त 
कर सक्ता है । 


लेकिन हे चित्त | तुम्हारा प्रदेशी राजा जववागमें पधारे हुए श्रमण या माहुन के सन्भुष 
ही नही प्राता है यावत्‌ श्रपने को श्राच्छादित कर लेता, तो फिर है चित्त! प्रदेश राजा कोम 
कंसे धमं का उपदेश दे सक्‌ गा ? (यहां पूवं के चारों कारण समभ लेना चाहिए ।) 


प्रदेशी राजा को लाने हेतु चित्त की युक्ति 


२३५- तए णं से चित्ते सारही केसिकुमारसमणं एवं वयासौ- एवं खलु भते ! श्रण्णया 
कयाईं कबीर्फह्‌ चत्तारि आसा उवणयं उवणीया, ते मए पएसिस्स रण्णो अन्नया चेव उवणीया, तं एएण 
खलु भते ! कारणेणं अहं पणस रायं देवाणुप्पियाणं अंत्िए हव्वमाणेस्ामो, तं भा णं देवाणु्यिया | 
तुञ्भे पएसिस्स रन्नो धम्ममाइक्वमाणा गिलाएञ्जाह्‌, अगिलाए णं भते ! तुन्भे पएसिस्स रण्णो 
धम्ममादक्वेज्जाह, छदेणं भते ! तुञ्भे पएसिस् रण्णो धम्ममाइक्वेज्जाह । 


तए णं से केसी कुमारसमणे चित्तं सार्यह्‌ एवं वयासी-अवि या इं चित्ता ! जाणिस्तामो । 


तए णं से चित्ते सारही केसि कुमारसमणं वंदइ नमंसइ, जेणेव चाउग्धंटे आसरहै तेणेव 
उवागच्छंड, चाउण्धंटं श्रासरहं दुरूहइ, जाभेव दिसि पाउन्भुए तमेव दिसि पडिगए । 


२३५ केशी कुमारश्रमण के कथन को सुनने के श्रनन्तर चित्तसारथी नेउन से निवेदनं 
किया-हे भदन्त ! किसी समय कंबोज देशवासियों ते चार घोड़े उपहार सूप भेट क्रि थे । मन 
उनको प्रदेश राजा के यहां भिजवा दिया था, तौ भगवन्‌ ! इन घोड़ों के बहाने भँ शीघ्र ही परदेशी 
राजा को श्रापके पास लागा । तब हे देवानु्रिय ! श्राप प्रदेशी राजा को धर्मकथा कहते हृए लश- 
मात्र भी ग्लानि मत करना-खेदविन्न, उदासीनन होना। हे भदन्त! श्राप ब्रग्लानभाव 
्रदेशी राजा को धर्मोपदेश देना । हे भगवन्‌ ! श्राप स्वेच्छानुसार प्रदेशी राजा कौ धमं का 
कथन करना । 

तब केशी कूमारश्रमण ने चित्त सारथी से कहा- है चित्त ! श्रवसर- प्रसंग ग्रानै पर 
देखा जायेगा । 

तत्पश्चात्‌ चित्त सारथी ने केशी कुमारश्चरमण को वन्दना को, नमस्कार किया श्रौ 
जहां चार घंटों वाला श्रश्वरथ खड़ा था, वहां भ्राया। भ्राकर उस चार घंटों वाले ग्रश्वर 
ग्रारूढ हुश्रा । फिर जिस दिशा से श्राया था उसी ग्रोर लौट गया। । 

२३६- तए णं से चित्ते सारही कल्कं पाउप्पभायाषए रयणीए फुत्लुप्पलकमलकोमनुम्मिलि॑मि 
ग्रहापंड्रे पभाए कयनियमावस्सए सहस्सरस्सिम्मि दिणयरे तेयसा जलंते साओ गिहान्र गणिमाच्छदः 
जेणेव पएसिस्स रन्नो गिहे, जेणेव पएसी राया तेणेव उवागच्छुड, पसि रायं करयल-जाव त्ति कटु 


र फिर 
थ पर 


परदेशी राजा को लाने हेतु चित्त की युक्ति] [१५७ 


जएणं विजएणं वद्धाबेइ, एवं वयासी- एवं खलु देवाणुप्पियाणं कबो्एहि चत्तारि श्रासा उवणयं 
उवणीया, ते य भए देवाणुप्पियाणं अण्णया चेव विणइया । तं एह णं सामी ! ते असि चिदु पासह्‌ । 

तए णं से पएसी राया चित्तं सार्राहि एवं वयासी-गच्छाहि णं तुमं चित्ता ¡ तेहि चेव चर्डहि 
आहि आसरहं जुत्तामेव उवद्रवेहि जाव पच्चप्पिणाहि । 


तए णं से चित्ते सारही पएसिणा र्चा एवं वृत्ते समाणे हुतुदु-नाव-हियए उवदटुवेड, एयमाण- 
तियं पच्चप्पिणद्‌ । 


तए णं से पएसी राया चित्तस्स सारहिस्स अंतिए एयमहुः सोच्चा णिसम्म हदुतुह जाव 
अप्पमहग्घाभरणालंकियसरीरे साओ गिहाओ निग्गच्छंइ । जेणामेव चाउग्ंटे आसरहे तेणेव उवागच्छइ, 
चाउग्ं श्रासरहं दुरूहड, सेयवियाएु नगरीए मज्मञ्जञेणं णिरगच्छुइ । 

तए णं से चित्ते सारही तं रहं णेगाईं जोयणाईं उब्भामेइ । तए णं से पएसी राया उण्ठेणय 
तण्हाए य रहुबाएणं परिकिलते समाणे चित्तं सारहि एवं वयासी--चित्ता ! परिकिलते मे सरीरे, 
परावत्तेहि रहं । 


तए णं से चित्ते सारही रहं परावत्तेड 1 जेणेव मियवणे उज्जाणे तेणेव उवागच्छइ, पएसि रायं 
एवं वयासी- एस णं सामी ! मियवणे उन्जाणे, एत्य णं आसाणं समं किलासं सम्मं अवणेमो । 


तए णं से पएसी राया चित्तं सार्राहि एवं वदासी -एवं होड चित्ता ! 


२३६ तत्पश्चात्‌ कल (म्रागामी दिन) रात्रि कै प्रभात रूपमे परिवतित हौ जाने से जब 
कोमल उत्पल कमल विकसित हो चुके श्रौरधूषभी सुनहरीहौो गई तव नियम एवं श्रावश्यक कार्यो 
से निवृत्त होकर जाज्वल्यमान तेज सहित सहस्ररश्मि दिनकर के चमकने के वाद चित्त सारथी श्रपने 
घर से निकला । जहां परदेशी राजा का भवन था, उसमे भी जहाँ प्रदेशी राजा था, वहाँ श्राया । 
प्राकर दोनों हाथ जोड़ यावत्‌ अंजलि करके जय-विजय शब्दों से प्रदेशी राजा का ग्रभिनन्दन किया 
ग्रोर इस प्रकार वोला--कंबोज देशवासियों ने देवानृ्रिय के लिए जो चार घोड़े उपहार-स्वरूप भेजे 
ये, उन्हें मेने श्राप देवानुप्रिय के योग्य प्रशिक्षित कर दिया है। प्रतएव स्वामिन्‌ । भ्राज श्राप पधारिए 
ग्रौर उन घोड़ों की गति प्रादि चेष्टाश्नों का निरीक्षण कीजिये । 


तव परदेशी राजा ने चित्त सारथी से कहा-है चित्त! तुम जागरो ग्रीर उन्हीं चार घोड़ो 
कौ जोतकर श्रण्वरथ को यहां लाश्रो यावत्‌ मेरो इस ब्राज्ञाको वापस मुभे लौटा्नो भ्रथात्‌ रथ 
भने कौ मुके सूचना दो । 


चित्त सारथी प्रदेशी राजा के कथन को सुनकर हर्पित एवं सन्तुष्ट हूग्रा । यावत्‌ विकमिन- 
हदय होते हुए उसने प्रश्वरथ उपस्थितः किया श्रौर रथे प्राने की सूचना राजाक्तो दी । 


तत्पर्चात्‌ वह परदेशी राजा चित्त सारथी को वात सुनकर प्रर हृदयम धारण कर टृष्ट- 
< इश्रा यावत्‌ मूल्यवान्‌ अनल्प ्रानूपणों प्ेशरीरको अलंकृत करके प्रपने प्रवनमे निकलाग्रौर्‌ 
हा चार घंटों वाला अ्रश्वरय या, वहां प्राया । प्राकर उस चार वंटोंवाते प्र्वरव परर्रारड 
द्र सेयविया नगरी के वोचो -वीच से निकला । 
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चित्त सारथी ने उस रथ को प्रनेक योजनो पर्थात्‌ वहत दूर तक वड़ी तेज चाल से दौडाया- 
चलाया । तब गरमी, प्यास प्रौररथ की चालसे लगती हवा से ग्याकूुल-परेश्ञान-खिन्न होकर 
र 0 ने चित्त सारथी से कहा-हे चित्त! मेराशरीर धकं गया है। र्थ को वापस 
लौटालो। 


तव चित्त सारथी ने रथ को लौटाया श्रौर वहु ्राया जहां मरृगवन उद्यान था । वह भ्राकर 
प्रदेश राजासे इस प्रकार कहा--हे स्वामिन्‌ ! यह्‌ भृगवन उ्यानहै, य्हस्थको रोककरहम 
घोड़ों के श्रम प्रौर श्रपनी थकावट को श्रच्छी तरहु से दुर करले। 


इस पर परदेशी राजा ने कहा- है चित्त ! ठीक, एेसा ही करो । 


केशी कुमारश्रमण को देखकर प्रदेशी का चिन्तन ` 


२२७- तए णं से चित्ते सारही जेणेव मियवणे, उज्जाणे, जणेव केसिस्स कुमारसमणस्स अदर 
सामंते तेणेव उवागच्छंइ, तुरए णिगिण्हेद, रहं ठवेइ, रहाओ पच्चोरुहृइ, तुरए मोएति, पएसि रायं 
एवं वयासी--एह्‌ ण॑ सामो ! श्रास्ताणं समं किलामं सम्मं अवणेमो । 

तए णं से पएसी राया रहाओ पच्चोरूहड, चित्तेण सारहिणा सदधि आसाणं समं किलामं 
सम्मं अवणेमाणे पासइ जत्थ कसीङ्कुमारसमणं महदमहालियाए महच्चपरिसाए मञक्षगएु महया सदणं 
धम्ममाइक्माणं, पासइत्ता इमेयारूवे अज््षत्थिएु जाव समुप्पज्जित्था--जडडा खलु भो ! जइउ 
पज्जुवासंति, मुडा खलु भो ! मु डं पज्जुवासंति, मुढा खलु भो ! मुढं पज्जुवासंति, अपंडिया खनु भो | 
अपंडियं पञ्जुबासति, निच्विण्णाणा खलु भो ! निव्विण्णाणं पञ्जुवासति । से केस णं एस पुरिसे जइ 
मु ड मूढे अपंडिए निष्विण्णाणे, सिरीएु हिरीए उवगए उत्तप्पसरीरे । एस णं पुरिसे किमाहारमाहारेद 
क परिणामेइ ? क खाइ, कि पियईइ, क दलई, कि पयच्छंइ, जं णं एस एमहालियाए मणुस्सपरिसाए 
मजञ््गए महया सदेणं ब्रुयाए ? एवं सपेहेइ चित्तं सारहि एवं वयासी-- 


चित्ता ! जडडा खलु भो ! जड्‌डं पञ्जुवासंति जाव ब्रूयाए, साए वि णं उन्जाणभ्रुमीएु नो 
संचाएमि सम्मं पकामं पवियरित्तए । 

२२७- राजा के हो कहने पर चित्त सारथी ने मृगवन उद्यान की श्नोररथ को मोड़ाग्रौर 
फिर उस स्थान पर श्राया जो केशी कुमारश्रमण के निवासस्थान के पास था। वहां घोड़ों को रोका, 
रथकोखड़ा किया, रथसे उतरा श्रौर फिर घोडोंको खोलकर-द्ोडकर प्रदेशी राजा से कहा-- 
है स्वामिन्‌ ! हम यहां घोड़ों के श्वम भ्रौर न्नरपनी थकावटको दूर करके। 


यह सुनकर प्रदेशी राजा रथ से नीचे उतरा, रौर चित्त सारथी के साथ घोड़ो कौ थकावट 
ग्रौर श्रपनी व्याकुलता को मिटाते हुए उस श्रोर देखा जहां केशी कुमारश्चमण श्रतिविज्ाल परिषद्‌ 
के बीच वैठकर उच्च ध्वनि से धर्मोपदेश कररहैये। यह्‌ देखकर उसे मन-ही-मन यहं विचार एव 
संकल्प उत्पन्न हुञ्रा-- 

जड ही जडको पयुंपासनाकरतेहै। मुडउहीमुडकी उपासना करते दहं! मढ ही. र्दा 
की उपासना करते! श्रपंडित दही श्रपंडित की उपासना करतेटैं! प्रौरग्रज्ञानीही ज्ञाना ६ 
उपासना-संमान करते हँ ! परन्तु यह कौन पुरुष है जो जड़, मु ड, मूढ, श्रपंडित श्रौर ग्रज्ञानी हतत 
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हुए भी श्री-ही से सम्पन्न है, शारीरिक कांति से सुशोभितदहै? यह्‌ पुष्प क्रिस प्रकार का श्राहार 
करता है ? किसरूपमेखयेहृए भोजन को परिणमातादहै ? यह क्या खातादहै, क्यापीतादै, 
लोगोंको क्यादेता रहै, विशेष सरूप से उन्हें क्या वितरित करता है- बाटता है- समता है? यह्‌ 
पुरुष इतने विशाल मानव-समूह के बीच बेठकर जोर-जोर से बोल रहा रहै । उसने ठेसा विचार 
किया ग्रौर चित्त सारथी से कहा- 


चित्त ! जड़ पुरुष ही जड की पयुंपासना करते हैँ रादि । यह्‌ कौन पुरुष है जो ऊंची ध्वनि 
से बोल रहा है ? इसके कारण हम श्रपनी ही उद्यानभरुमि मे भी इच्छानुसार धूम-फिर नहीं सक्ते हैँ । 

२३८ तए णं से चित्ते सारही पएसीरायं एवं वयासी-एस णं सामी ! पासावच्चिज्जे कसी 
नामं कुमारसमणे जाइसंपण्णे जाद्‌ १ चउनाणोवगए श्रधोऽवहिए अण्णजीविए । 

तए णं से पएसी राया चित्तं सार्खह्‌ एवं वथासी- जहोहियं णं वदासि चित्ता ! अण्णजी- 
वित्तं णं वदासि चित्ता | 

हंता, सामी ! आहोहिअं णं वयामि, अण्णजीवियत्तं णं वयामि सामी ! 

ग्रभिगमणिज्ज णं चित्ता ! एस पुरिसे ? 

हंता ! सामसी ! अभिगसणिञ्जे । 

अभिगच्छामो णं चित्ता ! श्रम्हे एयं पुरिसं ? 

हता सामी ! अभिगच्छामो । 

२३८ तव चित्त सारथी नेप्रदेशी राजा से कहा--स्वामिन्‌ ! ये पा्वपित्य (भगवान्‌ 
पाण्वेनाथ की प्राचार-परम्परा के ्रनुगामी) केशी कुमारश्रमण है, जो जातिसस्पन्च यावत्‌ 
मतिज्ञान ग्रादि चारज्ञानोंके धारक है । ये ग्राधोऽवधिज्ञान (परमावधिसे कुचं न्यून ग्रवधिज्ञान) से 
सम्पत्च एवं (एषणीय) श्र्नजीवी हैँ । 

तव भ्राश्चर्य॑चकित हो प्रदेशी राजा ने चित्त सारथी से कहा-हे चित्त ! यह पुरुप 
प्राधोऽवधिज्ञान-सम्पन्न है रौर ग्रन्नजीवी है ? 


चित्त-हांँ स्वामिन्‌ ! ये प्राधोऽवधिज्ञानसम्पन्न एवं ्रन्नजीवी हे । 
। परदेशी -हे चित्त ! तो क्या यहु पुरुप प्रभिगमनीयदहै भ्र्थात्‌ इस पुरुप के पास जाकर 
वठ्ना चाहिये । 

चित्त-हां स्वामिन्‌ ! प्रभिगमनीयदहै। 

प्रदेशी--तो फिर, चित्त ! हम इस पुरप के पास चलें । 

चित्त-हां स्वामिन्‌ ! चले । 

२३९- तए णं से पएप्ती राया चित्तेण सारहिणा सदधि जेणेव कसीकुमारस्तमणे तेणेव 
उवागच्छइ, कसिस्स कुमारसमणस्त अडूरसामंते ठिच्चा एवं वयात्ती-तुव्मे णं मंते ! प्राहोहिया 
ध्रण्णजोविया ? 


{` स्पे सून संप्या २१३ 
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तए णं केसी कुमारसमणे परए रायं एवं वदासी--पएसी ! से जहाणामए अंक्वाणिया इ वा, 
संखवाणिया इ वा, दंतवाणिया इ वा, चु कं भंसिउंकासा णो सम्मं पंथं पुच्छंइ, एवामेव पएसी ! तुभे 
वि विणयं भंसेकामो नो सम्मं पुच्छसि \ से णूणं तव पएसी ममं पासित्ता अयमेयारूवे श्रजक्षत्थिए जाव 
समुप्पञ्जित्था-जङडा खलु भो ! जडङं पञ्जुवासंति, जाव पवियरित्तए, से णृणं पएसी श्रहर समत्थे ¡ 
हंता ! श्रत्थि) 


२३९- तत्पश्चात्‌ चित्त सारथी के साथ प्रदेणी राजा, जहां केशी कुमारश्रमण विराजमान थे, 
वहाँ श्राया ग्रीर केशी कुमारमश्रमण से कुद दूर खड़े होकर बोला-हे भदन्त ! क्या आप प्राधोऽ्वधि- 
ज्ञानधारी है? क्या श्राप श्रच्रजीवी है ? 


तब केशी कुमारश्रमण ने प्रदेशी राजा से कहा- हे प्रदेशी ! जैसे कोई अंकवणिक्‌ (अंकरलन 
का व्यापारी) भ्रथवा शंखवणिक्‌, दन्तवणिक्‌, राजकर न देने के विचार से सीधा मागं नही पचता, 
इसी प्रकार हे प्रदेशी | तुम भी विनयप्रत्िपत्ति नहीं करने की भावना से प्रेरित हौकर मुभ से 
योग्य रीति से नदीं पृच् रहै हो । हे प्रदेशी ! मुभे देखकर क्या तुम्हे यह्‌ विचार समुसन्च नही हरा था, 
किये जड़ जड़ की पुपासना करते है, यावत्‌ मेँ अपनी ही भमि में स्वेच्छापू्वेक घूम-फिर नहीं सकता 
हूं ? प्रदेशी ! मेरा यह्‌ कथन सत्य है ? 

प्रदेशी-हां म्रापका कहना सत्य है भ्र्थात्‌ मेरे मन मे एेसा विचार प्रायाथा। 

२४०- तए णं से पएसी राथा केसि कुमारसमणं एवं वदासी-से केण णं भते ! त्ख नाण 
वा दंसणे वा जेणं तुज्ज्ञे मम एयारूवं अञ्ज्ञत्थियं जाव संकष्पं समुप्पण्णं जाणह्‌ पासह ? 

२४०-- तत्पश्चात्‌ प्रदेशी राजा ने केशी कुमारश्रमण से कहा-भदन्त ! तुम्हँ एसा कौनसा 
ज्ञान श्रौर दशन है कि जिसके द्वारा भ्रापने मेरे इस प्रकार के ्रान्तरिक यावत्‌ मनोगत सकत्प को 
जाना ग्रौर देखा ? 

२४१- तए णं से केसीकुमारसमणे पसि रायं एवं वयासी-एवं खलु पएसी 1 अमं 
समणाणं निग्गंथाणं पंचविहे नाणे पण्णत्ते, तं जहा-आभिणिबोहियणाणे सुयनाणे श्रोहिणाणे मणपरज्ज- 
वणाणे कंवलणाणे । 

से क तं आभिणिबोहियनाणे ? 

आभिणिबोहियनाणे चउधव्विहे पण्णत्ते, तं जहा--उग्गजो ईहा अवाए धारणा । 

से कि तं उग्गहे ? 

उग्गहे दुविहे पण्णत्ते, जहा नंदीए जाव से त्तं धारणा, से त्तं आभिणिबोहियणाणे । 

से कि तं सुयनाणे ? 

सुयनाणे दुचिहै पण्णत्ते, तं जहा--अंगपविटरुः च, अंगवाहिरं च, सव्वं भागियन्वं जवि 
दिद्िवाओ । 

ओहिणाणं भवपच्चइयं, खश्रोवसमियं जहा णंदीएु । 
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मणपज्जवनाणे दुविहे पण्णत्ते, तं जहा--उञ्जुमई यः, विउलमई्‌ य, तहैव केवलनाणं सव्वं 
भाणियव्वं । 

तत्थ णं जे से आभिणिबोहियनणे से णं ममं अत्थि, तत्थ णंजे सेसुयनाणे से वि य ममं 
अत्थि, तत्थ णं जे से ओहिणाणेसे विय ममं अत्थि, तत्थणंजे से मणपज्जवनणेसेविय ममं श्रत्थि, 
तत्थ णंजे से केवलनाणे से णं ममं नत्थि, से णं श्ररिहंताणं भगवंताणं । 

इच्चेएणं पएसी अहं तव चडउग्विहेणं छेडमत्थेणं णाणेणं इमेयारूवं श्रज््त्थियं जाव समुप्पण्णं 
जाणामि पासामि। 


२४१--तब केशी कुमारश्रमण ने प्रदेशी राजा से इस प्रकार कहा- हे प्रदेशी ! निश्वयही 
हम निग्रन्थ श्रमणोंके शास्तोंमेज्ञानके पाँच प्रकार बतलायेरहैँ) वे पाच यह रहै (१) भ्राभिनि- 
वोधिक ज्ञान (मतिज्ञान), (२) श्वुतज्ञान (३) श्रवधिज्ञान (४) मनःपर्यायज्ञान ग्रौर (५) केवलज्ञान । 
प्देशी--भ्राभिनिबोधिक ज्ञान कितने प्रकारकाहै? 
केशी कुमारश्रमण--ग्राभिनिबोधिकज्ञान चार प्रकार का है-श्रवग्रह्‌, ईहा, श्रवाय धारणा । 
प्रदेशी--श्रवग्रह कितने प्रकारका है? 
केशौ कुमारश्रमण-श्रवग्रह ज्ञानदो प्रकारका प्रतिपादन कियाहै इत्यादि धारणा पर्यन्त 
ग्राभिनिबोधिक ज्ञान का विवेचन नंदीसूत्र के श्रनुसार जानना चाहिए । 
परदेशी--श्रुतज्ञान कितने प्रकार काह? 
केशी कुमारश्रमण--श्रुतज्ञान दो प्रकारकाहै, यथा अंगप्रविष्ट ग्रौर अंगवाह्य । दृष्टिवाद 
परथन्त शरतज्ञान के भेदो का समस्त व्णंन नन्दीसूत्र के म्रनुसार यहां करना चाहिए । 
भवप्रत्ययिक ग्रौर क्षायोपज्ञमिक के भेदसे प्रवधिज्ञानदोप्रकारकादहै। इनका विवेचन भी 
नंदौमूव्र के श्रनुसार यहां जान लेना चाहिए । 
मन.पर्यायज्ञान दो प्रकारका कहा गया दहै, यथा ऋजुमति श्नौर विपुलमति । नंदीसूत्र के 
भ्रनुरूप इनका भी वर्णेन यहां करना चाहिए । 
इसी प्रकार केवलज्ञान का भी वर्णन यहां करना चाहिए । 
इन पांचज्ञानोंमेंसे प्राभिनिवोधिक ज्ञान मुभे दै, श्रुतज्ञान मूभेहै, ग्रवधिज्ञान भी मुहे 
मनपरयायज्ञान भी मुभे प्राप्त है, किन्तु केवलज्ञान प्राप्त नही ह । वह केवलज्ञान ग्ररिहंत भगवन्तो को 
होता है। 
इन चतुविध छादास्थिक ज्ञानोकेद्रारा हे परदेशी! मेने तुम्हारे इस्त प्रकारके श्रान्तरिक 
पावत्‌ मगोगत संकल्प को जाना श्रौर देखा है । 
विदेचन-- सूत्र मे जैनदर्णनमान्य अआाभिनिवोधिक (मति) रादि षंच ज्ञानो कनाम प्रीर्‌ 
उन ननानो के कतिपय श्रवान्तर भेदो का उल्लेव करके जेष विस्तृत वर्णन नंदीसूव्र के प्ननुनार्‌ कये 


र सेकेत किया गयाहै। नन्दीसूत्र के आ्रधारसे उन मति रादि पांच ज्ञानोंकातंषेप संवर्धन इम 
प्रर द । 
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ज्ञान श्रात्मा का श्रसाघारणगुणदै। श्रतएवज्ञानावरणकमं के क्षय अथवा क्षयोपक्षमसे 
` ्रात्माकाजो बोधरूप व्यापार होतार, वहुन्नानदै। प्राभिनिवोधिकश्रादिके भेदसेन्नान के 
पांच धकार है । उनके लक्षण इस प्रकार है- 


` भ्राभिनिबोधिक ज्ञान-जो ज्ञान पांच इन्द्रियों श्रौर मन केद्वारा उत्पन्न हो श्रौर सन्मुख 
ग्राये हुए पदार्थो के प्रतिनियत स्वरूप कोदेश काल, श्रवस्था की श्रपेक्षा इन्द्रियों के ग्राधित होकर 
जाने, एसे बोध को प्राभिनिबोधिक ज्ञान कहते हँ । इसका श्रपर नाम मतिन्ञानभीदहै। किन्तु अंतर 
यह है किमति शब्द सेज्ञान ग्रौरग्रज्ञान दोनों को ग्रहण किया जाताहै किन्तु प्राभिनिबोधिक शब्द 
ज्ञान के लिये ही प्रयुक्त होता है । 


श्रुतज्ञान शाब्द को सुनकर जिसमे प्रथं की उपलब्धि हो, उसे श्रुतज्ञान कहते है । इस चान 
काकारणराब्ददहै ग्रतः उपचारसे शब्दके ज्ञान कोभीश्रूतज्ञान कहते हैँ । 


भ्रवधिज्ञान--इन्दरिय प्रौर मनकी श्रपेक्षा न रखते हूए केवल ्रात्माके द्वारा रूपी- मूतं 
पदार्थो का साक्षात्‌ बोध करने वाला ज्ञान प्रवधिज्ञान कहलातादहै। श्रवधि शब्द काग्रथं मर्यादा 
भीहोताहै। श्रवधिज्ञान रूपी पदार्थो को प्रत्यक्ष करने की शक्ति रखता है ग्ररूपी को नही, यही 
उसकी मर्यादा है । श्रथवा श्रव शब्द श्रधो श्र्थंका वाचकदहै। इसलिये जो ज्ञान प्रधोऽधो (नीवे- 
नीचे) विस्तृत जानने की शक्ति रखता है, श्रथवा द्रव्य, क्षेत्र, काल श्नौर भाव की मयदिा को लेकर 
जो ज्ञान मूतं द्रव्यों को प्रत्यक्ष करता है उसे ्रवधिज्ञान कहते हैँ 1 


मनःपर्यायज्ञान--समनस्क-संज्ञी जीव किसी भी वस्तु का चिन्तन-मनन मनसे हीकरे 
है । मन के चिन्तनीय परिणामों को जिस ज्ञान से प्रत्यक्ष किया जाये, उसे मनःपर्याय ज्ञान कहते है । 
यद्यपि मन श्रौर मानसिक श्राकार-प्रकारोंको प्रत्यक्ष करनेकी राक्ति प्रवधिज्ञानमेंभीहै, किन 
मनःपर्यायज्ञान मन के पर्यायो-श्राकार-प्रकारों को सूक्ष्म एवं निर्मल रूप मे प्रत्यक्ष कर सकता ह 
ग्रवधिज्ञान नही । 


केवलज्ञान- केवल राब्द एक, ग्रसहाय, विशुद्ध, प्रतिपणं, श्ननन्त श्रौर निरावरण, ईइन र्था 
मे प्रयुक्त होता है । भ्रतः इन भ्र्थो के श्रनुसार केवलज्ञान की व्याख्या इस प्रकार है 


जिसके उत्पन्न होने पर क्षयोपशमजन्य मलिज्ञानादि (ब्राभिनिबोधिकादि) चारों ज्ञानी का 
विलीनीकरण होकर एक ही ज्ञान शेष रह जाये, उसे केवलज्ञान कहते है । जो ज्ञान मन, इन्द्रिय प्रादि 
किसी की सहायता के बिना संपुणं मूतं -ग्रमूतं (रूपी-श्ररूपी) ज्ञेय पदार्थो को हस्तामलकवत्‌ प्रत्यक्ष 
करने में सक्षम हो, वह्‌ केवलज्ञान है। जो ज्ञान विशुद्धतम हौ, उसे केवलज्ञान कहते हैँ। जो ज्ञान 
सभी पदार्थो की प्रतिपूर्णं - समस्त पर्यायो को जानने कौ शक्ति वाला हो, वह्‌ केवलज्ञान है । 
ग्रनन्त-ग्रनन्त पदार्थो को जानने मे सक्षम है, स्रथवा उत्पन्न होने के पश्चात्‌ जिसका कभी 
हो, एेसे ज्ञान को केवलज्ञान कहते है । जो ज्ञान निरावरण, नित्य प्रौर शाश्वत हो, वह्‌ केवलज्ञान ९। 

द्न पांच प्रकारकेज्ञानोंमें सेश्रादिकेदो ज्ञान परोक्ष ग्नौर अत्तिम तीन प्रव्यक्त टं। मग 
प्रौर इन्द्रियों के माध्यमसेजो ज्ञान उत्पन्न होतादै, उसे परोक्ष ओ्रौर जौ ज्ञान साक्षात्‌ प्रासा 
दवारा होता दै, उसे प्रत्यक्ष कहते हैँ । यद्यपि मन ग्रौर इन्द्रियो के माध्यम से दोन वाला ्ानभ 
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किसी श्रपक्षा (लोकिकं दृष्टि से) प्रत्यक्ष कहा जाता है, किन्तु वह्‌ ज्ञान मन श्रौर इन्द्रियों के ्राधित 
होनेसेपरोक्षहीहै। 


जब हम इन्द्रियजन्य ज्ञान को प्रत्यक्ष कोटि मेग्रहुण करते तो वहं यहु श्राणय समभना 
चाहिए कि लोक-प्रतिपत्ति, ग्यवहार की दुष्टिसे वहु ज्ञान प्रत्यक्ष है, लेकिन यथाथेतः तो साक्षात्‌ 
परात्मा से उत्पन्न होने वाला ज्ञान ही प्रत्यक्ष कहलाता है । इन दोनों दष्टियो कोध्यानमे रखते हुए 
जेनदशेन में प्रत्यक्ष के साव्यवहारिक श्रौर पारमाथिकये दो मेद क्यिहँ। नन्दीसूत्र मे इन दोनों 
के लिए क्रमशः इन्दरियप्रव्यक्ष श्रौर नोइद्ियप्रत्यक्ष शब्द का प्रयोग किया है । स्पशन, रसन, घ्राण, 
चक्षु श्रौरश्रोत्र केभेदसे इन्द्रियां पांच होने से इन्द्रियप्रत्यक्षके पांचमभेदहै। कानसेहोने वाला 
जान शरोत्रेन्द्ियप्रत्यक् है, इसी प्रकार शेष इन्द्रियों के लिए सममना चाहिये । श्रवधिज्ञान, मनःपर्थाय- 
ज्ञान एवं केवलज्ञान ये तोन नोडन्दरियप्रव्यक्ष है 1 


उक्त नोइन्द्रियप्रव्यक्षके तीनमभेदों केसे प्रवधिज्ञान केदो प्रकार है-भवप्रत्ययिक भ्रौर 
्षायोपशमिक । तत्तत्‌ योनिविशेष के जन्म लेने पर जो ज्ञान उत्पन्न हौ प्र्थात्‌ जिसकी उत्पत्ति में 
भवे प्रधान कारण हो, एेसा ज्ञान भवप्रव्ययिक ग्रवधिज्ञान कहुलाता है । यहु भवप्रव्ययिक प्रवधिक्ञान 
देवों ग्नौर नारको को होता है । तपस्या श्रादि विशेष गुणो के कारणं ग्रवधिज्ञानावरण कमं के क्षयोप्रशम 


से उतन्न होने वाले ज्ञान को क्षायोपशमिक श्रवधिज्ञान कहते है । यह मनुष्यों ग्रौर तिर्थेचों में पाया 
जाताहै। 


क्षायोपक्षमिक ्रवधिज्ञान १. ्रानुगामिक, २. श्रनानुगामिक, ३. वर्धमान, ४. हीयमान, 
५" प्रतिपातिक श्रौर ६. भ्रप्रतिपात्तिककेमेदसे छह प्रकारका है। 


क्षायोपशमिक अ्रवधिज्ञान के उक्त छह भेदो मेसेश्रानुगामिक श्रवधिज्ञान दो प्रकार का है-- 
१` अन्तगत श्रौर २. मध्यगतं । इनमें से भ्रन्तगत श्रवधिज्ञान तीन प्रकार का दहै--१. पुरतः 
(ग्रामे से) प्रन्तगत-जो श्रवधिज्ञान श्रागे-ग्रागे संख्यात, श्रसंख्यात योजनो तक पदार्थं को जाने, 
२. मागतः (पोच से) श्रन्तगत- जो ज्ञान पीट के संख्यात, ग्रसंख्यात योजनं तक के पदार्थं को जाने, 
३. पाश्वतः (दोनों पा््वो- वाजुश्रो) से भ्रन्तगत--जो ज्ञान दोनों पार्श्वो में सख्यात, ग्रसख्यात योजन 
ममाणक्षेत्रमे स्थित पदार्थोकोजाने। जोज्ञान चारौं ग्रोर के पदार्थो को जानते हुए ज्ञाताके साथ 
स्देता हे, उसे मध्यगत प्रवधिज्ञान कहते हैँ । 

ग्रनानुगामिक म्रवधिज्ञान जिस स्थान पर उत्प होता दै, उसी स्थान पर स्थित रहकर 
प्रधिज्ञानी संख्यात, प्रसंख्यात योजन प्रमाण सम्बद्ध प्रथवा श्रसम्वद्ध द्रव्यो को जानता है, म्रन्यत्र चते 
नान पर नहं जानता है । 


जो भ्रवधिज्ञान पारिणामिक विशुद्धि से उत्तरोत्तर दिशाग्रोग्रौर विदिशाग्रोमे वट्ता जाता 
९' उस वधमानक श्रवधिन्ञान कहते है । जो ज्ञान पारिणाभिक संक्लेद के कारण उत्तरोत्तर दीन-हीन 
रता जता है, वहु हीयमान ग्रवधिज्ञान है । 

॥ नारक, देव रौर तोर्थकर ग्रवधिज्ञान से यक्त ही. दते 9 1 
।पान्रो चे ्रौर एक दिशा में भौ क्षयोपश्चम के ्गुततार जानते ट्‌ । 


१६२] [ रानप्रशनीयसत् 


ज्ञान म्रात्मा का श्रसाघारणगुणदै। श्रतएव ज्ञानावरणकर्मं के क्षय प्रथवा क्षयोपशमसे 
` अ्रस्माकाजो बोधरूप व्यापारहोतारहै, वहुनज्ञानदै। प्राभिनिवोधिकश्रादिके भेदसेन्नान ॐ 
पांच प्रकार हे) उनके लक्षण इस प्रकार है- 


श्राभिनिबोधिक ज्ञान-जो ज्ञान पांच इन्च्ियोंग्रौर मन केद्वारा उत्पच्चहयो भ्रौर सन्मुख 
प्राये हुए पदार्थो के प्रतिनियत स्वरूप कोदेश काल, श्रवस्था की स्रपेक्षा इन्द्रियों के श्राधित होकर 
जाने, एेसे बोध को ग्राभिनिबोधिक ज्ञान कहते है । इसका श्रपर नाम मतिज्ञान भी है किन्तु अंतर 
यह है किमति शब्द सेज्ञान ग्रौरग्रज्ञान दोनोंको ग्रहण किया जाता है किन्तु प्राभिनिवोधिक शब्द 
ज्ञान के लिये ही प्रयुक्त होता है। 


शरुतज्ञान-- शब्द को सुनकर जिससे प्रथं कौ उपलब्धि हो, उसे श्रुतज्ञान कहते है । इस ज्ञात 
काकारण शब्दै ग्रतः उपचारसे शब्दके ज्ञान को भी श्रूतज्ञान कहते ह| 


प्रवधिज्ञान--इन्द्रिय श्रौर मनकी श्रपेक्षा न रखते हुए केवल श्रात्माकेद्टारा रूपी-मूतं 
पदार्थो का साक्षात्‌ बोध करने वाला ज्ञान श्रवधिज्ञान कहलातादहै। प्रवधि शब्द काश्रथं मर्यादा 
भीहोतारै। भ्रवधिज्ञान रूपी पदार्थो को प्रत्यक्ष करने की शक्ति रखताहैग्ररूपी को नही, यही 
उसकी मर्यादा है । श्रथवा श्रव" शाब्द श्रधो भ्नथं का वाचकदहै। इसलिये जो ज्ञान श्रधोऽो (नीचे 
नीचे) विस्तरत जानने की शक्ति रखता है, श्रथवा द्रव्य, क्षेत्र, काल श्रौर भाव की मर्यादा को लेकर 
जो ज्ञान मूतं द्रव्यो को प्रत्यक्ष करता है उसे प्रवधिन्ञान कहते हैँ । 


मनःपर्यायज्ञान--समनस्क-संज्ञी जीव किसी भी वस्तु का चिन्तन-मनन मनसे हीकसे 
हैँ । मन के चिन्तनीय परिणामों को जिस ज्ञान से प्रत्यक्ष किया जाये, उसे मनःपर्याय ज्ञान कहते ह । 
यद्यपि मन श्रौर मानसिक भ्राकार-प्रकारोंको प्रत्यक्ष करनेकी शक्ति प्रवधिज्ञानमेंभीटै, किन्ु 
मनःपर्यायज्ञान मन के पर्या्यो-प्राकार-प्रकारों को सूक्ष्म एवं निर्मल रूप में प्रत्यक्ष कर सकता है 
ग्रवधिज्ञान नही । 


केवलज्ञात-केवल शब्द एक, ्रसहाय, विशुद्ध, प्रतिपुणं, ग्ननन्त श्रौर निरावरण, इन प्रथा 
मे प्रयुक्त होता है । मरतः इन भ्र्थो के ्रनुसार केवलज्ञान की व्याख्या इस प्रकार दहै-- 


जिसके उत्पन्न होने पर क्षयोपश्षमजन्य सतिज्ञानादि (ज्राभिनिवोधिकादि) चारों ज्ञानो का 
विलीनीकरण होकर एक ही ज्ञान शेष रह जाये, उसे केवलज्ञान कहते है । जो ज्ञान मन, इन्दि श्रादि 
किसी की सहायता के बिना संपुणं मूतं-म्रमूतं (रूपी-श्ररूपी) ज्ञेय पदार्थो को हस्तामलकवत्‌ प्रत्य 
करने में सक्षम हो, वहं केवलज्ञान दहै) जो ज्ञान विशुद्धतम हौ, उसे केवलज्ञान कहते ह्‌। जा सान 
सभी पदार्थो की प्रतिपूणं - समस्त पर्यायो को जानने कौ शक्ति वाला हो, वहं केवलज्ञान है । ॥ 
प्रनन्त-ग्रनन्त पदार्थो को जाननेमे सक्षमदटै, प्रथवा उत्पन्न होने के पश्चात्‌ जिसका कभी ४ 1 
हो, एेसे ज्ञान को केवलज्ञान कहते है । जो ज्ञान निरावरण, नित्य ग्रौर राष्वत हौ, वहं केवलज्ञान 2। 

इन पांच प्रकारकेज्ञानोमें सेप्रादिकेदो ज्ञान परोक्ष ग्रौर अंतिम तीन प्रत्यक्ष ६। र 
श्रोर इन्द्रियों के माध्यमसरेजो ज्ञान उत्पन्न होतादै, उसे परोक्ष ग्रौर जोन्नान साक्षात्‌ 
दवारा होता है, उत्ते प्रत्यक्ष कहते हँ । यद्यपि मन श्रौर इन्द्रियो के माध्यम तेहन वाला जान 


केशौ कुमारश्रमण को देखकर प्रदेशी का चिन्तन | [१६५ 


प्रविग्रह मे म्रभ्यस्तदश्ा तथा विशिष्ट क्षयोपश्म की श्रपेक्षाहै श्रौर व्यजनावग्रहु भ्रनभ्य- 
स्तावस्था एवं क्षयोपश्म की मदतामें होता रहै । ब्रथविग्रहु का काल एक समय दहै, किन्तु ग्यजनावग्रह्‌ 
का भ्रसंख्यात समय है । 


२. भ्रवश्रहु के उत्तरश्रौर श्रवाय से पूवं सद्भूत श्रथं की पर्यालोचना हूपवचेष्टा कोर्दहा 
कहते है । अ्रथवा श्रवग्रह॒ से जाने हुए पदाथं मे विशेष जानने की इच्छा श्रथवा प्रवग्रह॒ द्वारा गृहीत 
सामान्य विषय को विशेष रूप से निर्चित करने के लिए होने वाली विचारणा ईहा है । पांच इन्द्रियों 
प्रर मनके द्वारा होने से ईहा के तत्तत्‌ नामक छह भेद हैँ । 


३. ईहाके द्वारा ग्रहण किये श्र्थो का विशिष्ट ज्ञान प्राप्त करना, श्रवाय कहुलाताहै। ईहा 
को तरह्‌ इसके भी छह भेद हैँ । 


४. निर्णति प्रथेकाधारण करना भ्रथवा कालान्तरमे भी उसकीस्मृतिहौ भ्राना धारणा 
है । पांच इन्द्रियो श्रौर मनसेहोनेकेकारणधारणाके भी छह मेद हैं 


ग्रवग्रहु प्रादि चारोंमेंसे श्रवग्रह का काल एक समय, ईहा ग्रौर श्रवाय का भ्न्तमु हृत्त तथा 
धारणा का संख्यात, श्रसंख्यात समय प्रमाण है ! पांच इन्द्रियों श्रौर मन, इन छह निमित्तो से होने 
वाले प्र्थावग्रह, ईहा, श्रवाय प्रौर धारणा के छह्‌-छह भेद है तथा मन प्रौर चक्षु इन्द्रिय को छोडकर 
शेष चार इन्द्रियों से होने का कारण व्यंजनावग्रहु के चार भेद हैँ । सव मिलाकर येश्रहाईस (२८) 
भेद है । ये सव पुनः विषय श्रौर क्षयोपशम की विविधता से १२-१२ प्रकारके हैँ । जिससे श्रवग्रहादि 
रूप श्रुतनिश्ित मतिज्ञान के कुल मिलाकर ३३६ भेद हो जाते है । श्रश्रुतनिधित के ग्रौत्पत्तिकीवुदधि 
प्रादि चार भेदो को मिलाने से मतिज्ञान के ३४० भेद होते है । 


क्षायोपशमिक विविधता के बारह प्रकार ये है-- 


१-२. बहु-प्रल्पग्राही, ३-४. बहुविध-एकविधग्राही, ५-६. क्षिप्र-ग्रक्षिप्रग्राही, ७-त. 
निधित-प्रनिधितम्राही, ९-१०. श्रसंदिग्ध-संदिग्धग्राही, ११-१२. धू व-स्रघ्र्‌ वग्राही) 


श्रुतज्ञान के भेदो का विचार विस्तार श्रौर संक्षेप, इन दो दृष्टयो से किया गया है । विस्तार 
 भरुतजञान के चौदह भेदो के नाम इस प्रकार है - 


१-२ ्र्षर-प्रनक्षर श्रुत, ३-४ संज्ञी-ग्रसंज्ञी श्रुत, ५-६ सम्यक्‌-मिथ्या श्रुत, ७-प्सादि- 
प्रनादि श्रुत, ९-१० सपर्यैवसित-्रप्यवसित श्रुत, ११-१२ गमिक-ग्रगमिक श्रुत, १३-१४ अंग- 
भविष्ट-अंगवाद्य श्रुत । 


९-२. ग्रक्षर-म्नक्षर ध्रूत-- क्षर्‌ संचलने धातुसे ब्रक्षर शव्द वनता हं, नक्षरति-न चलति 


व रथात्‌ जो ग्रपने स्वरूप से चलित नही होता, उसे ग्रक्षर कहते दै । इसलिये ज्ञान का नाम 
त १२ ए। इसके संज्ञाक्षर, व्यंजनाक्षर ग्रौर लव्ध्यक्षर, ये तीन भेद द । क्षर की ्राक्ृति-संस्थान, 
विट कोसंजञाक्षर कहते हे । उच्चारण किये जाने- वोले जाने वाले ब्रक्नर व्यजनाक्षर हं ग्रौर शव्द 
र सुनकर श्रथ का ग्रनुभवपूर्वक पर्यालोचन होना लव्धि-ग्रक्षर कहलाता है । अ्रनश्नसधून त्रनेद्प्रद्मर्‌ 


१। + (जः कन्‌ = 
1 ९1 द्ीकना, ए्वासौच्छ्वास श्रादि सव अ्रनक्षरधूत रूप है । 


५ 


१९५ [ रानप्र्नीयसुत्र 


मनःपर्यायज्ञान पर्याप्त, गभज संख्यात वपे की प्रायु वाते कर्मभरमिज सम्यग्दृष्टि, ऋद्धिमपनन 
प्रप्रमत्तसंयत मूनियोमेही पायाजाताहै। इसके दो भेद है ऋजुमति ग्रौर विपुलमति। दर, 
क्षै, काल श्रौर भाव कौ श्रपेक्षा ऋजुमति मनःपर्यायन्नानी से विपुलमति मनःपर्यायज्ञान वाला ग्रधिक- 
श्रधिक विशुद्धि, निर्मलता से पदार्थों को जानता है। वहु मनुष्यक्षेत्रमे रहे हए प्राणियो के मन मे 
परिचिन्तित भ्रथं को जानने वाला दहै । 

केवलज्ञान दो प्रकार का है--भवस्थ-केवलज्ञान श्रौर सिद्ध-केवलज्ञान । भवस्थ-केवलज्ञान 
सयोगिकेवलि भ्रौरं श्रयोगिकेवलि गणस्थानवर्ती जीवोंको होता है। 

सिद्ध केवलज्ञान सिद्धोकोहोताहै। उसकेभीदोमेद है १. ग्रनन्तर-सिद्ध केवलक्ञानग्रौर 
२. परपर-सिद्ध केवलज्ञान । जिन्हं सिद्ध हुए प्रथम ही समय है रौर जिन्हँं सिद्ध हुए एक से अ्रधिक 
समयदहो गये है, उन्ह क्रमशः प्रनन्तरसिद्ध ग्रौर परंपरसिद्ध कहते हैँ श्रौ र उनका केवलज्ञान ग्रनन्तर- 
सिद्ध-केवलज्ञान एवं परपरसिद्ध-केवलन्ञान कहलाता है । 

द्रव्य से केवलज्ञानी सवं द्रव्यो को जानता है, क्षेत्र से सवं लोकालोक को जानताहै, काले 
भूत, वतमान प्रर भविष्य, इन तीनों कालवर्तीं द्रव्यो को जानता है गनौर भाव से सवं भार्वो--पर्यायौ 
को जानता है) 

पूर्वोक्त प्रकार से प्रत्यक्ष ज्ञानो की संक्षेप में रूपरेखा बतलाने के भ्रनन्तर श्रव परोक्ष ज्ञानो 
का वणेन करते हैँ । 

प्राभिनिबोधिक (मति) ज्ञान श्नुतनिधित भ्रौर ्रश्रुतनिध्चितके भेदसेदो प्रकार का है । 
श्रुतज्ञान के संस्कार के श्राधार से उत्पन्न होने वाले मतिज्ञान को क्षुतनिश्चित मतिज्ञान कहते है प्रर 
जो तथाविध क्षयोपशमभाव से उत्पन्न हो, जिसमें श्रुतज्ञान के संस्कार की श्रपेक्षानहो, वहं श्रुतः 
निशित मतिज्ञान है) 

ग्रश्रुतनिश्रित मतिज्ञान चार प्रकारका है-- 

(१) ग्रौत्पत्तिकीबुद्धि- तथाविध क्षयोपशमभाव के कारण श्रौर शास्व-प्रभ्यास के विना 
ग्रचानक जिस बुद्धि की उत्पत्ति हो । 


(२) वैनथिकीबुद्धि- गुर ग्रादि की विनय-भविति से उत्पन्न बुद्धि । 

(३) कर्मजाबुद्धि- शिल्पादि के भ्रभ्यास से उत्पन्न बुद्धि । 

(४) पारिणामिकीबुद्धि-चिरकालीन पूर्वापर पर्यालोचन से उत्पन्न बुद्धि । 

शरुतनिशधित मतिज्ञान के चार भेद है (१) प्रवश्रह, (२) ईहा (३) श्रवाय, (४) धारणा । 

१. जो प्रनिर्देश्य सामान्य मात्रभ्र्थं को जानताहै, उसे ्रवग्रहु कहते है। म दो भेद 
है-र्थावग्रह्‌, ग्यंजनावग्रह । जो सामान्य मात्रका ग्रहण होता है, उसे श्रथविग्रहु कहते ह ॥ क) 
इन्द्रियों रौर मन से भ्र्थावग्रह होने से ्र्थावग्रह केह भेददै। प्राप्यकारी श्रौत्रः घ्राण, >© | 
(जीभ) श्रौर स्पशन, इन चार इन्द्रियो से वद्ध--स्पृष्ट प्र्थो काजो ग्रत्यन्त प्रव्यक्त सामान्यात्मक 
ग्रहण हो, उसे व्यंजनावग्रह कहते दै । इन चार इन्द्रियों से होने केकारण व्यंजनावग्रहु के चार 
भेद है । 


~ "4. 


अकोः 


केशी कुमारश्रमण को देखकर प्रदेशी का चिन्तन | [१६५ 


ग्रथविग्रहु में ्रभ्यस्तदशा तथा विशिष्ट क्षयोपशम की श्रपक्ना है श्रौर व्यजनावग्रहु श्रनभ्य- 
स्तावस्था एवं क्षयोपक्ञम कौ मदतामेंहोताहै। भ्र्थावग्रह का काल एक समय है, किन्तु व्यजनावग्रह्‌ 
का प्रख्यात समयहै। 


२. भ्रवग्रहु के उत्तर श्रौर श्रवायसे पूवं सद्भूत श्रथं की पर्यालोचना कूपचेष्टया कोरईहा 
कहते है । अ्रथवा प्रवग्रह्‌ से जाने हुए पदार्थं मे विशेष जानने की इच्छा भ्रथवा भ्रवग्रह द्वारा गृहीत 
सामान्य विषय को विशेष रूप से निश्चित करने के लिए होने वाली विचारणा ईहा है । पांच इन्द्रियों 
प्रौर मनके द्वारा होने से ईहा के तत्तत्‌ नामक छह भेद है । 


३. ईहा कै द्वारा ग्रहण किये भ्र्थो का विरिष्ट ज्ञान प्राप्त करना, श्रवाय कहूलाता है । ईहा 
को तरह इसके भी छह भेद है । 


४. निर्णति म्रथंकाधारण करना श्रथवा कालान्तरमे भी उसकी स्मृतिहौो प्राना धारणा 
है । पांच इन्दो श्रौर मनसेहोनेके कारणधारणाके भी छह मेद ह] 


ग्रवग्रह॒ श्रादिवचारोंमेंसेश्रवग्रह का काल एक समय, ईहा श्नौर श्रवाय का म्रन्तमु हत्त तथा 
धारणा का संख्यात, श्रसंख्यात समय प्रमाण है ! पांच इन्ियों श्रौर मन, इन छह निमित्तो से होने 
वाले भ्र्थावग्रह्‌, ईहा, ्रवाय ग्रौर धारणा के छह-खह भेद है तथा मन श्रौर चक्षु इन्द्रिय को छोडकर 
शेष चार इन्द्रियों से होने काकारण व्यंजनावग्रहु के चार भेद है। सब मिलाकर ये श्रदारईस (२८) 
भेद है । ये सब पुनः विषय श्रौर क्षयोपशचम की विविधता से १२-१२ प्रकार के है । जिससे श्रवग्रहादि 
रूप ८ मतिज्ञान के कुल मिलाकर ३३६ भेद हो जातेहै। श्रश्रुतनिश्रित कै प्रौत्पत्तिकीवुदधि 
भरादचार भेदोंको मिलाने से मतिज्ञान के ३४० भेद होते है । 


क्षायोपशमिक विविधता के बारह प्रकार ये है-- 


१-२. बहु-्रत्पग्राही, ३-४. बहुविध-एकविधग्राही, ५-६. क्लिप्र-प्रक्षिप्रग्राही, ७-त. 
निभित-अनिधितग्ाही, ९-१०. भ्रसंदिग्ध-संदिग्धग्राही, ११-१२. घ्रूव-श्रघ्र्‌ वग्राही । 


ते श्रुतज्ञान के भेदो का विचार विस्तारं ग्रौर संक्षेप, इन दो दृष्टयो से किया गया है । विस्तार 
भृतज्ञान के चौदह्‌ भेदो के नाम इस प्रकार ह 


१-२ श्रक्षर-ग्रनक्षर श्रुत, ३-४ संज्ी-ग्रसंज्ञी श्रुत, ५-६ सम्यक्‌-मिथ्या श्रुत, ७- सादि- 
प्रनादि श्रुत, ९-१० सपर्यवसित-्रपर्यवसित श्रत, ११-१२ गमिक-ग्रगमिक श्रुत, १३-१४ भग- 
रविष्ट-अंगवाह्य श्रूत | ४ 

त १-२. ग्र्षर-प्रनक्षर श्रुत--क्षर्‌ संचलने धातु से ग्रक्षर शव्द वनता, नक्षरति-न चलति 
स्वकषरम्‌, अर्थात्‌ जो श्रपने स्वरूप से चलित नही होता, उने ्रकषर कहते हैँ । इसीलिये ज्ञान का नाम 
प्र्षरहे \ इसके संज्ञाक्षर, व्यंजनाक्षर प्रौर लब्ध्यक्षर, ये तीनमेद्हं। प्रक्षरकी त्राकृति-संत्वान, 
नावट का सज्ाक्षर्‌ कते है । उच्चारण किये जाने- वोत जाने वाते प्रन्नर व्यंजनाक्षरदटै रौर दब्द 
ध ५ ग्रथका ग्रनुभवपूर्वेक पयलिचन होना लव्धि-ग्रक्षर कहलाता दै । ्रनक्षरश्रुत प्रन प्रद्नार्‌ 
"1 ९ । दीकना, श्वासोच्छवास श्रादि सव ग्रनक्षरधरुत स्पदह। 


१६६] [ राजप्रशनीयसूत्र 


३-४. संजञि-ग्रसंज्ञी श्रुत--संज्ञी ग्रौर प्रसन्न जीवों के शुत को करमशः संन, ग्रसनि श्रत कहत 
हे । कालिक -उपदेश, हेतु-उपदेश ग्रौर दृष्टिवाद-उपदेश् के मेदसे संश्रुत तीन प्रकारकाहै। 


ईहा, प्रपोहु, मार्गणा, गवेषणा, चिन्ता, इस प्रकार के विचारविमर्शं से वस्तु के स्वरूपको 
ग्रधिगत करने की शक्ति जिसमें है, वह्‌ कालिकी-उपदेश से संज्ञी दै ग्रौर जिसमें उक्त ईहा, श्रपोह 
ग्रादिरूप शक्ति नही, वह्‌ ग्रसन्नी हे । 


र जीव कौ विचारपूर्वक क्रियाकरने नें प्रवृत्ति होती है, वह्‌ हितु-उपदेश कौ ्रवेक्षा सै सन्नी 
हे मौर जिसमें विचारपूर्वक क्रिया करने की शक्ति नही, वह्‌ श्रसज्नी है | 


ष्टि दशंनकानामहैग्नौर सम्य्लान कानाम संन है । दे सना जिसमे हो, उसे दृष्टिवा- 
दोपदेश से संज्ञी कहते है, उक्त संज्ञा जिसमे नहीं वह ग्रसन्ञी है । 


५-६. सम्यक्‌ मिथ्या श्रुत-- सर्वज्ञ, सर्वदर्शी भगवन्तो द्वारा प्ररूपित श्रुत सम्यकृश्रुत श्रौर 


मिथ्यादृष्टि स्वच्छन्द बुद्धि वालो के द्वारा कहा गया शरुत मिथ्याश्रुत कहलाता है । प्राचार श्रादि 
दृष्टिवाद पर्यन्त द्वादश्ाग रूप तथा सम्पूणं दज्पूर्वधारी द्वारा कहा गया श्रुत सम्यकृ्रुत है । 


७-८९-१०. सादि, सप्येवसित, प्रनादि, ्रपथंवसित श्रुत ग्यवच्छित्ति- पर्यायाथिक नय 
कौ श्रपेक्षा सादि-सपयंवसित (सान्त) है श्रीर प्रन्यवच्छित्ति- द्रव्याथिक नय की श्रपेक्षा श्रनादि- 
प्रपयंवसित (म्रनन्त) है । 


११-१२. गमिक-श्रगमिक श्रुत-जिस श्रुत के रादि, मध्य श्रौर श्रवसान मे किचित्‌ 
विशेषता रखते हए पुनःपुनः पूर्वोक्त शब्दों का उच्चारण हो, उसे गमिक श्रुत श्रौर जिस शास्वमे 
पृनः-पुनः एक सरीखे पाठ न भ्राते हों, उसे श्रगमिक श्रुत कहते है । 


१३-१४. अगप्रविष्ट-अंगबाह्य श्रुत--जिन शास्त्रों की रचना तीर्थकरों के उपदेशानुसार 
गणधर स्वयं क्रते ह, वे अंगप्रविष्ट तथा गणधरों के श्रतिरिक्त अंगों का श्राधार लेकर स्थविरींद्रारा 
प्रणीत शास्त्र अंगबाह्य कहलाते हैँ । 

अंगप्रविष्ट श्रुत के प्राचाराग श्रादि बारह मेदहै। 


ग्रावश्यक श्रौर भ्रावश्यक-ग्यतिरिक्त के मेद से अंगबाह्य श्रुत दो प्रकार का है। गणौ ध 
दाराश्रात्माको वशम करना श्रावश्यकोय है, एेसा वर्णन जिसमें हो, उसे श्रावश्यक श्रुत कहते है । 
प्रावश्यक श्रत के छह भेद दँ १. सामायिक, २. चतुिकशतिस्तव, ३. वंदना, ४, प्रतिक्रमण, 
५. कायोत्सगं प्रौर ६. प्रत्याख्यान तथा श्रावश्यकव्यतिरिक्त श्रुत के दो भेद है-कालिक 
श्रौर उत्कालिक । 

जो शास्त्र दिन श्रौर रात्रि के पहने श्रौर पिले प्रहर में पट जाते है, वे कालिक श्रौर जिनका 
कालवेला वजं का ्रध्ययन किया जाता है प्र्थात्‌ प्रस्वाध्यायके समयको छोडकर शेष रात्रि ग्रीरं 
दिनम पटेजाते है, वे उत्कालिक शास्त्र कहलाते है । उत्कालिक श्रौर कालिक लास्वश्रनेक प्रकार 
केह । । 

इन सभी अंगप्रविष्ट श्रौर अंगवाह्य शास्त्रों का विशेष परिचय नदीसूत्र ग्रौर उसका चूणि 
एवं वृत्ति में दिया गया है । 


तरज्जीव-तच्छरीरवाद मडन-खंडन। [१६७ 


तज्जीव-तच्छरीरवाद संडन-खंडन 
२४२- तए णं से पएसी राया केसि कुमारसमणं एवं वयासी- अह णं भते ¡ इहं उवविसामि? 
पएसी ! एसाए उज्जाणभुमीए तुसंसि चेव जाणए । 


तए णं से पएसी राया चित्तेणं सारहिणा साद्ध केसिस्स कुमारसमणस्स श्रदूरसामंते उवविसड, 
केतिक्‌मारसमणं एवं वदासी-तुम्मे णं भते ! समणाणं णिग्गंधाणं एसा सण्णा, एसा पण्णा, एसा 
दिष्टी, एसा रई, एस हॐ, एस उबएसे, एस संकप्पे, एसा तुला, एस भाणे, एस पमाणे, एस समोसरणे 
जहा अण्णो जीवो अण्णं सरीरं, णो तं जीवो तं सरीरं ? 


२४२ केशीस्वामी के कथन को सुननेके प्रनन्तर प्रदेशी राजा नेकेशी कुमारश्रमणसे 
निवेदन किया-- भदन्त ! क्या मँ यहां बैठ जाऊं ? 
केशी-- हे परदेशी ! यह उद्यानभूमि तुम्हारी श्रपनी है, श्रतएव बैठने या न बैठने के विषय 
मे तुम स्वयं समभ लो-नि्णैय कर लो । 


| तत्पश्चात्‌ चित्त सारथी के साथ प्रदेक्षी राजा केशी कुमारभ्रमण के समीप वेठ गया ग्रौर 
चठकर केशी कुमारश्रमण से इस प्रकार पूदा-- 


भदन्त ¦ क्या ्रापश्रमण निग्रन्थो की ेसी सम्यग््ञान रूप संज्ञा रहै, ततत्वनिष्वय रूप 
परतिज्ञा दै, दर्शेन रूप ष्टि है, श्रद्धानुगत ्रभिप्राय रूप रचि है, रथं का प्रतिपादन करने रूप हेतु है, 
रिक्षा वचन रूप उपदेश है, ताच्विक श्रध्यवसाय रूप संकल्प है, मान्यता है, तुला-समीचीन निश्चय- 
कसौटी है, दृढ धारणा हे, भ्रविसंवादी दष्ट एवं इष्ट रूप प्रत्यक्षादि प्रमाणसंगत मंतव्यहै श्रीर 
स्वीकृत सिद्धान्त है करि जीव ग्रन्य है श्रौरं शरीरभ्रन्य दै? प्रथत्‌ जीव शरीर भित्न-भिन्न स्वरूप 
लेहे? शरीर श्रौर जीव दोनों एक नही है ? 


२४३ तए णं केसी कुमारसमणे पसि रायं एवं वयासी--पएसी ! अम्हं समणाणं णिग्गंथाणं 
एसा सण्णा जाव + एत समोसरणे, जहा अण्णो जीवो अण्णं सरीरं, णो तं जवो तं सरीरं । 


४ २४३-प्रदेशी राजाके प्रष्न को सुनकर प्रव्ुत्तर मेंकेशी कुमारश्रमणनेप्रदेशी राजासे 
हादे प्रदेशी ! हम श्रमण निग्र॑न्यों की देती संज्ञा यावत्‌ समोसरण--सिद्धान्त है कि जीव भित्र 
¶१्‌ ठे प्रौर शरीर भिन्न है, परन्तु जो जीव है वही शरीर दै, देसी धारणा नही है। 


२४४-- तए णं से पएसी राया केसि व्ुमारसमणं एवं वयासौ--जति णं भते 1 तुब्नं समणाणं 
ण एत्ता सम्णा जावर समोस्तरणें जहा अण्णो जीवो श्रण्णं सरीरणोतं जीवातं त्ररोर, एवं 
उतु ममं अज्जए होत्या, इदेव जंतरदोवे दीवे सेयवियाएु णगरीएु अधम्मिएु जावर सगत्स वियग 
नगवयस्त नो सम्मं करभरर्वित्ति पवत्तेति, से णं तुन्भं वत्तव्वयाए सुवं पावं कम्मं कलिरनुतं 


समञ्जिणित्ता कालमाते कालं किच्चा अण्णयरेसु नरएसु णेरइयत्ताएु उववण्णे । 


गिगगेया 


तस्त णं अज्जगस्स णं अहं णत्तुए होत्था इट्ठे कंते पिए मणुष्णे मणाने यज्ते वेत्तात्तिएु नन्‌ 
ॐ 0 ् 
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१. 


१९०] [ राजप्रश्नीयपूत् 


बहुमए अणुमए र्यणकरंडगसमाणे जोविउस्सविए हियणंदिजणणे उंबरपुष्फं पिव दुल्लभे सवणयाए 
किमंग पुण पासणयाणए ? तं जति णं से श्रज्जए ममं भ्रागंतु बएन्जा-- 

, एव खलु नत्तुया ! अहं तव अनज्जए होत्था, इहैव सेयवियाए नयरीए अधम्मिए जावनो 
सम्मं करभरवित्ति पवत्तेमि, तए णं श्रहं सुबहु पावं कम्मं कतिकलुसं समन्जिणित्ता नरएसु उववण्णे, तं 
मा णं नत्तुया ¦ तुमं पि भवाहि जधम्मिएु जाव नो सम्मं करभरर्वित्त पवत्तेहि, मा णं तुमं पि एवं चेव, 
सुबहु पावकम्मं जाव उववन्जिहिसि । तं जइ णं से अज्जए ममं गंतु वएञ्जा तो णं श्रहं सहृहैज्जा, 


पत्तिएज्जा, रोएञ्जा जहा अन्नो जीवो अन्नं सरीरं, णो तं जीवो तं सरीरं) जम्हा णं से अज्जएु ममं 
आग॑तु नो एवं वयासी तम्हा सुपडद्विया मम पडन्ना समणाउसो ! जहा तज्जीवो तं सरीर । 


२४४ तव प्रदेशी राजा ने केशी कुमारश्रमण से इस प्रकार कहा- हे भदन्त ! यदि श्राप 
श्रमण निर्न्थो की एेसी संज्ञा यावत्‌ सिद्धान्तदहैकि जीव भिन्नहैश्नीर चरीरभिन्नहै, किन्तु एसी 
मान्यता नहीं हैकिजोनीवहै वही शरीर दहै, तो मेरे पितामह, जो इसी जम्बृद्रीप नामक द्वीप की 
सेयविया नगरी में श्रधा्मिक यावत्‌ राजकर लेकर भी भ्रपने जनपद का भली-भांति पालन, रक्षण 
नहीं करते थे, वे प्रापके कथनानुसार भ्रत्यन्त कलुषित पापकर्मो को उपाजित करके मरण-समय में 
मरण करके किसी एक नरकमें नारकरूप से उत्पन्न हुएदहै। उन पितामह का मँ इष्ट, कान्त 
(अभिलषित्त), प्रिय, मनोज्ञ, मणाम (ग्रति प्रिय), धैय भ्रौर विश्वास का स्थान (्राधार, पात्र), कायं 
करने मे सम्मत (माना हुश्रा), बहुत कायं करने में माना हुश्रा तथा कार्यं करने के बाद भी ग्रनुमत, 
रत्नकरंडक (श्राभूषणों की पेटी) के समान, जीवन की श्वासोच्छवास के समान, हृदय मे श्रानन्द 
उत्पन्न करने वाला, गूलर के फूल के समान जिसका नाम सुननाभी दुलभ तो फिर दशेन कौ बात 
ही क्या है, एेसा पौत्र हूं । इसलिये यदि मेरे पितामह श्राकर मुभ से इस प्रकार कटं कि-- 


हे पौत्र ! मै तुम्हारा पित्तामहथा ग्रौर इसी सेयविया नगरी मेंश्रधा्मिक यावत्‌ प्रजाजनों 
से राजकर लेकर भी यथोचित रूप मे उनका पालन, रक्षण नही करता था । इस कारण रँ बहुत एवं 
प्रतीव कलुषित पापकर्म का संचय करके नरक में उत्पन्न हृश्रा हूं । किन्तु है नाती (पौत्र)! तुम 
ग्रधामिक नहीं होना, प्रजाजनों से कर लेकर उनके पालन, रक्षण में प्रमाद मत करना श्रौर न बहुत से 
मलिन पाप कर्मो का उपाजेन-संचयही करना} 

तो ्रापके कथन पर श्रद्धा कर सकता हू, प्रतीति (विश्वास) कर सकता हं एवं उसे श्रपनी 
रुचि का विषय बना सकता हूं कि जीव भिन्न है श्रौर शरीर भिन्नहै। जीव श्रौर शरीर एकरूप नही 
हु । लेकिन जव तक मेरे पितामह श्राकर मुभे एसा नही कहते तव तक हे श्रायुष्मन्‌ श्रमण । मेरी 
यह धारणा सूप्रतिष्ठिति-समीचीनहै किजोजीवहैवहीशरीरदहै ग्रौरजोशरीरहै वही जीव ह। 


विवेचन-- यहाँ राजा पएसी (परदेशी) ने श्रपने दादाका दृष्टान्त देकर जो कथन किया हैः 
उसी वात को दीघनिकाय मेँ राजा पायासि ने श्रपने मि्घोंका उदाहरण देकर कहा है । दीघनिकाय 
मे जिसका उल्लेव इस प्रकार से किया गया है- 

राजा पायासि प्रौर कुमार काश्यप के मिलने पर पायासि श्रपनी शंका काश्यप के समक्ष 
उपस्थित करता है श्नौर काश्यप उसका समाधान करते हँ कि--राजन्य ! ये सूर्य, चन्दक्यारह 
वे इहलोक दया परलोक? देवदैँया मानव रँ? प्रथ्‌ इन उदाहुरर्णोके द्वारा काश्यप परलकि 
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की सिद्धि करते ह । किन्तु राजा को यह्‌ बात समभ मेंनहींभ्नाती है श्रौर वहु पूनः कहता है-मेरे 
कु ज्ञातिजन एवं सिच प्राणातिपात--हिसा रादि पापकार्योमे निरत रहते थे, उनको मैने कहं 
रवा थाकि हिसादिक पापकर्मो सेतुम नरकमें जश्रोतो मे इसकी सूचनादेना। लेकिनिवे 
यहां श्रये नही श्रौरन कोर दूत भी भेजा । इसलिये परलोक नही है, मेरी यह श्रद्धा सुसंगत है । 


२४५ तए णं केसी कूमारसभणे पए रायं एवं बदासी--अत्थि णं पएसी ! तव सुरियकता 
णामं देवी ? 


हता अत्थि । 

जई णं तुमं पएसी ! तं सूरियकतं देवि ण्हायं कयबलिकम्मं कथकोउयमंगलपायच्छित्ं 
मव्वालंकार विभरूसियं केणडइ पुरिसेणं ण्हाएणं जाव सव्वालंकारविभ्रूसिएणं साड इटं सद-फरिस-रस-रूव- 
गंधे पंचविहे माणस्सए कामभोगे पच्चणुड्भमवमाणि पासिञ्जासि, तस्स णं तुमं पएसौ ! पुरिसस्स कं दंड 
निब्वत्तेज्जासि ? 

ग्रहं णं भते ! तं पुरिसं हत्थच्छिण्णगं वा, सुलाइगं वा, सुलभित्रगं वा, पायचित्तगं वा, 
एगाहच्चं क्‌ डाहच्चं जीचवियाओ ववरोवएज्जा । 


जह णं पएसी से पुरिसे तमं एवं वदेज्जा- शला ताव मे सामी ! महृत्तगं हत्थच्िण्णगं वा जाव 
जीवियाओ ववरोवेहि जाव ताव अहं मित्त-णाइ-णियग-सयण-संबंधि-परिजणं एवं वयामि-- एवं खलु 
देवाणुप्पिया ! पावा कम्माईं समायरेत्ता इमेयारूवं अवदं पाविज्जामि, तं मा णं देवाणुप्पिया । 
तुञ्भे वि केड पावाई कभ्माईं समायरह, मा णं से वि एवं चेव श्रावईं पाविञ्जिहिहं जहा णं अहं \' 
तस्स णं तुमं पएसौ ! परिसस्स खणमवि एयमटु' पडिसुणेञ्जासि ? 


णो तिणद्रुं समद । 

कम्हाणं? 

जम्हा णं भ॑ते ! अवराही णं से पुरि । 

एवामेव पएसी ! तद वि अनज्जए होत्या, इहेव सेयवियाए णयरीए अधन्मिए जाव १ णो सम्मं 
रुरभरर्वित्ति पवत्तेद, से णं अम्हूं वत्तव्वयाए सुबह जाव उववन्नो, तस्स णं अज्जगत्स तुमं णत्तुएु दत्य 
इ कते जाव पासणयाए ! से णं इच्छंद भाणुसं लोगं हव्वमागच्छित्तए, णो चेव णं संचाएति 
ह्वमागच्छत्तए ! चर्जहि ठर्णेोहि पएसी अहुणोववण्णए नरएयसु नेरइए इच्छेड माणुसं लोगं ठुव्व- 
भागच्छत्तए नो चेव णं संचाएइ- 


, १. अहुणोववन्नए नरएसु नेरइए से णं तत्थ महन्भरुयं वेयणं स 1 
ह्व्व (श्रागच्छित्तए ) णो चेव णं संचाएड्‌ । 
ध २. अहुणोववन्नए्‌ नरएसु नेरइए निरयपालेहि भुज्जो-मुज्जो समदिद्विज्जमाण इच्छद्‌ मापत्त 
_ भष हृन्वमागच्छित्तए, नो चेव णं संचाएड 


"~ 
------ 
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का प्रहुणोववन्नए नरएषु नेरइए निरयवेयणिज्जंसि कम्मंसि अक्वीणंसि श्रवेदयंसि श्रनि- 
ज्जिन्नंसि इच्छंइ माणुसं लोगं (हम्वमागच्छित्तए) नो चेव णं संचाएइ्‌ । 
, ४. एवं णेरइए निरयाउयंसि कम्मंसि अक्खीणंसि अवेइयंसि अगिन्जिन्नंसि इच्छइ माणुसं 
लोगं० नो चेव णं संचाएइ हव्वमागच्छित्तए । 
,  ईच्चेएहि चडहि ठणेहि पएसी श्रहुणोववन्ने नरएसु नेरएसु इच्छ माणुसं लोगं° णो चेव 
णं संचाइएु । 
तं सदहाहि णं पएसी ! जहा--अन्नो जीवो श्रन्नं सरीरं, नो तं जीवो तं सरीरं । 


२४५ परदेशी राजा की युक्ति को सुनने के पश्चात्‌ केशी कुमारश्रमण ने प्रदेशी राजासे 
इस प्रकार कहा-हे प्रदेशी ! तुम्हारी सूर्यकान्ता नाम कौ रानीहै? 

प्रदेशी--हां भदन्त ! हे । 

केशी कुमारश्रमण- तो हे प्रदेशी ! यदि तुम उस सूयंकान्ता देवी को स्नान, बलिकमं श्रौर 
कौतुक-मंगल-प्रायस्वचित्त करके एवं समस्त श्राभरण-श्रलकारों से विभूषित होकर किसी स्नान कथि 
हुए यावत्‌ समस्त श्राभरण-ग्रकुकारो से विभूषित पुरुष के साथ इष्ट-मनोनुकूल शब्द, स्पशं, रस, 
रूप श्रौर गंधमूलक पांच प्रकार के मानवीय कामभोगों को भोगते हृए देव लो तो, हि प्रदेशी ¦! उस 
पुरुष के लिए तुम क्या दंड निश्चित करोगे ? 

। परदेशी हे भगवन्‌ ! मै उस पुरुषके हाथकाटदूगा, उसे शूली पर च्ादूगा, काटोते 

छेद दुगा, पेरकाटदूगाश्रथवा एकदही वार से जीवनरहित कर दूुगा-मारडालूगा। 


प्रदेशी राजा के इस कथन को सुनकर केशी कुमारश्रमण ने उससे कहा-हे प्रदेश ! यदि 
वहु पुरुष तुमसे यह कहे कि-हे स्वामिन्‌ ! भ्रापघड़ी भररुकं जाश्रो, तब तक श्रापमेरेहाथन 
काटे, यावत्‌ मुभे जीवन रहित न करें जब तक भँ ्रपने मित्र, ज्ञात्तिजन, निजक पूर प्रादि स्वजन 
संबंधी श्रौर परिचितो से यह कह श्रां किह देवानुप्रियो | भै इस प्रकारके पापकर्मोका प्राचरण 
करने के कारण यह्‌ दंड भोग रहा हँ, प्रतएव हे देवानुग्रियो ! तुम कोई देसे पाप कर्मो मे प्रवृत्ति मत 
करना, जिससे तुमको इस प्रकार का दंड भोगना पड़, जैसाकि मैभोग रहाहूं।' तोहे प्रदेश 
क्था तुम क्षणमाच्र के लिए भी उस पुरुष को यह बात मानोगे ? 


प्रदेशी--हे भदन्त ! यह भ्रं समथं नहीं है । म्र्थात्‌ उसकी यह वात नही मानूगा। 
केशी कूमारश्रमण--उसकी बात क्यों नहीं मानोगे ? 


प्रदेशी- क्योंकि हे भदन्त ! वह पुरुष प्रपराधी है । 

तोइसी प्रकारहेप्रदेशी ! तुम्हारे पितामहभी दहै, जिन्होंने इसी सेयविया नगरी मे 
ग्रधा्भिक होकर जीवन व्यतीत किया यावत्‌ प्रजाजनों से कर लेकर भी उनका ्रच्छी तरह से पालन, 
रक्षण नहीं किया एवं मेरे कथनानुसार वे वहुत से पापकर्मो का उपाजन करके नरक मँ उत्पन्न हृ 
है । उन्ही पितामह के तुम इष्ट, कान्त यावत्‌ दुर्लभ पौत्र हो । यद्यपिवे शीघ्रही मनुष्य लोकमे 
श्राना चाहते है किन्तु वहां से प्राने मेँ समर्थं नही हैँ । क्योकि प्रदेशी ! तत्काल नरकर्मेनारकल्परस 
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उसन्न जीव ्षीघ्र ही चार कारणों से मनुष्यलोक मेभ्राने की इच्छातो करते है, किन्तु वहुँसेभ्रा 
तही पाति हैँ । वे चार कारण इस प्रकार रहै 


१. नरकं में प्रधुनोत्पन्न नारक वहाँ की भ्रत्यन्त तीव्र वेदना का वेदन करने के कारण मनुष्य- 
तोक में शीघ्रश्राने कौ ्राकांक्षा करते है, किन्तु ग्रान मे श्रसमर्थंहै। 


२. नरक में तत्काल नैरयिक रूप से उत्पन्न जीव परमाधामिक नरकपालों द्वारा बारंबार 
ताडित.प्रताडित किये जाने से घबराकर शीघ्र ही मनृष्यलोकमे प्राने की इच्छातो करते है, किन्तु 
वेसा करने म समर्थ नहं हौ पाते हैँ 

३. ्रधुनोपपन्चक नारक मनुष्यलोक मेंश्राने की भ्रभिलाषातो रखते है किन्तु नरक संबन्धी 
्रतातावेदनीय कमं के क्षय नही होने, श्रननुभूत एवं श्रनिर्जीणं होने से वे वहां से निकलने मे सक्षम 
नही हो पतेहै। 

४. इसी प्रकार नरक संबंधी भ्रायुकमं के क्षय नही होने से, अ्रननुभरत एव श्रनिर्जीणं होने से 
नारके जीव्‌ मनुष्यलोक में घ्राने की प्रभिलाषा रखते हुए भी वहां से श्रा नही सकते हे । 


प्रतएव हे प्रदेशी ! तुम इस बात पर विश्वास करो, श्रद्धा रखो किं जीव प्रन्य--भिन्नहै 


न ° प्रन है, किन्तु यह्‌ मतमानो किजो जीवहै वहीशरीर हैग्रौरनजो शरीरदहै वही 
जीव है । 


विवेचन-नरक मेंसेजीवकेन भ्रा सकने के इन्ही कारणों का दीघनिकाय (वौद्ध ग्रन्थ) मे 
भौ इसी प्रकार से उल्लेख किया है । 


२ष्द- तए णं से पएसी राया केसि कुमारसमणं एवं वदासी-- 


प्रत्थि णं भते ! एसा पण्णा उवभा, इमेण पुण कारणेण नो उवागच्छंइ, एवं खलु भते ! मम 
्भ्निया होत्या, इहैव सेयवियाए नगरीषु धम्मिया जाव वित्ति कप्वेमाणौ समणोवासिया अभिगय- 
नीवा० सव्बो वण्णो जाव ° अप्पाणं भावेमाणी विहरइ, सा णं वुज्स्ं वत्तव्वयाए सुवहुं पुन्नोवचयं 
पमन्निणित्ता कालमासे कालं किच्चा अण्णयरेसु देवलोएसु देवत्ताए उववण्णा, तीसे णं अज्जियाए प्रहु 
(तए होत्था इद्ढे कंते जावर पासणयाए्‌, तं जइ णं प्ता अज्जिया मम श्रागंवु' एवं वषएज्जा--एवं खलु 
पत्या ! श्रहुं तव अन्जिया होस्था, इहेव सेयवियाए नगरोए धम्मिया जाव वित्ति कप्पेमाणी समणा- 


शातिया जाव विहरामि । तए णं अहं सुबह पुण्मोवचयं समणन्जिणित्ता जाव देवलोएु उववण्णा, तं 


क प णत्तया ! भवाहि धभ्मिए्‌ जाव विहर, तए णं तुमं पि एयं चेव सुहं पृष्णोवचयं 
म्निणित्ता जाव (कालमासे कालं किच्चः श्रण्णयरेसु देवलोएसु देवत्ताए) उववज्निहिति । 

तं जइ णं श्रञ्जिया मम आगंतु एवं वएल्जा तो णं अहं सदहेज्ना, पत्तिएज्ना,  रादज्ना 
जहाभम्णो नोवो अष्णं सरीर, णो तं जीवो तं सरीरं जम्हा ता अञ्जिया ममं रागत पो एवं 
रदतो, तम्हा सुषडद्टिया मे पण्णा जहा- तं जीवो तं सरीर, नो अन्नो जीवो श्रग्न क्सर्‌ । 
^" रये सूच सथ्य २२२ 
^ र्व तत्र संख्या २४४ 
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२४९- केशी कुमारश्रमण के पूर्वोक्त कश्चन को सुनने के पफ्चात्‌ परदेशी राजानेकेशी कुमार 
श्रमण के समक्ष नया तकं प्रस्तुत करते हुए कहा-ट भदन्त | मरी ग्राजी--दादी थी। दुष 
सेयविया नगरी में धर्मपरायण यावत्‌ धार्मिक प्राचार-विचारपूर्वेक प्रपना जीवन व्यतीत कलेवातौ, 
जीव-ग्रजीव श्रादि तचो की ज्ञाता श्रमणोपासिक ग्रावत्‌ तपसे प्रात्मा को भावित करती हुई श्रफना 
समय व्यतीत करती थी इत्यादि समस्त वणन यहा समभ लेना चाहिये प्रौर प्रापके कयनानु्रारय 
पुण्य का उपाजैन कर कालमास मकाल कर किसी देवलोक मे देवप ते उत्त हूदहं। ज 
प्रायिका (दादी) कामै इष्ट, कान्त यावत्‌ दूटभदर्णन पौत्र हूं । प्रतएव वे प्राथिका यदि वहू गरक 
मुभसे इस प्रकार कटै किदे पौत्र! मतुम्हारी दादौथौ प्रर इसी सेयविया नगरी म धारि 
जीवन व्यतीत करती हई श्रमणोपासिकरा हो यावत्‌ प्रपना समय व्रिताती थी । इस कारण पैशु 
पुप्य का संचय करके यावत्‌ देवलोक मे उत्पन्न हूहू हि पौत्र! तुम भी धार्मिक गराचारव्वार्‌ 
पुर्वकं अपना जीवन विताश्रो । जिससे तुम भी विपुल पुण्य का उपाजन करके यावत्‌ (मरणम 
मरण करके किसी एक देवलोक में देवरूप से) उत्पन्न होग्रोगे | 

इस प्रकार से यदिमेरीदादी प्राकर मुभसे कटे कि जीव प्रन्यदै ग्नौर शरीर भ्रन्य है कितु 
वही जीव वही शरीर नही भ्र्थात्‌ जीव ग्रौरदरीरएकनहीदै,तोदहे भदन्त! म ग्रापके व 
विष्षास कर सकता हू प्रतीति कर सकता हूं मरौर श्रपनी ठचि का विपय वना सकता हं । पर्न 
तक मेरी दादी प्राकर मुभसे एेसा नही कहती तव तक मेरी यह्‌ धारणा सुप्रतिष्ठित एव समीचीन 
हैकिजोजीवदहै वही शरीर दहै । किन्तु जीव ग्रौर शरीर भिन्न-भिन्न नही हं। 

विवेचन-- यहां राजा प्रदेशी ने ग्रपनी घा्िक दादी का उदाहरण देकर जो व्यक्त तिय! र 
दीघनिकाय मे राजा पायासि ने श्रपते धर्मपरायण मित्रो के उदाहरण द्वारा बताया है कि प ऋ 
धर्मवृत्ति के कारण स्वगं जाने वलेहैश्रौररेसराहोतोश्राप मुभे यह समाचार रवश्च देना। 

२४७-- तए णं केसी कुमारसमणे पएसीरायं एवं वयासी-जति णं तुमं पएसी , हा 
कयबलिकस्मं कयकोउयमंगलपायच्छित्तं उत्लपडसाडगं िगारक्ङ्च्छुयहत्यगयं देवहुलमगुपसम 
केड थ पुरिसे वच्चघरंसि छ्च्चा एवं बदेऽ्जा-- एह ताव सामी ! इह मुहुत्तगं आसयहं वा, चिद ^ 
निसीयह्‌ वा तुद बा, तस्स णं तुमं पएसी ! पुरिसस्स खणमवि एयमट्ठं पडिसुणिज्जासि । 

णो तिणट्ठे समदट्‌ठे । 

कम्हाणं? 

भते ! असुर श्रसुड सामतो । 

एवामेव पएसी ! तव वि अन्जिया होत्या, इहैव सेयवियाएु णयरीए धमि 
सा णं अम्हुं वत्तव्वाएु सुबहुं जाव उववन्ना, तीसे णं श्रज्जियाए तुमं णत्तुए होत्या 
पास्तणयाए ? सा णं इच्छड माणसं लोगं हन्वमगच्छित्तए, णो चेव णं संचाएड 
चर्महि ठर्णोहु पएसी ! अहुणोववण्णए देवे देवलोएसु इच्छेज्जा म" ˆ लोगं हः 
णं संचाएड - । ४ 

१ अहुणोववण्णे देवे देवलोएसु दिषवोहि कामभोगे ``. -गदिषए 
णं माणसे भोगे नो श्राढाति, नो परिजाणाति, से णं इच्िज्ज मा ण 
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२. अहुणोववण्णए देवे देवलोएसु द्ववह काभभोरगोहि भरुच्छिए जाव अज्क्ोववण्णे, तस्त णं 
माणुस्ते पेम्मे वोच्छि्ए भववि, दिव्वे पिस्मे सकते भवति, से णं इच्ेज्जा माणुसं° णो चेवणं 
संचाएइ । 


३. अहुणोववण्णे देवे दिर्व्वेहि कामभोगेहि मुच्छिए जाव अञ्छोववण्णे, तस्स णं एवं भवइ-- 
याण गच्छं मुहत्तं जाव इह गच्छं, श्रप्पाउया णरा कालधभ्मुणा संजुत्ता भवंति, -से णं इच्छेज्जा 
प्ाणुस्सं° णो चेव णं संचाएइ । 

४. श्रहुणोववण्णे देवे दिर््वाहु जाव अज्छोववण्णे, तस्स नाणुस्सए उराले दुर्गे पडिकूले 
पडिलोमे भवईइ, उडढं पि य णं चत्तारि पंच जोश्रणसए असुमे माणुस्तए गंधे श्रभिसमागच्छति, से णं 
इच्येज्जा माणुसं० णो चेव णं संचाडञ्जा । 


| इच्चेर्णह ठा्णेहि पएसी ! श्रहुणोववण्णे देवे देवलोएघु इच्चेजन माणुसं लोगं हन्वमागच्छित्तए 
णो चेव णं संचाए हस्वमागच्छित्तए, तं सदृहाहि णं वुमं पएसी ! जहा--अन्नो जीवो अन्नं सरीरं 
नो तं जीवो तं सरीरं । 


२४७-प्रदेशी राजा का उक्त तकं सुनकर केशी कूमारश्रमण ने प्रदेशी राजासे इस प्रकार 
पवा पदेशौ ! यदि तुम स्नान, बलिकमं प्रौर कौतुक, मंगल, प्रायश्चित्त करके गीली धोती पहन, 
कारी ग्रौर धूपदान हाथ में लेकर देवकुल में प्रविष्ट हो रहे होश्रो श्रौर उस समय कोई पुरूष विष्ठा- 
ए्‌ (शौचालय) मे खड़े होकर यह कहै कि-हे स्वामिन्‌ ! श्राभ्नो भ्नौरक्षणमात्र के लिये यहाँ वेरो, 
1 लेटो, तोक्याहे प्रदेशी ! एक क्षण के लिये भी तुम उस पुरुष की वात स्वीकार 
रलागे 


प्ेशी-हे भदन्त ! यह्‌ प्रथं समर्थं नही दै, मर्थात्‌ उस पुरुष की बात स्वीकार नही करू गा । 
कृमारश्रमण कैशौस्वामी--उस पुरुष की बात क्यो स्वीकार नहीं करोगे 


ई भदन्त ! वह्‌ स्थान श्रपवित्र है श्रौर श्रपवित्र वस्तुग्रो से भरा हृग्रा- 


केशी कुमारश्रमण-- तो इसी प्रकार प्रदेशी ! इसी सेयविया नगरी में तुम्हारी जौ दादी 
धमक यावत्‌ धमनुरागपूरवैक जीवन व्यतीत करती थींग्नौर हमारी मान्यतानुसार वे वहुत स पुण्य 
गे संचय करके यावत्‌ देवलोक में उत्पन्न हुई है तथा उन्हीं दादी के तुम इष्ट यावत्‌ दुरुनद्न जत 
१हो।वे तुम्हारी दादीभौ शीघ्रही मनुष्यलोकमें प्राने की ्रभिलापी हैँ किन्तु श्रा नही प्रकत । 

हे पदेशौ ! म्रघुनोत्पन्न देव देवलोक से मनुष्यलोक में प्राने के प्राकांक्षी होते हृए भी इन 
न ९. तत्काल उत्पन्न देव देवलोक के दिव्य कामभोगो में मच्छि, गृद्ध, ्रासक्तं प्रार्‌ त्लान 
९ न म मानवीय भोगों के प्रति प्राकषित नही होतेह नध्यान देतेद्‌ग्रीर न उनको उच्छा 
“स्ते ह्‌ । जिससेवे मनुष्यलोकमें प्राने कौ अ्राकांक्षा रखते हुए भी श्रानम समथ नहा हा प्रत्त द्‌) 
. _ २. देवलोक सेवंधी दिव्य कामभोगों मे मूच्छित यावत्‌ तल्लीन दहो जाने ते ग्रवुनोत्वन्नदः दव 
1 मनुष्व संवधी प्रेम (्राकपंण) व्यच्छिच्व-समाप्त-ता हो जाता दै-दटूट जता द प्रीर दवनीद्र 
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त ग्रनुराग संक्रात हौ जाने से मनुष्य लोकम श्राने की ग्रभिलाषा रखते हए भी यहो भ्रा नहीं 
पाते हैं । 


३. प्रधुनोत्पन्न देव देवलोक मे जव दिव्य कामभोगों में मूच्छ यावत्‌ तल्लीन हो जाते है 
तब वे सोचतेतो हँ किग्नब जाऊ, ग्रब जाऊ, कु समय वाद जागा, किन्तु उतने समय मेँ तो उनके 
इस मनुष्यलोक के अ्रल्पश्रायुषी संबंधी कालधमं (मरण) को प्राप्त ह चकते है । जिससे मनुष्यलोक मे 
प्राने को श्रभिलाषा रखते हुए भी वे यहाँ श्रा नही पाते है । 


४. वे श्रघुनौत्पन्नक देव देवलोक के दिग्य कामभोगों तें यावत्‌ तल्लीन हौ जाते है कि 
जिससे उनको मत्य॑लोक संवंधी भ्रतिश्य तीव्र दुर्गन्ध प्रतिकूल भ्रौर ्रनिष्टकर लगती है एव उस 
मानवीय कुत्सित दुगैन्ध के उपर प्रकाश में चार-पांच सौ योजन तक फैल जानेस मनुष्यलोक मे 
प्राने की इच्छा रखते हृए भी वे उस दुर्गन्ध के कारण श्राने मेँ श्रसमथं हयो जाते है । 


ग्रतएव हे प्रदेशी ! मनुष्यलोकमे ्राने के इच्छुक होने पर भी इन चार कारणों षे 
परधुनोत्पन्च देव देवलोकसे यहां भ्रा नही सक्ते है । इसलिये प्रदेश ! तुम यह श्रद्धा कसो कि जीव 
ग्रन्यहैग्रौरररीर श्नन्यहै, जीव शरीर नहींहैश्रौरन शरीर जीवं है । 


विवेचन- यही दिये गये देवकुल मे प्रवेश करने के उदाहरण कर स्थान पर दीवनिकायमें 
कुमार काश्यप ने दूसरा उदाहरण दिया है-जेसे कोई पुरुष दुन्धमय कूप में पड़ा हो श्नौर उसका 
शरीर मलसे लिप्तहौ भ्रौर उस पुरुष को बाहर निकलकर स्नान, शरीर पर सुगंधित तेल भ्रादिका 
विलेपन ग्रौर माला भ्रादिसेश्युगारित करने के बाद पनः उसे दुगंन्धित कूप में घुसने के लिएकहा 
जाए तो क्या वह्‌ उसमें घुसेगा ? 

प्रत्युत्तरमे राजा ने कहा- नही घुसेगा । 

काश्यप तो इसी प्रकार दुगेन्धित मनुष्यलोक से स्वगं मे पहुचे हृए देव पनः दूसरी बार 
दुर्गन्धमय मत्यैलोक में श्रायेगे क्या इत्यादि ? 

मनुष्यलोक मेँदेवों केन श्रनिके जो कारण यहाँ बताये ह, इसी प्रकार दीघनिकायमेंभी 
कहा है कि-- 

इस मनुष्यलोक के सौ वर्षो के बराबर व्रायस्तरंश देवों का एक दिन-रात होता है । एेसे सौ- 
सौ वषं जितने समय वाले तीस दिन-रात होते है, तव देवों का एक मास श्रौर एेसे बारह मास का 
एक वषै होता है 1 इन च्रायस्तविय देवों का एसे दिव्य हजार वर्षो जितना दीं श्रायुष्य होताहै।ये 
देव भी विचार करते है कि दो-तीन दिन में इन दिव्य कामगणों को भोगने के वाद श्रपने मानव- 
संबंधियों को समाचार देने जाऊगा इत्यादि । 

यहां मनुष्यलोक संवंधी दुर्गन्ध ऊपर आका में चार-सौ, पांच-सौ योजन तक परहंचने का 
उल्लेख किया है, इसके वदले दीघनिकाय में कहा है कि देवों कौ दुष्टि में मनुष्य प्रपवित्र है, दुरभि- 
गंघ वाला दहै, घृणित है । मनुष्यलोक संबंधी दुर्गन्ध ऊपर सौ योजन तक पहुंचकर देवों को वाधा 
उत्पच्च करती दै। 

प्रस्तुत मे चार-सौ, पांच-सौ योजन तक दुगेन्ध पहुंचने का जो उद्नेव किया द उसकी नी 
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योजन से ग्रधिक दुर से श्राते सगंध पुद्गल घ्राणेन्द्रिय के विषय नहीं हो सकते है- इस शास्त्रीय उत्लेख 
से किस प्रकार संगति बेठ सकती है ? क्योकि नौ यौजन से श्रधिक दरूरसे जो पुद्गल श्रते है उनकी 
गंधं प्रत्यन्त मंद हो जाती है, जिससे वे घ्राणेन्द्रिय के विषय नहीं हौ सक्ते हैँ । 

इसका समाधान करते हुए टीकाकार ने कहा है कि यद्यपि नियम तोएेसा ही है किन्तु जो 
ए्गल ग्रति उत्कट गंध वाले होते है, उनके नौ योजन तक पहुंचने पर जो दूसरे पुद्गल उनसे मिलते 
ह, उनमें श्रपनी गन्ध संक्रांत कर देते है श्रौर फिर वे पुद्गल भी ्रागे जाकर दूसरे पुद्गलों को श्रपनी 
गधसे वासित कर देते है । इस प्रकार ऊपर-उपर पुद्गल चार सौ, पच-सौ योजन तक पहुंचते हैँ । 
परन्तु यह्‌ बात लक्षय मे रखने योग्य है कि ऊपर-ऊपर वह्‌ गंध मंद-मद होती जाती है । इसी प्रकार 
ते मनूष्यलोक संबंधी दुर्गन्ध साधारणतया चार सौ योजन तक श्रौर यदि दुन्ध श्रत्यन्त तीन्र हो तव 
पाच सौ योजन तक पहुंचती है, इसीलिए मूलशास्त्रमें चार सौ, पाच सौ ये दो संख्याये बताई हैँ । 


इस संबंध मे स्था्नांगके टीकाकार भ्राचार्यं अ्रभयदेवसुरि का मंतव्य है कि इससे मनुष्यक्षेत्र 
र दुगेन्धित स्वरूप को सुचित किया गया है । वस्तुतः देव श्रथवा दूसरा कोई नौ योजन से श्रधिक दूर 
से प्रागत पुद्गलों की गंध नहीं जानता है, जान नहीं सकता है । शास्त्र मे इन्द्रियों का जो विषय- 
भृमाण्‌ वतलाया है, वह्‌ संभव है कि ग्रौदारिक शरीर संबधी इन्द्रियों की श्रपेक्षा कहा हो । भरतादि 
भत्र मे एकान्त सुखमा काल होने पर उसकी दुगन्ध चार सौ योजन तक प्रौर वह काल न हौ तव 
पाच सौ योजन तक पहुंचती है, इसीलिए दो संख्याएं बताई हैँ । 


२४८ तए णं से पएसी राया केसि कुमारसमणं एवं वयासी- 


अस्थि णं भते ! एस पण्णा उवमा, इमेणं पुण कारणेणं णो उवागच्छति, एवं खचु भते ! भह 
अनया कयाईं वाहिरियाए उवदुणसालाए अणेग॒गगणायक-दडणायग-राय-ईसर-तलवर-माडंविय- 
फोडु विय-इव्म-सेद्टि-सेणावई-सत्यवाह-मंति-महामंति-गणग-दोवारिय-अमच्च-चेड-पीठमद्‌-नगर-निगम- 
दूय-संधिवार्लेहि सदधि संपरिव॒डे विहरामि । तए णं मम णगरगुत्तिया ससक्खं सलोह सगेवेज्जं 
भवेउडवधणबद्धं चोरं उवणंति । 


तए णं अहु तं पुरिसं जीवंतं चेव श्रउकु भीए पविखवावेमि, अउमएणं पिहाणएणं पिहाविमि, 
प्रएणय तउएण य आयावेमि, श्रायपच्चइयएहि पुरिसेहि रक्ावेमि । 


मक तए णं अहं अण्णया कयाइं जेणासेव सा अउकु मौ तेणामेव उवागच्छामि, उवागच्छिक्ता तं 
ष १ 0 उम्गलच्छावित्ता तं पुरिसं सयमेव पासामि, णो चेव णं तीते अयक्‌ भीए 
९ घिड्डे इवा विवरे वा अंतरे इ वा राई वा जभ णं से जीवे अंतोहिति वहिया णिग्णए । 


माण्ड भते ! तसे अकु भीए होज्जा केई चिडडे वा जाव राई वा जमो णस जीवे 
) न हेया गिर्गए, तो णं अहं सदृहैञ्जा-पत्तिएज्जा-रोएञ्जा जहा सन्ना जावा सन्त तरर) 
सपति वात स्षरीर, जम्हाणं भते! तीसे अउक्‌नीए णत्थि केइ चिड्डे वा जाव निन्ए्‌, तन्टा 
“` वा मे षड्न्ना जहा तं जीवो तं सरीर, नो अन्नो जीवो जन्तं तरीरं । 


पदता न नता ~> 
॥ 


५२ २४८--केशी करुमारश्रमण के इस उत्तर को सुनने के श्रनन्तर राता प्रदैः 
` 1 च इत प्रकार कठा- 
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हे भदन्त ! जीव प्रौर शरीर कौ भिन्नता प्रदशितं करने के लिए श्रपने देवों के नहीं शराने 
केकारणसरूपमे जो उपमा दी, वह्‌ तो वुद्धि से कल्पित एक दुष्टान्त माच है श्रौर देव इन कारणों से 
मनुष्यलोक मे नहीं राते है । परन्तु भदन्त ! किसी एक दिन भैं श्रपने श्रनेक भणनायक (समूह्‌ के 
मुखिया), दंडनायक (म्रपराघ का विचार करने वले), राजा (जागीरदार), ईश्वर (युवराज) 
तलवर (राजाकीश्रौर से स्वणेपट प्राप्त करने वाले), माडंविक (पांच सौ गोव के स्वामी), 
कौटुम्बिक (ग्रामप्रधान), इञ्भ (ग्रनेकों करोड़ धन-संपत्ति के स्वामी), श्रेष्ठी (प्रमुख व्यापारी), सेना- 
पति, साथवाह (देश-देशान्तर जाकर व्यापार करने वाले), मंची, महामंत्री, गणक (ज्योतिषशास्त्र 
वत्ता), दौवारिक (राजसभा कां रक्षक), ्रमाव्य, चेट (सेवक), पीठमद॑क (समवयस्क मित्र विशेष), 
नागरिक, व्यापारी, दूत, संधिपाल प्रादि के साथ प्रपनी बाह्य उपस्थानशाला (सभाभवन) मे वेब 
हुश्रा था। उसी समय नगर-रक्षक चराई हुई वस्तु श्रौर साक्षी-गवाह सहित गरदन श्रौर पीले दोनों 
हाथ बाघे एक चोर को पकड़ कर मेरे सामने लाये । 
तव मैने उसे जीवितही एक लोहे कीकुभीमें वंद करवा करभ्रच्छी तरह सोहै के ठक्कन 
से उसका मुख देक दिया । फिर गरम लोहे एवं रगे से उसपरनेप करा दिया श्रौर देखरेख के लिये 
ग्रपने विष्वासपात्र पुरुषो को नियुक्त कर दिया । 
तत्पश्चात्‌ किसी दिन मै उस लोहेकी कूभोके पास गया। वहां जाकर ने उस लोहे कौ 
कभी को बुलवाया । खुलवा कर मैने स्वथं उस पुरुष को देखा तो वह मर चुकाथा। किन्तु उस 
लोह कुंभी में राई जितनान कोर्ईचेदथा,न कोई विवरथा,न कोईञंतरथा श्रौरन कोई दरार , 
थी कि जिसमें से उस (अंदर बंद) पुरुष का जीव बाहर निकल जाता । 
यदि उस लोहक भी में कोई छिद्र यावत्‌ दरार होतीतो हे भदन्त ! भँ यह भान नेताकि 
भीतर बंद पुरुष का जीव बाहर निकल गया है श्रौर तब उससे भ्रापकी बात पर विश्वासं कर लेता, 
प्रतीति कर लेता एवं श्रपनी रुचि का विषय बना लेता- निर्णय करलेता किंजीव श्रन्यदैग्रौर 
दारीर श्रन्य है, किन्तु जीवश्चरीर रूपनहीं रौर रीर जीव रूप नहीं है। 
लेकिन उस लोहक भी मे जव कोई छिद्र ही नहीं है यावत्‌ जीवनही हतो ह भदन्त । 
मेरा यह मंतग्य टीकहैकिजोनजीवदहै व्हीशरीरहैश्रौर जोशरीर है वही जीवरहै, जीव शरीर 
से भिन्न नहीं श्रौरशरीरजीव से भिन्न नहींहै। 
२४९ तए णं केसो कमारसमणे पएसि रायं एवं वयासी-- 
पएसी ! से जहा नामए कूडागारसाला सिया दुहश्रो लित्ता-गुत्ता-गुत्तदुवारा-णिवायगंभीरा । 
अह्‌ णं केड पुरिसे भेर च दंडं च गहाय कूडागारसालाए अतो अतो अणुप्पविसति, तीते कूडागारः- 
सालाए सन्वतो समंता घण-निचिय-निरतर-णिच्छिड़ाइं दुवरवयणाईं पिहेद, तीसे कूडागारसालए 
बहुभज्कदेतभाए ठिच्चा तं भेरि दंडएणं महया-महया सदेणं तलेज्जा, से णूणं पएसी ! से सदेण 
अ्तोहितो बहिया निग्च्छंइ ? 
हंता णिश्गच्छंड । . 
श्रत्यि णं पएसी ! तीसे कूडागारसालाएु केडइ चिड्डे वा जाव राई वा जमो णं से सर 
अंर्तोहितो वहि णिरगए ? 
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नो तिणट्‌ठे समट्‌ठे । 
एवामेव पणएसी ! जीवे वि अप्पडिहयगईं पुरहा भिच्चा, सिलं भिच्चा, पव्चयं भिच्चा 
भ॑तोहितो बहिया णिग्च्छइ, तं सदृहाहि णं तुमं पएसौ ! श्रण्णो जीवो तं चेव । 


२४९ प्रदेशषी राजा की इस युक्ति को सुनने के पश्चात्‌ केशी कुमारश्रमण ने प्रदेशी राजा 
पे कहा-- 


हे प्रदेशी ! जैसे कोई एक कूटाकारशाला (पवत के शिखर जेसी ग्राकृति वाला भवन) 
हो ग्रोर वहु भीतर-बाहर चासो श्रोर लीपी हुई हो, भ्रच्छी तरह से अ्राच्छादित हौ, उसका द्वार 
भी गुप्त हो प्रौर हवा का प्रवेश भी जिसमें नही हौ सके, एेसी गहरी हौ । श्रव यदि उस कृटाकार- 
शाला में कोई पुरुष भेरी श्रौर बजाने के लिए डंडा लेकर घुस जाये ग्रौर घुसकर उस कूटाकारशाला 
के द्रारश्रादिको इस प्रकार चारों म्नोर से बंद करदे कि जिससे कही पर भी थोड़ा-सा अतर नही 
रहै श्रौर उसके बाद उस क्टाकारशाला के बीचों-बीच खड़े होकर डंडे से भेरी को जोर-जोर से 
वजये तो है प्रदेश ! तुम्हौ बताभ्नो कि वह भीतर की भ्रावाज बाहुर्‌ निकलती दै श्रथवा नही ! 
रथात्‌ सुनाई पड़ती है या नही ? 
प्देशी- हं भदन्त ! निकलती है । 
6 केशौ कुमारश्रमण- ह प्रदेशी ! क्या उस कटाकारशाला मे कोई चिद्र यावत्‌ दरार हं कि 
जिसमे से वह शब्द बाहर निकलता हो ? 
्देशी- हे भदन्त ! यह श्रथं समथ नहीं है । भ्र्थात्‌ वहां पर कोई रादि नही कि जिससे 
शब्द वाहुर निकल सके । 
केशी कुमारश्रमण- तो इसी प्रकार प्रदेशी ! जीव भी श्रप्रतिहत गति वाला दै। वह्‌ पृथ्वी 
९ भेदन कर, शिला का भेदन कर, पर्वत का मेदन करभीतरसे बाहर निकल जाता हे । इसीलिए 
र प्रेण ! तुम यह्‌ श्रद्धा परतीति करो कि जीव श्रौर शरीर भिन्त-भिन्च (पृथक्‌-पृथक्‌) हं, जीव 
शरोर नही है ग्रौर शरीर जीव नही है । 


२५०- तए णं पएसी राया केसि कुमारसमणं एवं वदासी-- 

अत्य णं भते ! एस पण्णा उवमा, इमेणं पुण कारणेणं णो उवागच्छइ, एवं खलु भते ! अहं 
भन्नया कयाई वाहिरियाए उवद्राणसालाए जाव" विहरामि, तए णं ससं णगरगुत्तिया सक्छ जाव 
वेति, तए णं अहं (तं) पुरिसं जीवियाश्रो ववरोवेमि, जौवियामो ववरोवेत्ता अवाक्‌. भीए 
पिखवावेमि, अउमएणं पिहावेमि जाव3 पच्चइर्एहि पुरिसेहि रक्खावेमि । 


। तए णं श्रहुं अन्नया कथां जेणेव सा कु भी तेणेव उवागच्छामि,. तं अउन {न उग्गलच्छावेमि, 
ते जूनि किमिक्‌ न पिव पासामि ! णो चेव णं तीते श्रउक्‌नीएकेडइ चिड्ड इवा जाव रा 
जता णं ते जीवा बहिरितो अण्पविद्भा, जति णं तसे उक्‌ नीए हौज्ज कड यर्‌ द शा ~ 
९२. देये नूर संस्या २४८ 

र्य सूत्र स्या २४२ 
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भणुपविद्रा, तेणं अहं सदहेज्जा जहा--अन्नो जीवो तं चेव, जम्हा णं तीसे श्रउकू्‌ भीए नत्थि केइ चिड्‌डे 
इ वा जाव जणुपविहुा तम्हा सुपतिद्धिभा मे परण्णा जहा- तं जीवो तं सरीरं तं चेव । 

२५०--इस उत्तर को सुनने के पश्चात्‌ प्रदेशी राजा ने केशी कूमारश्रमण से इस प्रकार 
कहा-- 

भदन्त ! यह्‌ म्राप द्वारा प्रयुक्त उपमा तो बुद्धिविशेष रूप है, इससे मेरे मन मे जीव ग्नौर 
शरीर कौ भिन्नता का विचार युक्तियुक्त प्रतीत नही होता है । क्योकि हे भदन्त | किसी समयम 
भ्रपनी बाहरी उपस्थानज्ञाला में गणनायक श्रादि के साथवैठाहृश्राथा | तब मेरे नगररकषकं ने 
साक्षी सहित यावत्‌ एक चोर पुरुष को उपस्थित किया । मैने उस पुरुष को प्राणरहित कर दिया 
भ्र्थात्‌ मार २ मारकर एकं लोहकु भी में उलवा दिया, ठक्कन से ढांक दिया यावत्‌ श्रपने 
विश्वासपाच्र पुरुषों को रक्षा के लिये नियुक्त कर दिया । 

इसके बाद किसी दिन जहो वह कभी थी, मै वहां श्राया । प्राकर उस लोहक्‌ भी को उधाडा 
तो उसे 1 से व्याप्त देखा । लेकिन उस लोहक्‌ भीमे न तो कोर्दछेद था, न कोई दरार थी 
कि जिसर्मेसेवे जीव बाहर से उसमे प्रविष्ट हो सके । यदि उस लोहक भी मेँ कोई चेद होता 
यावत्‌ दरार होती तो यह माना जा सकता था--मानलेताकिवे जीव उसमेसेहोकरकूुभीमे 
प्रविष्ट हुए है प्रौर तव मँ श्रद्धा कर लेता कि जीवम्रन्यहै श्रौर श्रीर श्रन्य है । लेकिन जब उस 
लोहकूभी में कोई छेद श्रादि नहींये, फिर भी उसमे जीव प्रविष्ट हो गये । ग्रतः मेरी यह प्रतीति 
सुप्रतिष्ठिति-समीचीन हैकिजीवप्रौरशरीरएक ही हैँ प्र्थात्‌ जीव शरीर रूप है श्रौर शरीर 
जीव रूप है । 

२५१- तए णं केसी कुमारसमणे पएसीं रायं एवं वयासी-- 

अत्थि णं तुमे पएसी ! कयाइ श्रए धंतपुत्वे वा धम्मावियपुष्वे वा ? 

हंता अत्थि 

से णणं पएसी ! अए धते समाणे सव्वे अगणिपरिणए भवति ? 

हता भवति । 

अस्थि णं पएसी ! तस्स अयस्स केइ लिंडडे इ वा जेणं से जोई बहिधाहितो अंतो अणुपविद्‌ठे ! 

नो इणमट्‌ठे (इणट्‌ठे) समट्‌ठे । 

एवामेव पएसी ! जीवो वि श्रप्यडिहयगई पुठवि भिच्चा, सिलं भिच्चा वहिरयाहितो 
श्रणुपविसई, तं सहृहाहि णं तुमं एसी { तहिव । 

२५१- तत्पश्चात्‌ केशी कूमारश्रमण ने प्रदेशी राजास इस प्रकार कहा-हेप्रदेशी | क्या 
तुमने पहले कभी प्रग्नि से तपाया हुभ्रा लोहा देखा हे प्रथवा स्वयं लोहे को तपवाया है? 

प्रदेशी- हं भदन्त ! देखा दै । 

केशी कूमारश्चरमण--तव हे प्रदेशी { तपाये जाने पर वह्‌ लोहा पूर्णतया श्रग्नि खूप मेँ परिणत 
हो जातादैया नही? 
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परदेशी- हां भदन्त ! हो जाता है । 


केशी कुमारश्रमण--है प्रदेशी ! उस लोहे में कोई चिद्र प्रादि दहै क्या, जिससे वह्‌ श्रग्नि 
बाहर से उसके भीतर प्रविष्टहो गई ? 


्रेशी-भदन्त ! यह्‌ श्रथं तो समर्थं नहीं है । प्र्थात्‌ उस लोहे मे कोई चिद म्रादि नहीं होता । 


केशी कुमारश्रमण- तो इसी प्रकार हे प्रदेशो ! जीव भी अप्रतिहत गति वाला है, जिससे 
वह्‌ पृथ्वी, शिला श्रादि का भेदन करके बाहुर से भोतर प्रविष्ट हो जाता है। इसीलिए हे प्रदेशी । 
तुम इस बातत की श्वद्धा- प्रतीति करो कि जीव भिच्हैग्रौर शरीर भिन्नहै। 


विवेचन - केशी कुमारश्रमण के कथन का यह्‌ अर्चय दै किये जीव दूसरी गति से च्यवन 
कर इस भृतक शरीर में श्राकर उत्पन्न हुए हैँ । 


२५२- तए णं पएसी राया केसीकूमारसमणं एवं वयासी- 


अत्थि णं भते ! एस पण्णा उवमा, इमेण पुण मे कारणेणं नो उवागच्छंद, अत्थि णं भते! से 
जहानामए केड पुरिसे तरुणे जाव सिप्पोवगएु पभ्र पंचकंडगं निसिरित्तए ! 


हंता, पभ । 


, , जतिणं भते! सो च्चेव पुरिसे बाले जाव मंदविन्नाणे पश्र होज्जा पंचकंडगं निसिरित्तए, तो 
ण अहं सदृहैज्जा जहा--अन्नो जीवो तं चेव, जम्हा णं भते ! सचेव से पुरिसे जाव मंदविन्नाणे णो 
पभू पंचकंडगं निसिरित्तए, तम्हा सुपदष्टिया मे पण्णा जहा-- तं जीवो तं चेव । 


२५२- पूवक युक्ति को सुनकर प्रदेश राजा ने केशीकरुमारश्रमण से कहा-वुद्ध-विशतेष- 
जन्य होने से ्रापकी उपमा वास्तविक नही है । क्न्तुजो कारणम वता र्हा ह्‌, उससे जीव श्रीर 
शरोर कौ भिन्नता सिद्ध नहीं होती है । वह्‌ कारण इस प्रकार है-- 


हे भदन्त ! जैसे कोई एक तरुण यावत्‌ (युगवान, वलश्ाली, निरोग, स्थिर संहनन वाला, 
२६ पहना वाला, हाथ-पैर-पीठ-जंघाग्नो भ्रादि से सपन्त, सघन-सुद्द्‌ गोल-गोल कध वाला, चमदु 
% पटो, मुष्टिकाग्रो प्रादिके प्रहारो से सुगठित शरोर वाला, हृदय वल से सपच्च, सदोत्पन्न ताल वृक्ष 
$ समान वाहु-युगल वाला, लाघने-कूदने-चलने मे समथ, चतुर्‌, दक्ष, कुराल, वुद्धिमान्‌) ब्रौर्‌ प्रपना 


रयं सिद्ध करने मे निपुण पुरुष क्या एक साय पाच वाणो को निकालने मे समर्थदै? 
(५ = < 
केशौ कूमारश्रमण--हां वह्‌ समथं हँ । 
` प्रदेशी- लेकिन वही पुरुष यदि वाल यावत्‌ मंदविक्तान वाला टोते दूए भी पाचि वाना 
र एर साय निकालने मे समर्थं होतातो हे भदन्त! म यह्‌ चाकर सक्ता चा 1 जीव भिन्ने 
क सरीर भिन्न है, जोव शरीर नहीं दै! लेकिन वा १ ८ 
पो को एक साथ निकालने मे समर्थं नहीं है, इसलिये भदन्त ! मेरौ वह धारता द जाव 


५२५ 
नन्् & 1 


र्र्‌, जो जौव वहीकश्शरीरदेग्रौरजो दारीरद व्ही जीवदट्‌' नुप्र तिप्ट्ति- प्रासाः, च 
ह्‌ ह्‌ 2 वट्‌ ६५ 


५ 


१८० | | राजप्ररनौयसूत्र 


२५३- तए णं केसी कुमारसमणे पएसि रायं एवं बयासी-- 

से जहानामए केडइ पुरिसे तरणे जाव सिप्पोवगए णवएणं घणुणा नवियाए जीवाए नवपएणं 
इसुणा परू पचकंडगं निसिरित्तए ? 

हंता, पभू । 

सो चेव णं पुरिसे तरुणे जाव निउणत्तिप्पोवगते कोरिल्लिएणं धणुणा कोरिस्लियाएु जीवाए 
कोरित्लिएणं इसुणा प्रू पंचकंडगं निसिरित्तए ? 

णो तिणमट्‌ठे समद्‌ठे ! 

कम्हाणं? 

भते ! तस्स पुरिसस्स अपज्जत्ताईं उवगरणादं हवति । 

एवमेव पएसी ! सो चेव पुरिसे बाले जाव मंदविन्नाणे श्रपज्जत्तोवगरणे, णो पभ्रु पंचकंडयं 
निसिरित्तए, तं सहहाहि णं तुमं पएसी ! जहा अन्नो जीवो तं चेव । 

२५३- राजा प्रदे के इस तकं के प्रत्युत्तर में केशी कुमारश्रमण ने प्रदेशी राजा से कहा-- 


जसे कोई एक तरुण यावत्‌ कायें करने मे निपुण पुरुष नवीन धनुष, नई प्रत्यचा (डोरी) श्रौर नवीन 
बाण से क्या एक साथ पांच वाण निकालने मे समथं है ्रथवानहीहै? 
प्रदेशी-हां समथं है | 
केशी कुमारश्रमण-- लेकिन वही तरुण यावत्‌ काये-कुक्षल पुरुष जीणं-शीणं, पुराने धनुष, 
जीण प्रत्यचा प्रौर वैसे हीजीणं बाण सेक्या एकसाथ पाँचवाणों कोदछोडनेमे समथंहो 
सकता टै ? 
प्रदेशो--भदन्त ! यह श्रथ समथं नही है । भ्र्थात्‌ पुराने धनुष श्रादिसे वह एक साथ पाच 
वाण दछोडने में समर्थ नहीं होगा । 
केशी कृमारश्रमण- क्या कारण है कि जिससे यह प्रथं समथं नही रै? 
प्रदेशो--भदन्त ! उस पुरुष के पास उपकरण (साधन) ग्रपर्याप्त है । 
केरी कुमारश्रमण-तो इसी प्रकार है प्रदेशी ! वह॒ बाल यावत्‌ मंदविन्ञान पुरुष योग्यता 
रूप उपकरण की श्रपर्याप्तता के कारण एक साथ पांच वाणोंको दछोडने मेँ समर्थं नहीहोपातादहै। 
ग्रतः प्रदेशी ! तुम यह श्रद्धा-प्रतीति करो कि जीव श्रौर शरीर पृथक्‌-पृथक्‌ है, जीव शरीर नही ग्रीर 
ररीर जीव नहीहै। 
२४१४-- तए णं पएसी राया केसीकुमारसमणं एवं वयासी-- 
ग्रत्थिणं भते! एस पण्णा उवमा, इमेण पुण कारणेणं नो उवागच्छदः भते ! से जहानामए 
केड पुरिसे तरुणे जाव सिप्पोवगते पभू एगं महं श्रयभासगं वा तउयभारमं वा सीसगभारणं वा 
परिवहित्तए ? 
हंता पभ । 
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सो चेव णं भते ! पुरिसे जुन्ने जराजज्जरियदेह सिदिलवलितयाविणटुगत्त दंडपरिग्गहियग्ग- 
हे पविरलपरिसडियदंतसेढी आरे किसिए पिवासिए दुब्बले किलेते नोपभ्रूएमं महु अयभारगं वा 
नाव परिवहित्तए, जति णं भते ! सच्चेव पुरिसे न्ने जराजज्जरियदेहे जाव परिकिलंते पभू एगं महं 


्रयभारं वा जाव परिवहित्तए तो णं सदृहेञजा तहैव, जग्हा र भंते ! से चेव पुरिसे जुम्ने जाव किलते 
तो पभ एगं महू अथभारं वा जाव परिवहित्तए, तम्हूा सुपतिट्ता से पडण्णा तहेव \ 


२५४-- इय उत्तर को सुनकर प्रदेशी राजा ने पुनः केशी कुमारश्रमण से कहा--है भदन्त । 
मृ तो प्राज्य उपमा है, वास्तविक नही है । किन्तु मेरेद्रार प्रस्तुत हेतुसे तो यही सिद्ध होता 
६ करिजीवश्नौर शरीर में मेद नही है । वह्‌ हेतु इस प्रकार है 


भदन्त ! कोई एक तूण यावत्‌ का्ेक्षम पूरुष एक विशाल, वजनदार लोहके भारक, 
पसेकेभारकोया रगे के भार को उठाने में समर्थं है श्रथवा नहीं है? 


केशी कूमारश्रमण--हाँ समथं हे । 


प्रदेशी- लेकिन भदन्त ! जब वही पुरुष वृद्ध हो जाए ग्रौर वृद्धावस्था के कारण शरीर 
मरित, शिथिल, रियो वाला एवं श्रशक्त हौ, चलते समय सहारे के लिए हाथ में लकड़ी ले, 
दतपक्तिमे से बहुत से दात गिरचृके होः खासी, श्वास श्रादि रोगों से पीडति होनेके कारण 
पेमजोर हो, भूख-प्यास से व्याकुल रहता हो, दुर्बल रोर क्लान्त--थका-मांदा हौ तो उस वजनदार 
तोहैके भारक रिक भारको प्रथवति के भार को उठाने मे समथ नहीहो पातादे। हं 
भदन्त | यदि वही पुरुष वृद्ध, जरा-जजंरित शरीर यावत्‌ परिक्लान्त होने पर भी उस विशाल लोह 
॥ भारश्रादि को उठने मे समर्थं हेता तो रै यह्‌ विश्वास कर सकता था कि जीवशरीर से भद्र 
रै ्रोरशरीर जीवसे भिन्नहे, जौवश्रौर शरौर एक नही हे। लेकिन भदन्त ! वह पुरुप वृद्ध 
यावत्‌ वलान्त हो जाने से एक विश्षाल लोहे के भार प्रादि को उठने समर्थं नहीदै। श्रतः मेरी 
यह्‌ धारणा सुसगत समीचीन है किं जीव श्रौर शरीर दोनो एकहीदहै, किन्तु जीव ग्रौर शरीर 
भिन-भिन्न नही है । 
२५५- तए णं केसी कुभारसमणे पणस रायं एवं वमासी- - 
र से जहाणामए केड पुरिसे तरुणे जाव सिप्पौवगए णवियाएु विहंगियाए, व सिवकणएाहि, 
परह्‌ पच्छर्याडर्णाहि पह्‌ एमं महं अयभारं जाव (वा तउयभारं वा सीसगनारं वा) परिव्ित्तए : 
हंता पू । 
पय पएसी ! से चेव णं पुरिसे तरुणे जाव सिप्पौवगए जुन्तियाए 1 
षदं नुष्णएहि इव्वल्एाहि घुणक्छड्एह्‌ सिदिलतयापिगदषट्‌ (3 › जुण्ण्ाद्‌ दुव्वालणाट्‌ 
* "पएह्‌ पचिरधपडरएहि पश्र एगं महं जयभारं वा जाव परिवहित्तए 
भो तिणट्‌ठे समट्‌ठे 1 
कम्हाणं? ` 


नेते ! तस्त पुरिसस्स जन्नाडईं उवगरणाईं नवति । 


४५ [ राजप्रग्नौयसूत्र 


पएसी { सेचेव से पुरिसे सुम्ने जाव किलंते जुत्तोवगरणे नो पश्र एगं सहं अथभारं वा जाव 
परिवहित्तए, तं सदहहाहि णं तुमं पएसौ ! जहा-अन्नो जीवो अन्नं सरीरं । 
२५५--प्रदेशी राजा कौ दस बात को सुनकर केशी कुमारश्रमण ने राजा प्रदेशी सेकहा- 
जसे कोई एक तरुण यावत्‌ कार्थनिपृण पुरुष नवीन कावडसे, रस्सीसे वने नवीन सीकेतेश्रौर 
नवीन टोकनी से एकं बहुत बड़, वजनदार लोह के भार को यावत्‌ (रगि श्रौर सीसेकेभारको) 
वहन करने मेँ (उठने, ढोने मे) समथ हैयानहीदहै? 

प्रदेशी- हाँ समथं है। 

केशी कमारश्रमण--म्रब भँ पुनः तुम से पुदधता हूं कि-हे प्रदेशी ! वही तरुण यावत्‌ कार्थ 
कुशल पुरुष क्या सड़ी-गली, पुरानी, कमजोर, धुन से खाई हुई कावड से, जीणं-शीर्ण, दुबैल, दीमक 
के खाये एव दीले-ढाले सीके से, प्रौर पुराने, कमजोर श्रौर दीमक लगे टोकने से एक बड़े वजनदार 
लोहे के भारम्रादिकोलेजानेर्मे समथं दहै? 

परदेशी --है भदन्त ! यह भ्रथं समथं नही है । भ्र्थात्‌ जीणे-शी्णे कावड श्रादिसे भारते 
जाने में समथं नहीं द । 

केरी कुमारश्रमण-- क्यो समथ नही है ? 

प्रदेशी- क्योकि भदन्त ! उस पुरुष के पास भारवहन करने के उपकरण-साधन जीण 
शीण हैं| 

केशी कुमारश्रमण- तो इसी प्रकार है प्रदेशी ! वह पुरूष जीण यावत्‌ क्लान्त शरीर प्रादि 
उपकरणों वाला होने से एक भारी वजनदार लोहे के भार को यावत्‌ (सीसेके भारको,रगि के 
भार को) वहन करने मे समथं नही है । इसीलिए परदेशी ! तुम यह्‌ श्रद्धा करो कि जीव श्रन्य ह रीर 
शरीर श्रन्यहै, जीव शरीर नहीं है रौर शरीर जीव नहीं । 

२५६ तए णं से पएसौ केसिकुमारसमणं एवं वयासी- 


श्रस्थि णं भते! जाव ( एस पण्णा उवमा इमेण पुण कारणेणं ) नो उवागच्छह, एवं खलु 
भते ! जावर विहरामि । तए णं मम णगरगुत्तिया चोरं उणेति । तए णं अहं तं पुरिस जीवंतगं चेव 
तुलेमि, तुलेत्ता छविच्येयं अक्कुव्वमाणे जीवियाभो ववरोवेभि, मयं तुलेमि, णो चेव णं तस्स पुररिसस्त 
जीवंतसस वा तुललियस्स वा मयस्स वा तुलियस्स केइ आणत्तं वा, नाणत्ते वा, ओमत्ते वा, तुच्छत्त वा 
गुस्यत्ते वा, लहुयत्ते वा, जति णं भते ! तस्स पुरिसस्स जीवंतस्स वा तुलियस्स मुयस्स वा तुलियस्स 
कड्‌ अन्नत्ते वा जाव लहुयत्ते वा तो णं जहं सदहैज्जा तं चेव । | 

जम्हा णं भते ! तस्स पुरिसस्स जीवंतस्स वा तुलियस्स मुयस्स वा तुलियस्स न्थ कई 
अच्तत्ते वा लहूयत्ते वा तम्हा सुपतिद्धिया मे पडन्ना जहा-- तं जीवो तं चेव । 

२५६-- इसके वाद उस प्रदेशी राजा ने केशी कुमारश्रमण से एेसा कहा--दै भदन्त 
शरापकी यह उपमा वास्तविक नहीं है, इससे जीव बौर शरीर की भिन्नता नही मानी जा सकती 





१. देवे सूच संध्या २५४ 


~ ॐ ~न --1 ~ ^~ 


जीव-तच्छुरीरवार मंडन-खंडन | [१८३ 


किन जो प्रत्यक्ष कारण मै बताता हं, उससे यही सिद्ध होता किजीवभश्रौरशरीर एकही 
। वह्‌ कारण इस प्रकार है-- 


हे भदन्त ! किसी एक दिन मँ गणनायक रादि के साथ बाहरी उपस्थानशाला में बैठा था । 
ौ समय मेरे नगररक्षक चोर को पकड कर लाये) तब मैने उस पुरूष को जीवित श्रवस्था में 
गा । तोलकर फिर मैने अंगभेग किये बिना ही उसको जीवन रहित कर दिया-मार डाला श्रौर 
एकर फिररमैते उसेतोला। उस पुरुष का जीवित रहते जो तोल था उतना ही मरने के बाद 
। जीवित रहते रौर मरने के बाद केतोलमे मुभे किसी भी प्रकार का मंतर-न्युनाधिकता 
वई नही दी, न उसकाभारवबढाग्रौरन कम हमरा, न वह वजनदार हुश्राप्नौर न इत्काहु्रा] 
तिए दै भदन्त ! यदि उस परुष के जीवितावस्था के वजन से मृतावस्था के वजन मे किसी 
रकौ च्यूनाध्िकता हो जात्ती, यावत्‌ हलकापन श्राजातातो मै इस बातत पर श्रद्धाकरलेता 
नीव ग्रन्यहै रौर शरीर श्रन्य है, जीव भ्रौर शरीर एक तर्ही है। 


लेकिन भदन्त ! रने उस पुरुष कौ जीवित श्रौर मृत श्रवस्या मे किये गथे तोल में किसी 
रकी भिन्नता, न्युनाधिकता यावत्‌ लघुता नहीं देखी । इस कारण मेरा यह्‌ मानना समीचीन 
| जीवै वहीशरीरहै श्रौरजो शरीर है वही जीव दहै किन्तु जीव प्रौर शरीर भिश्न-भिन्न 
। 


९५७. तए णं केसी करुमारसमणे पए रायं एवं वयासी-- 

भत्थि णं पएसी ! तुमे कयाइ त्थी धंतपु्वे वा धमावियपृव्वे वा? 

हंता श्रत्थि । 

रस्थि णं पएसौ तस्त वत्थिस्स पुष्णस्स वा तुलियस्स अगुष्णस् वा तुलियस्स केड श्ण्णत्ते वा 
१ लहुयत्ते वा ? 
णो तिणट्‌ठे समट्‌ठे । 
_ एवमेवे पएसी ! जीवस्स अगुरुलघुयत्तं पड्च्च जीर्वंतस्स वा तुलियस्स मुयस्स वा तुलियस्त 


पि > ष ध 2 
₹इ आणत्ते वा जाव लहृयत्ते वा, तं सहाहि णं वुमे पएसी { तं चेव । 


ग धौकरन २५७-- इसके बाद केशी कुमारशरमण ने प्रदेणी राजासे इस प्रकार कहा-देप्रदेणी ¦ तुमन 
# मे हवा भरी है अ्रथवा किसी से भरवार्दहै? 
१ भदन्त ! भरीहै ग्रौर भरवाईदहै। 
ल प्या कुमारश्रमण-हेप्रदेणी ! जव वायु से भर कर उस धौकनी को तोला तव ग्रौर्‌ बापु 
त कर्‌ तोला तव तुमको उसके वजन मेँ कुदं न्युनाधिकता यावत्‌ लघुता मानम ह 


= भऽशो--भदन्त ! यह्‌ ग्रथ तो समथं नही है, यानी न्युनाधिकता यावन्‌ लधुना कुद न 
पि नहु हुई । । 

फे भ्न ५ [१ ५ न्ये) स (५५ ्रमून्तलधत्वं - = > व कक न ए 8 न्य 

र । स कुमारश्रमण--तो इसा प्रकार ट्‌ प्रदरा { जीव के ग्रयुल्लबुत्व 2 क 

` 9 जोवितावस्थामें विये गये तोल मे ग्रौर मृनावस्वामे त्ति गवे नात जेष्ट 


१८४ | [ राजप्रशनीयसुत्र 
नानात्व यावत्‌ लघुत्व नहीं है । इसीलिए हे प्रदेली ! तुम यह श्रद्धा करो करि जीव श्रन्य है ग्रौर 
शरीर श्रन्य है, किन्तु जीव-शरीर एक नहीं है । 


२१९८- तए णं पएसौ राया केसिकुभारसमणं एवं वयासी - 


_ _ अत्थि णं भते! एसा जाव नो उवागच्छंइ, एवं खलु भंते ! महू श्रन्नया जावर चोरं 
उवणेति । तए णं अहु तं पुरिसं सव्वतो संता समभिलोएभि, नो चेव णं तत्थ जीवं पासामि, तए णं 
अह तं पुरिसं दुहा फालियं करेमि, करित्ता सव्वतो समंता समभिलोएमि, नो चेव णं तत्थ जीवं 
पासामि, एवं तिहा चउहा संखेज्जफालियं करेमि, णो चेव णं तत्थ जीवं पासामि । जइ णं भते ! श्रं 
तं पुरिसं दुहा वा, तिहा वा, चउहा वा, संखेञ्जहा वा फालियंमि वा जीवं पासतो तो णं अहं सदृहैज्ना 
नो तं चेव, जम्हा णं मंते ! अहं तंसि दुहा वा तिहा वा चउहा वा संखिज्जहा वा फालियंमि वा जीवं 
न पासामि तम्हा सुपतिद्टिया मे पडण्णा जहा- तं जीवो तं सरीरं तं चेव । 


२५ केशी कुमारश्रमण की उक्त बात को सुनने के पश्चात्‌ प्रदेशी राजा तेपुनः केशी 
कुमारश्रमण से इस प्रकार कहा- है भदन्त } ्रापकी यह्‌ उपमा बुद्धिप्रेरित होने से वास्तविक नही 
है । इससे यह सिद्ध नहीं होता है कि जीव म्रौर शरीर पृथक्‌-पृथक्‌ है । क्योकि भदन्त ! बात यह 
है कि किसी समयमे ञ्नपने गणनायकों न्नादि कै साथ बाह्य उपस्थानशाला मेंवैठा था। यावत्‌ 
नगर रक्षक एक चोर पकड कर लाये। तव र्मैने उस पुरुष को सभी श्रोरसे (सिरसेपैर तक) 
ग्रच्छी तरह देखा-भाला, परन्तु उसमें मुभे कहीं भी जीव दिखाई नही दिया । इसके बाद मैने उस पुरुष 
केदो टुकडे कर दिये । टुकड़े करके फिर मैने भ्रच्छी तरह सभीश्रोर सेदेखा। तबभी मु जीव 
नही दिखा । इसके बाद मैने उसके तीन, चार यावत्‌ संख्यात टुकड़े किये, परन्तु उनमें भी मुभ 
कही पर जीव दिखाई नही दिया । यदि भदन्त ! मुभे उस पुरूष कं दो, तीन, चार श्रथवा संख्यात 
टुकड़े करने पर भी कही जीव दिखता तो मँ यह श्रदधा-विश्वास कर लेता किं जीव श्रन्य है प्रर 
शरीर श्रन्य है, जीव श्रौर शरीर एक नही दै । लेकिन है भदन्त ! जब मैने उस पुरुष के दो, तीन, 
चार श्रथवा संख्यात दुकडों मे भी जीव नही देखा हैतो मेरी यह धारणा कि जीवशरीर है ग्रौर 
शरीर जीव है, जीव-शरीर भिन्न-भिन्न नही है, सुसंगत--सुस्थिरदहै। 


२५९- तए णं केसिकुभारसमणे पसि रयं एवं वयासी-- 

मढतराए णं तुमं पएसी ! ताश्रो तुच्छेतराश्रो । 

केणंभंते! तुच्छतराए ? 

पएसी ! से जहाणामएु कड पुरिसे बणत्थी वणोवजीवी वणगवेसणयाए जोह च जोडभायणं च 
गहाय कट्राणं जडवि अणुपचिहरा, तए णं ते पुरिसा तीसे अगाभियाएु जाव किचिदेसं अणुप्पत्ता समाणा 
एगं पुरिसं एवं वथासी- अम्हे णं देवाणुप्पिया ! कटुाणं जडवि पविसामो, एत्तौ णं तुमं जोडभायणाभौ 
जोई गहाय श्रम्हं असणं साहेज्जासि ! अहं तं जोइभायणे जोई विञ्ज्वेज्जा एत्तो णं तुमं कट्ामो जोद 
गहाय अग्हुं श्रसणं साहेज्जासि, त्ति कटदु कट्ाणं ्रडवि अणुपविटरा । 





= 
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तषु णं से पुरिसे तभो मुहत्तन्तरस्स तेति पुरिसाणं असणं साहेमि त्ति कटटु जेणेव जोतिभायणे 
तेणेव उवागच्छइ । जोईइभायणे जोई विजज्ञायमेव पासति । तए णंसे पुरिसे जेणेव से कटु तेणेव 
उवागच्छइ, उवागच्छित्ता तं कटु सव्वओ समता समभिलोएति, नो चेव णं तत्थ जोई पासत्ति । तए 
णं पे पुरिते परियरं ब॑धई, फरसु गिण्हुड, तं कटु दुहा फालिथं करेइ, स्वतो समेता समभिलोएड, णो 
चेव णं तत्थ जोई पासइ । एवं जाव संतेज्जफालियं करेइ, स्वतो समंता समभिलोएड, नो चेव णं 
तत्य नोडं पासइ । 


तएणंसे पुरिसे तंसि कटु सि दुहाफालिए वा जाव संवेऽ्जफालिए वा जो श्रपासमाणे संते 
तते परिसंते निव्विण्णे समाणे परसु एगंते एडेड, परियरं सुयइ एवं वयासी- अहो ! मए तेष 
पुरिसाणं असणे नो साहिए त्ति कटदटु श्रोहुयमणसंकप्पे चित्तासोगप्तागरसंपविहु करथलपतहत्थमुहे 
ृ््ञाणोवगए्‌ भूमिगयदिद्टिए क्चियाइ । 


. , तएणंते पुरिसा कटां चिदंति, जेणेव से पुरिसे तेणेव उवागच्छति । तं पुरिसं ओहूयमण- 
र नावि क्लियायमाणं पासंति एवं वथासी- कि णं तुमं देवाणुप्पिया ! ओहयमणसंकप्पे जाव 
यत्ति? 


, तएणंसे पुरिसेएवं वयासी-तुज्क्रे णं देवाणुप्पिया ! कट्राणं अडवि श्रणुपविसमाणा ममं 
त वासी अम्हे णं देवाणुष्पिया ! कडुाणं अडवि नाव पविषा, तए णं अहं तत्तो महुत्ततरस्स तुज 
भणं साहैमि त्ति कटटु जेणेव जोडभायणे जाव सियामि । 


_ तएणं तेति पुरिसाणं एमे पुरिसे चेए, दक्वे, पत्तदरु जाव उवएसलद्धे, ते पुरिसे एवं वयासी-- 
१च्४ह्‌ णं तुज्ज देवाणुप्पिया | ण्हाया कयबलिकम्मा जाव हुव्वमागच्चेह्‌, जा णं अहं असणं साहैमि 
ति दद्‌ परियरं बंध, परसु गिष्हुह सरं करदं सरेण अर्याण मेड जोई पाडड, जोड संधुक्खेद, तेसि 
परिसाणं श्रसणं साहेइ । 


,. तए णते पुरिसा ण्ाया कयबलिकम्मा जाव पायच्छित्ता जेणेव से पुरिसे तेणेव उवागच्छंति, 
ते पुरिसे तेसि पुरिसाणं सुहासणवरगयाणं तं विउलं असणं-पाणं-खाईइमं-साइमं उवणेद्‌ । तए 
१ परिसा तं विउ्टं ्रसणं य (पाण-वाइमं-साइमं ) आसाएमाणा वीसाएमाणा जाव विहरति । 
म अुतरागया विय णंसमाणा आयता चोक्ा परमयुडभुया तं पूरिपतं एवं त त 
र वाणुप्पिया ! जडड-मुढे-अपंडिए-णिव्विण्णाणे-अणुवएसलदधे, ज णं तुमं इच्छत्ति कटुसि 
-शफालियंसि वा जोति पासित्तए । 


े एएगद्ठेग पएती ! एवं वच्च मुढतराए णं तुमं पएसी ! ताओ तुच्छतराभो । 


बहा > २५९--म्रदेशौ राजा के इस कथन को सुनने के ग्रनन्तर केशी कुमारश्रमण ने प्रदेलौ गाताने 
वि मदेशौ ! तुमतो मुभे उस दीन-हीन कस्यारे (लकड़ी ढोने वाले) से भी प्रधिः मूट-- 
`" हन प्रतीत होते हो । 

पदेगो-हे भदन्त कौनसा दीन-हीन कल्यारा ? 

यौ दुमासप्रमण--हे परदेशी ! बने रहुने वाले रौर वन से प्राजीवि्या तमान यति दद 


द्^ 
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९१ बन वस्तुश्राको खोजमें राग ग्रौर अंगीठी लेकर लक्ड्ियो कवने प्रिव्ट ट्‌ । 


, 


् < 
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प्रविष्ट होने के पश्चात्‌ उन पुरुषों ने दुगेम वन के किसी प्रदेश में पहुंचने पर श्रपने एक साथीसे 
कहा--देवानुप्रिय | हम इस लकडयों के जंगल मे जाते है । तुम यहां अंगीठी से श्राग लेकर हमारे 
लिये भोजन तैयार करना । यदि अंगीठी मेँ्राग बुभ जाये तो तुम इस लकड़ीसे श्राग पैदा करे 
हमारे लिए भोजन बना लेना । इस प्रकार कहकर वे सब उस काष्ठ-वन मेँ प्रविष्ट हो गए । 


उनके चले जाने पर कु समय पश्चात्‌ उस पुरुष ने विचार किया--चलो उन लोगों के लिए 
जल्दी से भोजन बना लू । सा विचार कर वह जह्य अंगीठी रखी थी, वहाँ श्राया । श्राकर अंगीढी 
मँश्नाग को बुभा हृश्रा देखा । तब वह पुरुष वहं पहुंचा जहाँ वह काष्ठ पड़ा हृ्रा था । वहां पहंचकर 
चारोंग्रोर से उसने काष्ठ को ग्रच्छी तरह देखा, किन्तु कही भी उसे श्राग दिखाई नहीं दी । तव उस 
पुरुष ने कमर कसी श्रौर कुल्हाड़ी लेकर उस काष्ठकेदो टुकडे कर दिये। फिर उन दुकडों कोधी 
सभी श्रोर से ्रच्छी तरह देखा, किन्तु करीं श्राग दिखाई नही दी । इसी प्रकार फिर तीन, चार, पाज 
यावत्‌ संख्यात टुकड़ किये परन्तु देखने पर भी उनमें कहीं ्राग दिखाई नहीं दी । 


इसके बाद जब उस पुरुष को काष्ठकेदोसे लेकर संख्यात टुकड़े करने पर भी कही भ्राग 
दिखाई नही दी तो वह श्रान्त, क्लान्त, खिन्न भ्रौर दुःखित हो, कुल्हाडी को एक ग्रोर रख श्रौर कमर 
को खोलकर मन-ही-मन इस प्रकार बोला-- श्रे! म उन लोगों के लिए भोजन नही बना संका । 
ग्रब क्या करू! इस विचार से श्रत्यन्त निराश, दुःखी, चिन्तित, शोकातुरहो हथेली पर मुहकौ 
टिकाकर श्रातेध्यानपुवेक नीचे जमीन में ्रखिं गङ़ाकर चितामे इव गया । 


लकड्यों को काटने के पश्चात्‌ वे लोग वहां श्राये जहां श्रपना साथी था ग्रौर उसको निराश 
दुःखी यावत्‌ चिन्ताग्रस्त देखकर उससे पूद्धा-देवानुग्रिय ! तुम क्यों निराश, दुःखी यावत्‌ चिन्ता मे 
डूबे हृए हो ! 

तब उस पुरुष ने बताया कि देवानुप्रियो ! श्राप लोगों ने लकड़ी काटनेके लिएवनमे 
प्रविष्ट होने से पहले मुभे कहा था-देवानु्रिय ! हम लोग लकड़ी लाने जंगल मेँ जाते रै, 
इत्यादि यावत्‌ जंगल मेँ चले गये । कु समय बाद ने विचार किया किश्राप लोगों के लिए भोजन 
बनालू। एेसा विचार कर जहाँ अंगीटी थी, वहां पहुंचा यावत्‌ (वहां जाकर मैने देखा कि अगीठी 
मेश्राग बु्ीहुईदै। फिरै काष्ठ के पास प्राया । मैने श्रच्छी तरह सभी श्रोरसे उस काष्ठ को 
देवा किन्तु कहीं भी मुभ प्राग दिखाई नहीं दी। तव मैने कुल्हाड़ी लेकर उस काष्ठ के दो टुक्ड 
किये शओ्ओौर उन्हं भी इधर-उधर से प्रच्छी तरह देखा । परन्तु वहां भी मुभे प्राग दिखाई नही दी । 
इसके बाद मैने उसके तीन, चार यावत्‌ संख्यात टुकड़े किये । उनको भी ग्रच्छी तरह देखा, परन्तु 
उनमें भी कही श्राग दिखलाई नही दी । तव श्रान्त, क्लान्त, चिन्न श्रौर दुःखित होकर कुल्हाड़ी को एक 
ग्रोर रखकर विचार किया कि मेँ श्राप लोगों के लिए भोजन नही वना सका) इस विचारसेमे 
ग्रत्यन्त निरार, दुःखी हौ शोक ग्रौर चिन्ता रूपी समुद्र में डूबकर हथेली पर मुह को टिकाये) ग्रात्त- 
ध्यान कर रहा हूं । 

उन मनुष्यों मे कोई एक येक--्रवसर को जानने वाला, दक्ष-चतुर, प्राप्ताथ--कुशलता से 
ग्रपने श्रभीप्सित श्रथ को प्राप्त करने वाला यावत्‌ (वुद्धिमान्‌, कुशल, विनीत, विशिष्टज्ञानसपन्न), उप- 
देश लन्ध--गुर से उपदेश प्राप्त पुरुप था 1 उस पुरूप ने ग्रपने दूसरे साथी लोगो से इस प्रकार कटा 
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ह ववानुप्रियो ! प्राप जाग्नो ग्रौर स्नान, बलिकमं श्रादि करके शीघ्र्रा जाश्नो तव तके श्राप लोगों 
मे लिए भोजन तैयार करता हूं । एेसा कहकर उसने श्रपनी कमर कसी श्रौर कुल्हाड़ी लेकर सर 
कनाया, सर ते श्ररणि-काष्ठ को रगडकर श्राग की चिनगारी प्रगट की । फिर उसे घौक कर सुलगाया 
रीर फिर उन लोगों के लिए भोजन बनाया । 


इतते मेंस्नान श्रादिकरने गये पुरुष वापस स्नान करके, बलिकर्म करके यावत्‌ प्रायरिचित्त 
करे उप्त भोजन बनाने वाले पुरुष के पासं श्रा गये । 


तत्मश्चात्‌ उस पुरुष ने सुखपुवेक प्रपने-ग्रपने श्रासनों पर बैठे उन लोगों के सामने उस विपुल 
प्रशन, प्रान, खाच, स्वादय रूप चार प्रकार का भोजन रखा-परोसा । वे उस विपुल भ्रहान प्रादि रूप 
चारो प्रकार के भोजन का स्वाद लेते हए, खाते हुए यावत्‌ विचरने लगे । भोजन के बाद भ्राचमन- 
रा प्रादि करके स्वच्छ, शुद्ध होकर ग्रपने पहले साथी से इस प्रकार बोले-दहे देवानृप्रिय। तुम जडइ़-- 
नभि, मूढ्‌--मूखं (विवेकहीन), श्रपंडित (प्रतिभारहित), निधिज्ञान (निपुणतारदित) श्रौर 
भपदेशलन्ध (गरशिक्षित) हो, जो तुमने काठ के टुकड में श्राग देखना चाही । 


ससी प्रकारकी तुम्हारी भी प्रवृत्ति देखकर भने यह कहा-े परदेशी ! तुम इस तुच्छं 
कव्ारेसे भी ग्रधिक मूढहोकिशरीर के टुकड़-दुकडे करके जीव को देखना चाहते हो । 


२६० तए णं पएसी राया केसिकुमारसमणं एवं वयासी-- 

मुत्तए णं भते ! तुञ्भं इय चेयाणं दक्वाणं बुद्धाणं कसलाणं महामईणं विगीयाणं विण्णाण- 
प्ताणं उवएसलद्धाणं अहं इमीसाए महालियाए महच्च परिसाएु मनसे उच्चावएहि श्राउसेहि 
भाउतित्तए ? उच्चावयाहि उद्सणाह उद्धसित्तए ? एवं निम्भंचर्णाहि निभ्भंचणित्तए ? निच्योड- 
गाह निच्छोउत्तए ? 


1 २१९० -कृमारश्रमण कैशीस्वामी की उक्त बात (उदाहरण) को सुनकर प्रदेश राजा ने केशी- 
अमा ते कहा-भते! श्राप जैसे छेक --म्रवसरज्ञ, दक्ष-चतुर, बुद्ध - तत्वज्ञ, कुशल --कतग्याकतग्य 
+ पाय, ृदधमान्‌, विनीत-विनयशील, विशिष्ट ज्ञानी, सत्‌-प्रसत्‌ के विवेक से संपन्न ( देयोषादव 
५ करने वाले), उपदेशलब्ध-गुरु से शिक्षा प्राप्त पुरुष का इस ग्रति विगाल परिपद्‌ के 
र लिये स्स प्रकारके निष्टुर--म्राक्रोशपू्णं शब्दों का प्रयोग करना, श्रनादरसूचक शब्दों ते 


४ रना, अ्रनेक प्रकार कै प्रवहेलना भरे शब्दों से मु प्रताडित करना, धमकाना क्या 


२९१-तए णं केसी कुमारसमणे पसि रायं एवं वयासी-- 
नाणास्ि णं तुमं पएसी ! कति परिसाभो पण्णत्ताश्रो ? 
परा, इष्णामि, चत्तारि परिसामो पण्णत्ताओ, तं जहा--खक्तियपरिसा, याहावडपरिता, माहण- 
प्म, इसिपरिषा } 


जणाति णं तुमं पएसो राया ! एया्ि चउण्टं परित्ताणं कृत्त का दडगीई पप्नत्ता ? 


१८६॥ 


प्रविष्ट : 
कहूा- देः 
लिये भोः 
हमारे लिः 


द 
जल्दीसे $ 
मेश्राग क) 
चारों ्रोर 
पुरुष ने कम 
सभीभ्रोरर 
यावत्‌ संख्य 


इस 
दिखाई नही 
को खोलकर 
स्रव क्या करू 
टिकाकर श्रा 


लर्का 
दुःखी यावत्‌ 
ङ्वेहृए हो ? 

तब 
प्रविष्ट होने 
इत्यादि यावत्‌ 
बना लू । एसः 
मे ञ्राग बुरी 
देखा किन्तु क 
किये श्रौर उनः 
इसके बाद मैने 
उनमें भी कहीं ; 
ग्रोर रखकर । 
प्रत्यन्त निराश, 
ध्यान कर र्हाहू 


उन मनु. 
ग्रपने अ्रभीप्सित 
देश लब्ध- गुर्‌ र 
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तर्नीव-तच्छरीरवाद मंडन-वंडन] [१८९ 


तहा जहा णं एयस्त पुरिसस्स वामं वामेणं जाव विवच्चासं विवच्चासेणं वह्िस्सामि तहा तहा ण 
महं नाणं च नाणोवलभं च करणं च करणोवलंभं च दंसणं च दंस्णोवलभं च जीवं च जीवोवलभं च 
उवलभिस्तामि, तं एएणं अहं कारणेणं देवाणुप्पियाणं वामं वामेणं जाव विवच्चासं विवच्चासेणं 
वटि । 


२६२ तब प्रदेशी राजा ने ग्रपनी मनोभावना व्यक्त करते हुए केशी कुमारभ्रमण से कहा-- 
वात यह्‌ है- भदन्त ! मेरा श्राप देवानुप्रिय से जब प्रथमही वार्तालाप दहुश्रा तभीमेरे मनमेइस 
प्रकार का विचार यावत्‌ संकल्प उत्पन्न हश्रा कि जितना-जितना श्रौर जेसे-जसे मै इस पुरुष के विप- 
रीत यावत्‌ सर्वथा विपरीत व्यवहार करू गा, उतना-उतना श्रौर वैसे-वैसे मै श्रधिक-ग्रधिक तत्व को 
गान्‌ गा, ज्ञान प्राप्त करूगा, चारित्र को, चारित्रलाभ को, तत्वार्थश्रद्धा रूप दशंन-- सम्यक्त्व को, 
प्यक लाभ को, जीव को, जीव के स्वरूप को समभ सकूगा। इसी कारण श्राप देवानुप्रियके प्रति 
मने विपरीत यावत्‌ श्रत्यन्त विरुद्ध व्यवहार किया है । 


२६३- तए णं केसी कुमार ्रमणे पएसीरायं एवं वयासी- 

नाणासि णं तुमं पएसी ! कई ववहारगा पण्णत्ता ? 

हंता जाणामि । चतारि ववहारगा पण्णत्ता--१ देद नामेगे णो सण्णवेदइ्‌ । २ सन्नवेइ नामेगे 
नोदेह। ३ एगे देह वि सन्नवेड वि । ४ एगे णो तेइ णो सण्णवेई्‌ । 

नाणासि णं तुमं पएसौ ! एए चउण्हुं पुरिसाणं के ववहारी के अन्ववहारी ? 

हंता जाणामि । तत्य णंजेसे पुरिसे देइ णो सण्णवेड, से णं पुरिसे ववहारी । तत्य णंजेसे 
परिस णो देह सण्णवेई, से णं पुरिसे ववहारी । तत्थ णंजेसरे पुरिसे देद वि सन्नवेद विसे पुरिसे 
वहारो । तत्थणंजेसे पुरिसे णो देइ णो सन्नवेड से णं अग्ववहारी । 

एवामेव तुमं पि ववहारी, णो चेव णं तुमं पएसी अन्बवहारी । 

२६३--प्रदेशी राजा को इस भावना को सुनकर केशी कुमारश्रमण ने प्रदेशी राजा से कठा-- 

ह प्रदेशी ! जानते हो तुम कि व्यवहारकर्ता कितने प्रकार के वतलाये गए! 
ला असी भदन्त | जानता हं कि व्यवहारो के चार प्रकार है-१. त 
ता न ध । उसके साथ प्रीतिजनक्‌ वाणी नही बोलता 1 २ ५ व करता ट, न 
५.गोई देता ३. कोईदेताभीहैञ्रौरलेने वालि के साय सन्तोषप्रद वार्तालाप भी करता ठ श्र 

र्व्ताभीकुदनहीं ग्नौरन संतोषभ्रद बात करता है । 
“हखु केशौ कृमारश्रमण--हे प्रदेशी ! जानते हो तुम कि इन चार प्रकारके व्यक्तियों मेसेन्दौन 
॥ हश्रौरकोन ग्यवहारशून्य है-ग्यवहार को नहीं सममने वाला हे † 

गो ४ जानता हं । इनमे से जो पुरुष देता दै, किन्तु संभापण नही कर्ता, नह 1 
षर व ध किन्तु सम्यग्‌ भ्रालाप (बातचीत) से संताप कर र है स देता ॥ ( 
र, वह व्यवहारी है। जो पुरुष देता भीदहै म्नौर ष्ट वचनी च्ट्नादु, अ 


*'पगरे ॐ £ श ७ = 
~ 1 र क्न्तुजोनदेताहैश्नौर न मधुर वाणी वोलता है, व प्रव्यवहारौ दै। 
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+ [ राजप्रशनीयसूत्र 


हेता ! जाणामि 1 जे णं खत्तियपरिसाए अवरञश्नइ से णं हृत्थच्चण्णए वा, पायच्छिष्णए वा, 
सौसच्छिण्ण वा, सूलाइए वा एगाहस्चे कृ डाह्च्चे जीवियाभो ववरोविञ्जद्‌ । 

जे णं गाहावइपरिसाए अवरञ्क्रद से णं तएण वा, वेदेणवा, पलालेण वा, वेत्ता 
अगणिकाएणं सामिज्जई । 

जे णं माहुणपरिसाए श्रवरज्ज्ञइ से णं अणि अकंतत्हि जाव श्रमणा्माहि वमह 

उवालनित्ता कु डियालछेणएु वा सुणगलंच्णए वा कीरइ, निव्विसए वा श्राणविज्जई । 

जे णं इसिपरिसाएु अवरज से णं णाइअणिदुर्हि जाव णाइञअमणामाहि वग्गूहि 
उवालञ्भई । 

एवं च ताव पएसौ ! तुमं जाणासि तहा वि णं तुमं ममं वामं वामेणं, दंडं दंडेणं, पडिकूलं 
पडिकूलेणं, पडिलोमं पडिलोमेणं, विविच्चासं विविच्चासेणं वटुसि । 

२६१ प्रदेशी राजा के इस उपारुभ को सुनने के पश्चात्‌ केशी कुमारश्रमण ने प्रदेश्षी राजा 
से इस प्रकार कहा-- 

हे प्रदेशी ! जानतेहो कि कितनी परिषदाये कही गहै? 

प्रदेशी--जी हां जानता हं चार परिषदाये कही ्ह--१. क्षत्रिय परिषदा, २. गाथापत्तिपरिषदा, 
३. ब्राह्यणपरिषद श्रौर ४. ऋषिपरिषदा । 


स केशी कुमारश्रमण-ग्रदेशी ! तुम यह्‌ भी जानते हो कि इन चार परिषदाश्रों कै श्रपराधियी 
लिये क्या दंडनीति बताई गई है? 
प्रदेशी--हां जानता हं । जो क्षत्रिय-परिषद्‌ का श्रपराध-ग्रपमान करताहै, उसकेयातो हीय 
काट दिये जाते है ग्रथवा पैर काट दिये जातेहैयाशिरकाट दिया जाता दहै, अ्रथवा उसे शूली पर चदा 
देतेहैयाएकहीप्रहारसेया कुचलकरं प्राणरहिति कर दिया जाता है--मार दिया जाताहै। 
जो गाथापति-परिषद्‌ काश्रपराध करतादहैः उसे घास से श्रथवा पेड के पत्तोसे श्रथवा 
पलाल-पुभ्राल से लपेट कर म्रग्निमे फक दिया जाताहि। 
जो ब्राह्मणपरिषद्‌ काश्रपराध करता है, उसि श्रनिष्ट, रोषपुण, भ्रत्रिय या श्रमणाम शब्दौ 
से उपाकभ देकर भ्रग्नितप्त लोहे से कुडिका चिद्व श्रथवा कुत्ते के चिल्ल से लांछित-चिर्नित कर दिया 
जाता है श्रथवा निर्वासित कर दिया जाता है, भ्र्थात्‌ देश से निकल जाने कौ श्राज्ञादी जाती ह्‌। 
जो ऋषिपरिषद्‌ का श्रपमान-ग्रपराध करतादहैः उसेन प्रति श्रनिष्ट यावत्‌ न ग्रति 
ग्रमनोज्ञ शब्दो द्वारा उपाङंभ दिया जाता दहे) 
केशी कुमारश्रमण-इस प्रकार की दंडनीति को जानते हुए भी हे प्रदेशी ! तुम मेरे प्रति 
विपरीत, परितापजनक, प्रतिकूल, विरुद्ध, सर्वंथा विपरीत व्यवहार कर रहै हो! 
२६२- तए णं पएसी राया कसि कुमारसमणं एवं वयाप्ती-एवं खलु रहं देवाणुप्पर्फह 
पढमित्लुएणं चेव वागरणेण संलत्ते, तए णं ममं इमेयारूवे अज्ज्त्थिएु जाव संकप्पे सम्रुपर्जित्ा-- 


तन्नीव-तच्छुरीरवाद मंडन-वंडन] [१८९ 


नहा नहा णं एयस्स पुरिसस्स वामं वामेणं जाव विवच्चासं विवच्चासेणं वद्िस्सामि तहा तहा णं 
बह ताणं च नाणोवलभं च॑ करणं च करणोवलंभं च दंसणं च द॑ंसणोवलंभं च जीवं च जीवोवलभं च 
उवलभिस्तामि, तं एएणं अहं कारणेणं देवाणुप्पियाणं वामं वामेणं जाव विवच्चासं विवच्चासेणं 
बहिर । 


२६२ तब प्रदेशी राजा ने श्रपनी मनोभावना व्यक्त करते हुए केशी कुमारश्रमण से कहा-- 
वात यह्‌ है-भदन्त ! मेरा श्राप देवानुप्रिय से जब प्रथमही वार्तालापहूश्रा तभी मेरे मनमेइस 
कर का विचार यावत्‌ संकल्प उत्पन्न हुश्रा कि जितना-जितना भ्रौर जैसे-जैसे मँ इस पुरूष के विप- 
रौत यावत्‌ सवथा विपरीत व्यवहार करू गा, उतना-उतना श्रौर वेसे-वेसे मँ प्रधिक-ग्रधिक तकत को 
नान गा, ज्ञान प्राप्त करू गा, चारित्र को, चारित्रलाभ को, तन्त्वार्थश्चद्धा रूप दशंन- सम्यक्त्व को, 
पप्यक्त्व लाभ को, जीव को, जीव के स्वरूप को समभ सकूगा। इसी कारणश्राप देवानुप्रियके प्रति 
मने विपरीत यावत्‌ श्रतयन्त विरुद व्यवहार किया है 1 


२६३- तए णं केसी कुमारश्रमणे पएसीरायं एवं वयासी-- 
नाणासि णं तुमं पएसी ! कई ववहारगा पण्णत्ता ? 
हंता जाणामि । चतारि ववहारगा पण्णत्ता--१ देइ नामेगे णो सण्णवेइ । २ सन्नतेइ नामेगे 
गोदेह। ३ एगे दे वि सक्चवेहवि। ४ एगे णो तेद णो सण्णवेड । 
जाणासि णं तुमं पएसी ! एएसि चउण्हूं पुरिसाणं के ववहारी के अव्ववहारी ? 
हंता जाणामि । तत्थणंजेसे पुरिसे देइ णो सण्णवेड, से णं पुरिसे ववहारी । तत्थणंजसे 
प्ति णो देइ सप्णवेड, से णं पुरिसे ववहारी । तत्थणंजेसे पुरिसे देइ वि सन्नवेड विसे पुरिसे 
पहारो । तत्य णं जे से पुरिसे णो देइ णो सन्नवेई से णं अन्ववहारी । 
एवामेव तुमं पि ववहारी, णो चेव णं तुमं पएसी अन्ववहारी । 
९६३--प्रदेशी राजा को इस भावना को सुनकर केशो कुमारश्रमण ने प्रदेशी राजा से कटा-- 
हे प्रदेशी ! जानते हो तुम कि व्यवहारकर््ता कितने प्रकार के वतलाये गएहः 
देशी -हा, भदन्त ! जानत्ता हं कि व्यवहारकों के चार प्रकार है--१. कोई ९ दान 
क म उसके साय प्रीतिजनक वाणी नही बोलता । २. कोई संतोपप्रद वाते तो करता दै ध 
५ मोई ३.कोरईदेताभीहै परौर लेने वाले के साथ सन्तोषप्रद वार्तालापभी करतादै प्रर 
र्स्ताभी कुच नही प्रौरन संतोषध्रद बात करता है । 
केशी मारश्नरमण-हे परदेशी ! जानते हो तुम कि इन चारप्रकीरके व्यक्तियों मेते ह्ौन 
प्रन ह श्नोर कौन व्यवहारशून्य है--व्यवहार को नहीं समभे वाला है ? | 
श्र दपाता 3 ५ कन्तु सम्यम्‌ श्रालाप (वातचीत) स ५ व करतादट्‌ र ॥ ९ ५ 
८» वह्‌ भ्यवहारी है! जो पुरुष देता भदै सनौर चिष्ट वचनन टना €, च 


*“ल्रं ्‌ [4 & जं ५ ५ = 3 श्रव्यवटार गि > 
^ 1९ क्न्तिजोनदेता है भ्नौरन मधुर वाणी बोलता दै, वह दारा 21 
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केशी कुमारश्रमण--उसी प्रकार हेप्रदेशी ! तुम भी व्यवहारी हो, श्रव्यवहारी नहीं हो । 
मर्थात्‌ तुमने मेरे साथ यद्यपि शिष्टजनमान्य वागू-व्यवहार नही किया, फिर भी मेरे परति भक्ति गनौर 
समान प्रदर्सितं करने के कारण व्यवहारी हो । । 


२६४-- तए णं पएसी राया केसिकूमारसमणं एवं वयासी-- 

तुज्छ्रे णं भंते ! इय देया दक्वा जाव उवएसलद्धा, समत्था णं भते ! ममं करयलंसि वा 
आमलयं जोवं सरीराश्रो अभिनिवद्वित्ताणं उवदंसित्तए ? , 

तेणं कालेणं तेणं समएणं पएसिस्स रण्णो अहूरसामंते वाउयाए संवृत्ते, तणवणस्सदकाए एयईइ 
वेयइ चलईइ फदडइ घट उदीरङ़, तं तं भावं परिणमइ । 

तए णं कसी कमारसमणे पएस्िरायं एवं वयासी- 

पाससि णं तुमं पएकसती राया ! एथं तणवणस्सडं एयंतं जाव तं तं भावं परिणमत ? 

हंता पासामि । 

जाणासि णं तुमं पएसी ! एयं तणवणस्सइकायं कि देवो चालेद, असुरो वा चालेड, णागो वा, 
किन्नरो वा चालेड, किपुरिसो वा चालेड, महोरगो वा चालेड, गंध्चो चा चालेइ ? 

हंता जाणामि-- णो देवो चालेड जाव णो गंधव्नो चालेइ, वाउयाए चालिइ । 


पाससि णं तुमं षएसी ! एतस्स बाउकायस्स सरूविस्स सकामस्स सरागस्स समोहस्स 
सवेयस्स सलेसस्स ससरीरस्सं रूवं । | | 


~ ` णो तिणदुं (समह) ।.. 


जइ णं तुमं पणएसी राया ! `एस्स वाउकायस्त सरूविस्स जाव ससरीरस्स रूबं न पासति 
तं कहं णं पएकी ! तव करयलंसि वा जामलगं जीवं उवदंसिस्सामी ?. एवं खलु पएसी { कसटूाणाई 
छडमस्थे मणुस्ते सव्वभावेणं न जाणइ न पासइ, तंजहा- धम्मत्थिकायं १, श्रघम्मत्थिकायं २, जगा- 
सत्थिकायं ३, जीवं श्रसरीरबद्धं ४, परमाणुपोग्गलं ५, सहं ६, गंधं ७, वायं =, अयं जिणे भविस्सई 
वा णो भविस्सड्‌ ९, अयं सव्वदुक्खाणं अंतं करेस्सइ वानो वा १०। एताणि चेवे उप्पन्ननाणदंसणधर 
श्ररहा जिणे केवली सन्वभावेणं जाणइ पासइ तं जहा-धम्मत्थिकायं जाव नो वा करिस्सह, णं सदहाहि 
णं तुमं पएसी ! जहा--अन्नो जीवो तं चेव । ^ 
. २६४- तत्पश्चात्‌ प्रदेशी राजा ने केशी कुमारश्चमण से कहा- ह भदन्त! श्राप प्रवसर 
को जानने में निपुण है, कार्यकुशल है यावत्‌ ` प्रापने गुरु से शिक्लाप्राप्तकौ हतो भदन्त ॥ र श्राप 
मुभे हयेली मे स्थित ग्रावलेकौ तसह शरीर से बाहर जीव को निकालकर दिखाने मँ समथ हैः 


प्रदेणी राजा ने यह्‌ कहा दही था कि उसी काल श्रौर उसी समय प्रदेशी राजास श्रति दुर 
नहीं अर्थात्‌ निकट ही हवा के चलने से तुण-घास, वृक्ष श्रादि वनस्पतियां ` हिलने-डुलने लगी, कंपने 
लगी, फरकने लगी, परस्पर टकराने लगी, ग्रनेक विभिन्न रूपों भ परिणत होने लगीं । | 

तव केशी कूमारश्रमण ने राजा प्रदेशी से पूछा दे परदेशी} तुम इन तृणादि वनस्पतिया 
को हिलते-डुलते यावत्‌ उन-उन श्रनेक रूपो मे परिणत होते देव रहे हौ ? 


तन्नीव-तच्छरीरवाद संडन-खंडन | [१९१ 


[न 


प्रदेशी- हा, देख रहा हूं । | | ५ | 
` ° केही कुमाररमण--तो प्रदेशी ! क्या तुम यह्‌ भी -जानते हो कि इन तृण-वनस्पतियो , को 
कोई देव हिला रहा है ग्रथवा अ्रसुर हिला रहा है श्रथवा कोई नाग, किन्नर, किपुरुष, महोरग श्रथवा 
गवं हिता रहाहै | "~ > ` . : ४ 
प्रदेशी-हा, भदन्त ! जानता हं! इनको न कोई देव हिला-इूला रहा है, यावत्‌ न गंधव 
हिता रहा है । ये वाभु से हिल-इल रही है । 
केशी कुमारश्रमण-हे प्रदेशी ! क्या तुम उस मूतं, काम, राग, मोह, वेद, नेश्या प्रौर शरीर 
धारौ वायुकेसूपको देखते हो ? भ । 
प्रेशौ-यह ग्रथं समथ नहीं है । भ्र्थात्‌ भदन्त ! भै उसे नहीं देवता हूं । 
केशी कुमारश्रमण--जब राजन्‌ ! तुम इस रूपधारी (मूर्त) यावत्‌ सशरीर वायुकेखूपको 
भी नहीं देव सक्ते तो हे परदेशी ! इन्द्रियातीत देसे प्रसूतं जीव को हाथ मेरवे श्रांवले 6 की 
१२६ कंते देव सकते हो ? वथोकि प्रदेशी ! छदमस्थ (ग्रत्पन्ञ) मनुष्य (जीव) इन दस वस्तु को 
उनके सवे भावो-परयायां सहित जानते-देखते नही है । यथा (उनके नाम इस प्रकार है--) १. धर्मास्ति- 
काय, २. ब्रधरमास्तिकाय, ३. प्राकाशास्तिकाय, ४. श्रश्षरीरी (शरीर रहित) जीव, ४. परमाणु पुद्गल 
९" ¶ब्द, ७. गंध, ८. वायु, ९. यह्‌ जिन (कर्म-क्षय करने वाला) होगा प्रथवा जिन नही होगा श्रौर 
१०. यह्‌ समस्त दुःखो का श्रन्त करेगा या नही करेगा । किन्तु उत्पन्न ज्ञान-दशंन के धारक (केवल 
तानी, केवलदर्शी, सर्वज्ञ सर्वदर्शी) श्रहन्त, जिन, केवली इन दस्र बातों को उनकी समस्त पर्याया 
१९ जानते-देवत है, यथा--धर्मास्तिकाय यावत्‌ सवं दुःखों का ग्न्त करेगा या नही करेगा । इसलिये 
देशौ ! तुम यह श्रद्धा करो किं जीव अरन्य है श्नौर शरीर श्रन्य है, जीव शारीर एक नहीं है । 


ट विवेचन--मरस्तुत सूत्र-में वायुकायिक-जीवो के उल्लेख द्वारा संसारी जीवों का स्वरूप बताया 
१ सभ संसारी जीव सूक्ष्म प्रौर बादर इनदो प्रकारो मंसे किसी-न-किसौ एक प्रकार वाच 
४ ह कारो केहोनेके कारण सृक्ष्मनाम श्रौर बादर नाम कमं है । सूक्ष्म नामकमं के उदय 
दादर त | इन्द्रराह्य नहीं हो पाता है श्नौर बादर नामकरमं के उदयसे शरीरम एता 
1 उत्पन्च होता है कि जिससे वे इन्दरियश्राह्य हो सकते है । सूक्ष्म. गर बादर नामकम्‌ 
न अ के जीवोंमेंहोता है श्रौर इनके एक पहली स्पशेनेन्दरिय होती दै । व 
भाविः यच, मनुष्य श्रीर्‌ देव, 6 इन चार गतियो मसे किसी-न-किसी गति वात व 
रभाविक्‌ चततन्य गुण के साथ गतियो के ग्रनुरूप प्राप्त इन्द्रियो, शरीर, वेद एवं रागरद्वप, माह ग्रा 
“भावा तथा लेश्या परिणाम वाले होते है । 
रयुकाय के जीवों की गति तिर्यच है प्नौर उनके एक स्पशनेन्दरिय, कृष्ण, नील, कापोत नेग्या, 
बद ग्रोर ओ्रौदारिक, वेक्रिय, तैजस, कर्मण शरीर होते हैं । 


€ [| ८ ५ 
१९५ तए णं पे पएसी राया कि कूमारसमणं एवं बयासी-- 
१ रणं नैते ! हत्यस्स कु"युस्स य समे चेव जीवे ? 

(ता पषएसतौ ! हत्यस्स य कुःथुस्स यसमे चेव जीवे? 
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केशी कूमारश्चरमण--उसी प्रकार हे प्रदेशी | तुम भी व्यवहारी हो, ग्रन्यवहारी नहीं हे) 
म्र्थात्‌ तुमने मेरे साथ यद्यपि शिष्टजनमान्य वाग्‌-व्यवहार नहीं किया, फिर भी मेरे प्रति भक्तिभ्नौर 
समान प्रदशित करने के कारण व्यवहारी हो । | 


२६४- तए णं पएसी राया केसिकुमारसमणं एवं वथासी-- 

तुज्छरे णं भते ! इय छया दक्खा जाव उवएसलद्धा, समत्था णं भते ! ममं करयलंसि वा 
आमलयं जीवं सरोराश्रो अभिनिवद्वित्ताणं उवदंसित्तए ? 

तेणं कालेणं तेणं समएणं पएसिस्त रण्णो अडूरसामंते वाउयाए संवुत्ते, तणवणस्सइकाए एय 
वेयइ चलईइ फदई घट उदीरड, तं तं भावं परिणमई । 

। तए णं कसी कुमारसमणे पएसिरायं एवं वयासी- 

पाससि ण तुमं पएसी राया ! एयं तणवणस्सदहं एयंतं जाव तं तं भावं परिणमंतं ? 

हता पासानि 1 

जाणासि णं तुमं पएसी ! एं तणवणस्सइकायं कि देवो चालेइ्‌, अघुरो वा चालेड, णागो वा, 
किञ्नरो वा चालेड, किपुरिसो वा चालेड, महोरगो चा चालेइ, गंधत्वो वा चाले ? 

हंता जाणासमि--णो देवो चालेड जाव णो गंधब्त्रो चालेड, वाउयाए चालेइ । 

पाससि णं तुमं षएसी ! एतस्स ॒वाउकायस्स सरूविस्त सकामस्स॒सरागस्स समोहस्स 
सवेयस्स सलेसस्स ससरीरस्स रूवं ? । 


णो तिणद्रं (समद्र ) । 


जइ णं तुमं पएसी राया ! एयस्स वाउकायस्स सरूविस्स जाव ससरीरस्स रूवं न पाससि 
तं कहं णं पएसी ! तव करयलंसि वा आमलगं जीवं उवदंसिस्सामी ? एवं खलु पएसी ! दसद्राणाई 
छंडमस्थे मणुस्ते सब्वभावेणं न जाणइ न पासडइ, तंजहा- धम्मत्थिकायं १, श्रधम्मत्थिकायं २, अगा- 
सत्थिकरायं , ३, जीवं श्रसरीरबद्धं ४, परमाणुपोग्गलं ४, सहं &» गंधं ७, वायं =, अयं जिणे भविस्त 
वा णो भविस्सइ्‌ ९, अयं सव्वदुक्खाणं अतं करेस्सड वा नो वा १० । एताणि चेव उप्पन्ननाणदंसणधरे 
श्ररहा निणे केवली सन्वभावेणं जाणइ पासईइ तं जहा-धम्मत्थिकायं जाव नो वा करिस्सइ, णं सदहाहि 
णं तुमं पएसौ ! जहा--अन्नो जीवो तं चेव । ।  , 
| २६४- तत्पश्चात्‌ प्रदेशी राजा ने केशी कुमारश्रमण से कहा-है भदन्त ! श्राप श्रवस 
को जानने में निपुण है, कार्यकुशल है यावत्‌ ` म्रापने गुरुसे शिक्षाप्राप्तकी हे तो भदन्त ॥ क्या श्राप 
मु हथेली में स्थित ्रांवले की तरह शरीर से बाहर जीव को निकालकर दिखाने मे समथं हं ? 


परदेशी राजा ने यह कहा ही था कि उसी काल प्रौर उसी समय प्रदेशी राजासे भ्रति द्र 
नहीं अर्थात्‌ निकट ही हवा के चलने से तृण-घास, वृक्ष श्रादि वनस्पतियां हिलने-डुलने लगी, कंपने 
लगीं, फरकने लगी, परस्पर टकराने लगीं, ग्रनेक विभिन्न रूपों मे परिणत होने लगी । , 
| तव केशी कुमारश्रमण ने राजा प्रदेशी से पुदछछा-हे प्रदेशी ! तुम इन तृणादि वनस्पतिया 
को हिलते-डलते यावत्‌ उन-उन अ्रनेक रूपो मे परिणत होते देख रहै टौ ? 


1 


तज्जीव-तच्छरोरवाद मंडन-खंडन | [१९१ 

प्रदेशी-हां, देख रहा हूं । । । | 

` ˆ केशी कुमारश्रमण--तो प्रदेशी ! क्या तुम यह भी -जानते हौ करि इन तृण-वनस्पतियों को 

कोई देव हिला रहा है श्रथवा श्रसुर हिला रहा है श्रथवा कोई नाग, किन्नर, किंपुरुष, महोरग श्रवा 
गंधवे हिला रहा है । । । 

प्रदेशी--हां, भदन्त ! जानता हँ । इनको न कोई देव हिला-इला रहा है, यावत्‌ न गंधं 
हिला रहा है । ये वायु से हिल-इल रही है । 

केशी कुमारश्रमण--हे प्रदेशी ! क्या तुम उस मूतं, काम, राग, मोह्‌, वेद, लेश्या ग्रौर शरीर 

धारी वायुकेरूप को देखते हौ ? 

प्रदेशी--यह्‌ प्रथं समथ नही है । प्र्थात्‌ भदन्त ! मै उसे नहीं देखता हूं । 

केशी कूमारश्रमण--जब राजन्‌ ! तुम इस रूपधारी (मूतं) यावत्‌ सशरीर वायुकेरूपको 
भी नहीं देव सक्ते तो हे प्रदेशी ! इन्द्रियातीत ठेसे श्रमूतं जीव को हाथ मेँरते श्रावले की 
तरहू कंसे देख सक्ते हो ? क्योकि प्रदेशी ! छद्मस्थ (ब्रत्पन्ञ) मनुष्य (जीव) इन दस वस्तुश्रो को 
उनके सवं भावो-पर्यायों सहित जानते-देवते नही है । यथा (उनके नाम इस प्रकार है--) १. धर्मास्ति- 
काय, २. अ्रधर्मास्तिकाय, ३. भ्राकाश्ञास्तिकाय, ४. भ्रशरीरी (शरीर रहित) जीव, ५. परमाणु पुद्गल 
६. शब्द, ७. गंध, ८. वायु, ९. यह्‌ जिन (कर्म-क्षय करने वाला) होगा श्रथवा जिन नही होगाश्रौर 
१०. यहु समस्त दुःखो का ग्रन्त करेगा या नहीं करेगा 1 किन्तु उत्पन्न ज्ञान-दशंन के धारक (केवल- 
तानी, केवलदर्शी, सर्वज्ञ सर्वदर्शी) श्रहन्त, जिन, केवली इन दस वातौ को उनकी समस्त पयं 
परहित जानते-देखते है, यथा--धर्मास्तिकाय यावत्‌ सवं दुःखों का ग्रन्त करेगा या नही करेगा । इसलिये 
देशौ ! तुम यह्‌ श्रद्धा करो कि जीव श्रन्यहैग्नौर शरीर श्रन्य है, जीव शरीर एक नहीं है। 


विवेचन-- प्रस्तुत सूत्र मे वायुकायिक्‌ जीवों के उल्लेख हारा संसारी जीवों का स्वरूप वताया 
ह कि सभी संसारी जीव सक्षम ग्रौर वादर इनदो प्रकारो मंसे किसी-न-किसी एक प्रकार वाति 
4 गें ५ 9 श ~ 
५ । इन प्रकारो के होनेके कारण सूक्ष्मनाम रौर वादरनाम कमह । सूद्म नामकर्म के उदय 
" प्ति शरोर इन्द्रियग्राह्य नहीं हो पाता है ग्रौर वादर नामकर्म केउदयसे शरीरम एे्ा 
पदर परिणाम उत्पन्न होता है फि जिससे वे इन्द्ियग्राह्य टो सकते ह । सदम ग्रौर बादर नामकर्म 
छ तिर्य॑चगति के जीवों मे होता है ग्रीर इनके एक पहली स्प्णनेन्धिय होती दै। नभी संनारी 
^ नरक, ति्य॑च, मनुष्य श्रौर देव, इन चार गतियो में से किसी-न-किसी गति वानि श्रौर 
भाविक चतन्य गुण के साथ गतियो के श्रनुरूप प्राप्त इन्दियो, शरीर, वेद एवं रागद्वेष, मोह प्रादि 
भाविक भावों तथा लेश्या परिणाम वाले होते दं । 
व 6 के जीवों की गति तिर्यचहैग्रौर उनके एक स्पगनेन्द्िय, कृष्ण, नौत, काषन नेया, 

° 5 षद श्रोर्‌ श्रौदारिक, वैक्रिय, तेजस, कार्मण शरीर होतेह । 

२९१- तए णं ते पएस्री राया रेति दुमारतमयं एवं वयास -- 

सनूषं नते ! हत्वित्स ङु पुस्त यस्तमे चेव जीवे ? 

(त प्स ! हृत्यिस्त य ऊुयुत्स य समे चेव जोदे 2 


(+ ॥ ९4५१६ 


से णूणं भ॑ते ! हत्थीड कुथ्‌ अप्पकम्मतराए चेव अप्पकिरियतराए चेव अष्पासवतराए चेव 
एव आहार-नीहार-उस्सास-नीसास-इदुीए मह्ज्ज॒इश्रप्पतराए चेव, एवं च कु थुश्रो हुल्थी महाकम्म- 
तराए चेव महाकिरिय० जाव ? 
| हंता पएसी ! हप्यीओ कुथ अप्पकम्मतराए चेव कुयुश्रो वा हत्थी महाकम्मतराएु चेव 
तं चेव । 
कम्हा णं भते ! हत्थिस्स स कु थुस्तय समे चेव जीवे ? 
पएसी ! जहा णाम ए कूडागारसाला सिया जाव गंभीरा, अह णं कड पुरिसे जीडं व दीवं व 
गहाय तं क्‌डागारसालं अंतो अंतो अणुपविसइ तीसे कडागारसालाए सम्बतो समता घणनिचियनिरत- 
राणि णिच्छिडडाईं दुवारवयणाइं पिहेते, तीसे कूडागारसालाए बहुमज्कदेसभाए तं पर्वं पलीवेज्जा, 
तए णं से पईवे तं कूडागारसालं अंतो अंतो ओभासइ उज्जोवेइ तवति पभासेड, णो चेव णं बरहि । 
ग्रह णं पुरिसे तं परईवं इडडरएणं पिहेञ्जा, तए णं से पईवे तं इडडरयं अंतो श्रोभासेद, णो 
चेव णं इङ्डरगस्स बाह, णो चेव णं कूडागारसालाए बहि, एवं गोकिलिजेणं, पर्छेषिडएणं 
गंडमाणियाए, आदृतेणं, अद्धाढतेणं, पत्थएणं, अद्धपत्थएणं, कुलवेणं, अद्धकुलवेण, चाउब्भाइयापए, 
अदुभाईइयाए, सोलसियाए बत्तीसियाए, चउसद्वियाए, दीवचंपएणं तए णं से पदीवे दीवचंपगस्त अतो 
श्रोभासति, नो चेव णं दीवचंपगस्त बाहि, नो चेव णं चउसद्वियाए बाह, णो चेव णं कूडागारसालं, णो 
चेव णं क्‌डागारसालाए बाह । 
एवामेव पएसी ! जीवे वि जं जारिसयं पुव्वकम्मनिबद्धं बो णिव्वत्तेह तं असंसेज्जेहि 
जीवपदेसेहि सचित्तं करेइ खुडिडयं वा महालियं वा, तं सदृहाहि णं तुम पएसी ! जहा-- अण्णो जोवो 
तं चेव णं) 
२६५ तत्पश्चात्‌ प्रदेशी राजा ने केशी कुमारश्रमण से कहा-भंते ! क्या हाथी श्रौरक्‌थु 
काजीव एक-जंसाहैं ? 
केशी कूमारश्रमण-हाँ, प्रदेशी । हाथी प्रर कुथु का जीव एक-जैसा है, समान प्रदेश 
परिमाण वाला है, न्यूनाधिक प्रदेश-परिमाण वाला नहींहै। 
प्रदेणी-हे भदन्त ! हाथी से क्‌ ग्रल्पकमं (प्रायुष्यकरमे), ग्रत्पक्रिया, ग्रह्प प्राणातिपातं प्रादि 
प्राश्नव वालाहै, श्रौर इसी प्रकारक्‌थु का प्राहार, निहार, श्वासोच्छवास, ऋद्धि--शारीरिकबल, 
दयति ग्रादिभीश्रत्पहैग्नौरकूथुसे हाथी श्रधिक कर्म॑वाला, ्रधिक क्रियावाला यावत्‌ प्रधिक चयुति 
संपन्न है ? | 
केशी कुमारश्रमण- हं प्रदेणी ! पसा ही है-हाथी सेकुथुः श्रत्प कमवाला प्रीरकु्ुसे 
हाथी महाक्मवाला है । | 
देशी तो फिर भदन्त ! हाथी श्रौरकथुका जीव समान परिमाण वाला कंते हौ 
सकता दै ? 
केशी कूमारश्रमण-हाथी ब्रौरकुयु के जीवको समान परिमाण वालारेसे समाजा 


सकता है-हे प्रदेशी ! जैसे कोई कूटाकार (पर्वतशिखर के श्राकार-जसौ) यावत्‌ विशाल एक 


प्रदेशी की परंपरागत मान्यता का निराकरण | [१९३ 


शातला (घर) हो प्नौर कोई एक पुरुष उस कृटाकारशालामें श्रग्नि श्रौर दीपक के साथ धुसकर 
उसके ठीक मध्यभाग में खड़ा हौ जाए । तत्पश्चात्‌ उस कृटाकारशाला के सभी द्वारो के किवाड़ों 
को दस प्रकार सटाकर श्रच्छी तरह बंद करदे कि उनमें किचिन्मात्र भी सांध-चिद्रन रहै । फिर उस 
कूटाकारशाला के बीचोबीच उस प्रदीप को जलाये तो जलाने पर वह्‌ दीपक उस कूटाकारशाला 
क ्रन्तवैर्ती भागको ही प्रकारित, उद्योतित, तापित ्रौरप्रभाससित करताहै, किन्तु बाहरी भाग 
को प्रकारित नही करता है । 


भ्रव यदि वही पुरुष उस दीपक को एक विशाल पिटारेसेढंकदेतो वह्‌ दीपक कूटाकार- 
शाला की तरह उस पिटारे के भीतरी भाग को ही प्रकाशित करेगा किन्तु पिटारेके बाहरी भाग को 
्रकारित नही करेगा । इसी तरह गोकिलिज (गाय को घास रखने का पात्र--डलिया), पच्छिका- 
पिटक (पिटारी), गंडमाणिका (ग्रनाज को मापने का बतंन), श्रादक (चार सेर धान्य मापने का पात्र), 
रधाडक्‌, प्रस्थक, ग्रधंपरस्थक, कुलव, भ्रधंकुलव, चतुरभागिका, म्रष्टभागिका, पोडरिका, दातिरातिका, 
चतुष्पष्टिका प्रथवा दीपचम्पक (दीपक का ढकना) से टंकेतो वह दीपक उस ठक्कन के भीतरी 
भागकोही प्रकाशित करेगा, ठढक्कन के बाहरी भागको नहीं नौर न चतुष्षष्टिकाके वाहूरी भाग 
को, न कूटाकारशाला को, न कूटाकारशाला के बाहरी भाग को प्रकाशित करेगा । 


` इसी प्रकार हे प्रदेश ! पूरवंभवोपाजित कमं के निमित्त से जीव कोक्षुद्र-दछोटे ग्रथवा महत्‌-- 
व्डं जप्ेभौ शरीर को निष्पत्ति प्राप्ति होती दहै, उसी के अनुसार श्रात्मप्रदेशों को संकुचित ग्रीर 
वसतृत करने के स्वभाव के कारण वह्‌ उस शरीर को ग्रपने श्रसंख्यात ग्रासमप्रदेशों दारा सचित्त रथात्‌ 
प्रालप्रदेशो से व्याप्त करता है । अ्रतएव प्रदेशी ! तुम यह्‌ श्रद्धा करो- इस वात पर विवास करो 
कि जौ ग्न्य है श्रौर शरीर श्रन्थ है, जीव शरीर नहीं रौर शरीर जीव नही है। 


शा विवेचन -ग्रस्तुत सूत्रम दीपक को ठंकने पर उन-उन के भीतरी भाग को प्रकाशित करने 
फ लिये जिन पातो (वतंनों) केनामोंका उल्लेख कियाद, वे सभीप्राचीनकाल में मगधदेश मं 
पररलित-गहु, चावल, श्रादि धान्य तथाघी, तेल ग्रादि तरल पदाथं मापने के साधन-मापदहं। 
माणिका से लेकर म्रधकुलव पन्त के मापों से धान्य ग्नौर चतुर्भागिका रादि चतुप्पष्टिका पर्यन्त 
?पर्ोसे तरल पदार्थो को मापा जाता था। 

ध वेदिक दर्शनों में ग्रात्मा के श्राकार ग्रौर परिमाण के विपयमें ग्रणुमात्र से तकर सवदेगनव्याप्त 
१ मानने को कल्पनायें है । वे प्रमाणसिद्ध नहीं है ्रौरन वैसा श्ननुभव ही होता ह्‌ । इसीनिये उन 
९ कल्पनां का निराकरण ग्रौरश्रात्माके सही परिमाण का निदेश सूव्रमे क्वि गयादैक्िनिनो 
मा प्रणु-प्रमाण है ग्रौर न सर्वलोक व्यापी श्रादि दै । किन्तु कर्मोपाजिन रीर ङश्राद्धर्‌ 8 


"ल्प दाकर जीव के श्रसंख्यात प्रदेश उस समस्त शारीरमे व्याप्त रहते ह । 


प्रदे 5 
*्रशो को परंपरागत मान्यता का निराकरण 


नदद 


रच १९२. तए णं पएसौ राया केसि कुमारसमणं एवं वयात] एवं खलु नत ! सन -ञतगन्न 
` ` न्ना जाव समोसरणे जहा-तज्जोवो तं सरीरं, नो जन्नो जीवा अन्नं सरार । तयात्‌ चम 
(णो वि एस सण्णा, तयागंतरं मम वि एत्तासप्ना जाव समत्तरपं, नना यनु धरर वट्‌ 


प्प्रेषणपं श स्तयं > 
"र इुलनित्तियं दिदि छंडस्सामि । 


१९४ ॥. 


२६६ तत्पश्चात्‌ प्रदेरी राञ ` ~ 
ठीक, किन्तु मेरे पितामह की यही ्नानरू ` रश्च 
हे वही शरीरै, जो शरीर ठै वही ` `स 


से भिन्न नही है । तत्पश्चात्‌ (पितामह 
ही संज्ञा यावत्‌ एेसाहौी समवसरणयथाम्र ॥ 
है। तो फिर श्रनेक पुरुषों (पौदियों) एः च 
कंसे छोड दु ? १ 


विवेचन--लोक परपराए, मान्यः व 
मानवो मजो भीश्रनुपयोगी श्रौर मिथ्या 1 
दिखावा ग्रौरप्रहुंकार कापोषण है। हम १ 
भय भ्रनुभव करते है। इस कारण दिनोंदि स 
नैतिक पतन होने से मानवीय गुणों का कृच भ॑ [र 


२६७- तए णं केसी कुमारसमणे परः . --- 
भवेज्जासि, जहा व से पुरिसे अयहारए । ~~ 
के णं भते! से अयहारए ? ~ 


पएसी ! से जहाणामएु केईं पुरिसा < 
श्रत्थपिवासिया अत्थगवेसणयाए विलं पणियं रे 
अकामियं (अगानियं) लिन्नावायं दीहुमद्धं अङि <~ 


तएणंते पुरिसा तस्ते अकामियाए अः ८ 
पासंति, अएणं सन्वतो समता श्राइण्णं विच्छिण्णं 
ह्ियिया अन्नमन्नं सह्‌ावेति एवं वयासी-एस णं देः 9 
खलु देवाणुप्पिया ! श्रम्हुं श्रयभारए्‌ बंधित्तए रहि ~ 
बधंति, अहाणुपुव्बीए संपत्थिया । न 
द 
तए णं ते पुरिसा ्रकाभियाए जाव अडवीए . 
पासंति, तउएणं आइण्णं तं चेव जाव सहावेत्ता एवं , , 4.4 
मणामे, अप्पेणं चेव तउएणं सुबह अए लब्मति, तं से. । ५ । 
भारए बंधित्तए ति कट्‌दु श्रन्नमन्नस्स अंतिए एयमटु 
तत्थ णं एगे पुरिसे णो संचाएइ अयभारं छंड्डत्तए तः त. 
तए णं से पुरिसा तं पुरिसं एवं वयासी-ए । ५ 
लब्भति, तं छंडडहि णं देवाणुप्पिया ! अयभारगं, तड व. 
तए से पुरिसे एवं वयासी- दूराहडे मे देवाणुपि ४ 
अहगाढबधणबद्धे मे देवाणुप्पिया ! अषएु, श्रसिहिलवबं र 1 


[4 ॐ न्य्‌ ४.1 स & 
देवाणप्पिया ! अए, णो संचाएमि अयभारगं छ ङ्डेता तः ४ ४ ५ 
‰ श्रः कति = ५ 


्रदेशी को परम्परागतं मान्यता का निराकरण | [१९५ 


तएणंते पुरिसा तं पुरिषं जाह णो संचायंति बर्हहि अघवणाहि य पन्नवणाहिय 
भाघवित्तएु वा पण्णवित्तए वा तया अहाणुपु्बीए्‌ संपत्थिया, एवं तंबागर रुप्पागरं सुवण्णागर 
रथणागरं वइरागरं । 


तए णं ते पुरिसा जेणेव सया जणवया, जेणेव सादु साई नगराइं, तेणेव उवागच्छन्ति वयर- 
विक्कणणं करति, सुबहुदासीदासगोमहिसगवेलगं गिण्हुति, श्रह्रुतलमूसियवडंसगे कारावेति, ण्हाया 
कयवलिकम्मा उप्पि पासायवरगया पुद्रमार्णेहि मुदंगमत्य एह बत्तीसइवद्धर्णाह नाडर्णाह वरतरुणीसप- 
उर्तोहि उवणच्चिज्जमाणा उवलालिज्जमाणा इट्‌ठे सह्‌-फरिस-जाव विहरंति । 


तए णं से पुरिसे श्रयभारेण जेणेव सए नगरे तेणेव उवागच्छृड, अयभारेणं गहाय अयविविषणणं 
करेति, तसि अप्पमोत्लंसि निहियंसि ज्लीणपरिव्वए, ते पुरिसे उप्पि पासरायवरगए जाव विहुरमाणे 
पाप्तति, पासित्ता एवं वयासी-अहो ! णं अह अधन्नो श्रपु्चो अकयत्यो अक्यलबलणो 
हिरिसिरिबन्जिएु हीणपुण्णचाउहसे दुरंतपंतलक्छणे \ जति णं अहं मित्ताण वा णार्ईण वा नियमाण 
वा सु्ेतओ तो णं श्रहुं पि एवं चेव उरप्पि पासायवरगए जाव विहरतो । 

से तेणट्ठेणं पएसी एवं वुच्चइ-मा तुमं पएसौ पच्छाण्‌ताविए भविज्जासि, जहा व ते पुरिसे 
अयभारिए 1 


२६७ प्रदेशी राजा की बात सुनकर केशी कूमारशथ्रमण ने इस प्रकार कहा-प्रदेशी ! 
तुम उस श्रयोहारक (लोह के भारकोढोने वाले लोहवणिक्‌) कौ तरह पश्चात्ताप करने वाले मत 
होम्नो । रथात्‌ जसे वह्‌ ग्रयोहारक--लोहव णक्‌ पछताया उसी तरह तुम्ह्‌ भा ग्रपना कूलपरम्परागत 
प्रनधश्वद्धा के कारण पद्धताना पडङ्गा । 


प्रदेशी-भदन्त ! वह्‌ श्रयोहारक कौन था ग्रौर उसे क्यो पद्यताना पडा ? 


केशी कुमारश्रमण-प्रदेशी ! कु प्रथं (धन) के ्रसिलापी, स्र्थकौ गवेषणा करन वापे 
ग्रथके लोभी, ब्र्थंकी कांल्ञाप्रौर ग्रं की लिप्सा वाते परप प्रथ-गवेपणा करने (घनान करन) 
7 निमित्त विपुल परिमाणमें विक्री करने योग्य पदार्थो ्रौर साथमे व्राने-पीने के लिये वृषल 
प्यप्त पाथेय (नारता) लेकर निर्जन, हिक्तक प्राणिया सेव्याप प्रर षारद्ानि हिवि गन्ताम्‌ 
भित, देसी एक वहत वडी श्रटवो (वन) मे जा पहुचे । 

जव वेलोग उस्र निर्जन अ्रटवीमे बुद्धप्राने वटंनौ द्त्तं म्वान पर उन्दरोनि -ग-उध्‌ 
भस्यृक्त लोहे से व्याप्त लम्वी-चौड़ी ग्रौर गहरी एक विघात नोदेदी न्ानद्स्ी । वला तः 
परा पडावा । उस खान को देवकर पिन, संनुप्ट यावत्‌ विहमितदृदय 17 


य दूमरे हो बुलाया ्रौर कहा, यह्‌ ननाह की- -देवानुद्रियो ! यद नोरः दमा ददत. द 
तरे, व्रतः देवानुप्रियो ! इमे दननेट्रेङे नारद्लवाध उना नान} न ज 
र्मे स्क्राकमर करत लोह क भारा बध तिया । वाधद्र्‌ उस चदन म दन 7722: 


२ न 
सिसे भ्राट्‌ एद श्वि सीन द पाम 


न ‡६ 
२२५ { न्‌ प ॥ ज 9 ~ क जक ~> 
१ || # २८१५ ब) च्‌ | न -{ च 1 


१९४ [ राजप्रश्नीयसूत्र 


२६६ तत्पश्चात्‌ प्रदेशी राजा नेकेशी कूमारश्रमण से कहा--भदन्त ! प्रापने बताया सो 
ठीक, किन्तु मेरे पितामह कौ यही ज्ञानरूप संज्ञा-- वुद्धि थी यावत्‌ समवसरण-सिद्धान्त थाकिजो जीव 
है वही शरीरदहै, जो शरीर हैवही जीव है। जीव शरीर सेभिन्न नहीं श्रौर शरीर जीवं 
से भिन्न नहीं है । तत्पश्चात्‌ (पितामह के काल-कवलित हौ जाने के वाद) मेरे पिताकीभी देसी 
ही संज्ञा यावत्‌ एसा ही समवसरण था ग्रौर उनके बाद मेरी भी यही संज्ञा यावत्‌ एेसा ही समवसरण 
है। तो फिर भ्रनेक पुरुषों (पीदर्यो) एवं कूलपस्परासे चली श्रा रही श्रपनी दष्टि-मान्यताकौ 
कंसे छोडद्‌ ? । 


विवेचन--लोक परपरा मान्यताएं कंसे प्रचलित हेती है, इसका सूत्र में संकेत दै । हम 
मानवो मजो भी प्रनुपयोगी भ्रौर मिथ्या रूढि्यां चालू हैँ उनका श्राधार पूर्वजो का नाम, 'लोक-- 
दिखावा भ्रौरग्रहंकार कापोषण है। हम उनके साथरएेसे जुडेहै कि दछोडने में प्रतिष्ठाहानि श्रौर 
भय श्रनुभव करतेहै। इस कारण दिनोंदिन हिसा, मूठ, छल-फरेव, चोरी-जारी बढ़ रही ह श्रौर 
नैतिक पतन होने से मानवीय गणो का कृच भी मूल्य नहीं रहा है । 


२६७- तए णं केसी कुमारसमणे पएसिरायं एवं वयासी- मा णं तुमं पएसी ! पच्छाणुताविषए 
भवेज्जासि, जहा व से पुरिसे अयहारए । 

के णं भते ! से अयहारए ? 

पएसी ! से जहाणामए केईं पुरिसा अस्थत्थी, अत्थगवेसी, अत्थलुद्धगा, अत्थकखिय।, 
ग्रत्यपिवास्िया अत्यगवेसणयाए विउलं पणियभंडमायाएु सुबह भत्तपाणपत्थयणं गहाय एगं मह 
अकामियं (अगामियं) छिन्नावायं दीहुमद्धं अडवि अणुपविह्ा । 


तए णं ते पुरिसा तीसे अकामियाए अडवीए कचि. देसं अणुप्पत्ता समाणा एगमहं अयागरं 
पासंति, अएणं सव्वतो समंता श्राइण्णं विच्छिण्णं सच्छडं उवच्छंडं फुडं गाढं पासंति हडुतुद--जाव-- 
हियया अन्तमन्नं सद्‌एवेति एवं वयासी--एस णं देवाणुप्पिया ! अयभंडे इट्ठे कंते जाव मणामे, तं सेय 
खलु देवाणुष्पिया ! श्रम्हं श्रयभारए बंधित्तएु स्ति क्ट श्रननमन्नस्स एयमट्रुः पडिसुणेति श्रयभार 
बंधंति, अहाणुपुत्बीए संपत्थिया । 

तए णं ते पुरिसा श्रकामियाए जाव अडवीए [कचि देसं अणुपत्ता समाणा एगं मह तउआगरं 
पासंति, तउएणं आङइण्णं तं चेव जाव सहावेत्ता एवं वयासी-एस णं देवाणुप्पिया ! तउयभंडे जाव 
मणामे, अप्पेणं चेव तउएणं सुबहु अएु लम्भत्ति, तं सेयं खलु देवाणुप्िया ! श्रयभारणए छंड्डत्ता तउय- 
भारए बंधित्तए ति कटदु श्रन्नमन्नस्स अंतिए एयमद्रु' पडिसुरणेति, अयभारं छेड्डेत्ि तउयभारं व॑धंति । 
तत्थ णं एगे पुरिसे णो संचाएइ अयभारं चखंड्ङंत्तए तउयभारं बंधित्तए । 

तएणं से पुरिसा तं पुरिसं एवं वयास -एस णं देवाणुपपिया ! तउयभंडे जाव सुबहु अए 
लम्मति, तं चछंडडहि णं देवाणुप्पिया { अयभारगं, तउयभारगं वधाहिं । 

तए से पुरिते एवं वयासी--इराहडे मे देवाणुध्पिया ! अए, चिराहृडे मे देवाणुप्िया ! श्र 
अइगाढबंधणवद्धे मे देवाणुप्पिया ! अए, श्रसिहिलवंधणवद्धे देवाणुप्पिया ¡ भए, धणियवंधणवद्ध 
देवाणुप्पिया ! जए णौ संचाएमि अयभारगं छ डडेता तउयभारगं वंधित्तएु 


परदेशी कौ परम्परागतं मान्यता का निराकरण | [१९५ 


तएणंते पुरिसा तं पुरि जाहै णो संचायंति बर्हि जाघवणाहि य पच्चवणाहि य 
भधवित्तए वा पण्णवित्तएु वा तया अहाणुपुव्वीए संपत्थिया, एवं तंबागरं रुप्पागरं सुवण्णागरं 
रथणागरं वेइरागरं 1 


तए णं ते पुरिसा जेणेव सथा जणवया, जेणेव साई साई नगराई, तेणेव उवागच्छम्ति वयर- 
विककणणं करेति, सुबहुदासीदासगोमहिसगवेलगं गिण्हति, भ्रहुतलमूसियवडसगे कारावेति, ण्हाया 
कपवलिकम्मा उपपि पास्तायवरगयः पुटरमार्णोहि सुदंगमत्य्फाहि बत्तीसइबदर्ण़ह नाउर्ए़ह वरतरणीसप- 


५, 


स्तो उवणच्चिज्जमाणा उवलालिज्जमाणा इट्ठे सह-फरिस-जाव विहरति । 


तए णं से पुरिसे प्रयभारेण जेणेव सए नगरे तेणेव उवागच्छुद, अयभारेणं गहाय अयविविक्षणणं 
करेति, तसि अप्पमोल्लंसि निहियंसि ्लीणपरिव्वएु, ते पुरिसे उध्ि पासायवरगए जाब विहूरमाणे 
पाति, पासित्ता एतं वयसी--अहो ! णं अहं अधच्नो श्रपु्चो अकयत्यो अकयलक्छणो 
हिरिसिरिवज्जिए हीणपुष्णचाउदहसे दुरंतपंतलक्खणे ! जति णं अहं मित्ताण वा णाङण वा नियगाण 
बा सुेतभो तो णं ग्रहं पि एवं चेव उप्पि पासायवरगणए जाव विहरतो \ 
से तेणट्ठेणं पएसौ एवं वुच्चइ--मा तुमं पएसी पच्छाणुताविए भविञ्जासि, जहा व से पुरिसे 
अयभारिए । 


२६७ गप्रदेशी राजा कौ बात सुनकर केशी कूमारश्चरमण ने इस प्रकार कहा--प्रदेशी । 
१२ श्रयोहारकं (लोहके भारकोढोने वाले लोहवणिक्‌) की तरह पश्चात्ताप करने वाले मत 
ररा । प्रथत जैसे वह्‌ ग्रयोहारक--लोहवणिक्‌ पछताया उसी तरह तुम्हे भी श्रषनी कूलपरम्परागत 
प्रधशरद्धा के कारण पद्धताना पड्गा । 


परदेशी भदन्त ! वह्‌ ग्रयोहारक कौन था श्रौर उसे क्यों पच्ताना पडा ? 


.. केश कुमारश्रमण-ग्रदेशी ! कुछ ग्रं (धन) के श्रभिलापी, श्रं की गवेषणा करने वाते, 
वके लोभी, ग्रथ की काक्षा ग्रौर प्रथं की लिप्सा वाले पुरुष ब्र्थं-गवेपणा करने (धनोपार्जन करन) 
? निमित्त विपुल परिमाणं चिक्र करने योग्य पदार्थो श्रौर साथमे खाने-पीने के लिये पृष्क्ल- 
त प्थिय (नाफता) लेकर निर्जन, हिक प्राणियों सेव्याप्त रौर पारहोनेकेन्यिरास्तान 
१० एसो एक बहुत वड़ो मटवौ (वन) मे जा पट्च । 

„ जव वे लोग उस निर्जन अय्वीमें कु ग्रागे वढेतो किसी स्थान पर उन्दने दधर्‌-उधर 
= पक लोह से व्याप्त लम्बी-चौड़ी ग्रौर गहरी एक विशाल लोहैकौ खानदेवी । वदहांवाटा चव 

च ष्ड़ाथा। उस खान को देखकर ह पित, संतुष्ट यावत्‌ विकस्षितट्दय होकर उन्दने प्रापनं 


? समरेको उृनाया रौर कहा, यह्‌ सलाह कौ --देवानुप्रियो ! यह लोटा हमार निय ट्ठ, प्रन यन्‌ 
५ . रतः देवानुप्रियो | हमे इस लोहके भारकोवांध नेना 1. 
` च्षकार करके लोहे का भारा वाध लिया । वाधक्तर उसी श्रव में अनि छल देय 

.पत्परचात्‌ श्रागे चलते-चलते वे लोग जव उत्त निर्जन यावन्‌ उटयी मे र्न स्थान प्र पय 
ष्हमनीकेमे भरा हई एक विश्ात सीते कौ खान देखी, यावन्‌ एन दृनन न्यु ८ 


-यृद्धियो 1 ~ षट. ~+ > क्न ग्र क य्‌ चतु स स्य 3 ह. { क, दः सउ (न्न म्‌ 22 [3 २९ 
=" ह्न सीषेका संप्रह्‌ करना यावत्‌ लानदापत द! वोटर न 
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१९६ [ राजप्ररनौयसूत्र 


बहुत-सा लोहा ले सकते हँ । इसलिये देवानुप्रियो ! हमें इस लोहे के भार को छोडकर सीसे का 
पोटला बांध लेना योग्य है । एेसा कहकर श्रापस् में एक दूसरेने इस विचार को स्वीकार किया ग्रौर 
लोहं को छोडकर सीसेकेभारको बांध लिया। किन्तु उनमें से एक व्यक्ति लोहे को छोडकर सीसे के 
भारको बाधने के लिये तेयार नहीं हुश्रा । 


तब दुसरे व्यक्तियों (साथियो) ने श्रपने उस साथीसे कहा-देवानुप्रिय! हमे लोहेकी 
श्रपेक्षा इस सीसे का संग्रहं करना प्रधिक ग्रच्छा है, यावत्‌ हम इस थोडे से सीसे से बहृत-सा लोहा 
प्राप्त कर सक्ते है । भ्रतएव देवानृप्रिय ! इस लोह को छौडकर सीसे का भार बांध लो । 


तब उस व्यक्ति ने कहा--देवानुश्रियो ! जँ इस लोहके भारको बहुत दूरसेलादेचला श्रा 
रहा हं । देवानु्रियो ! इस लोहे को बहुत समय से लदेहुए हूं । देवानुभ्रियो } मैने इस लोहे को 
बहुत ही कसकर बाधा है । देवानुप्रियो ¦ जैने इस लोहंको अ्रकशिथिल बधन से बांधा है । देवानु 
प्रियो ! मैने इस लोहे को श्रत्यधिक प्रगाढ बंधन से बाधा है इसलिए मै इस लोहे को छोडकर सीसे 
के भारको नहीं बाध सकता हूं । 


तब दूसरे साथियों नेउस व्यक्तिकोप्रनुकूल-प्रतिकूल सभी तरह की प्राख्यापना (सामान्य 
रूप से प्रतिपादन करने वाली वाणी) से, प्रज्ञापना (विशेष रूप से प्रतिपादन करने वाली-समभाने 
वाली--वाणी) से समश्ाया। लेकिन जब वेउस पुरुष को समभाने-बुफाने में समथ नहींहृएतो 
भ्रनुक्रम से भ्रागे-श्रागे चलते गये प्रौर वर्ह-वहां पहुंचकर उन्होने तवि की, चांदी की, सोने की, रत्नों 
कीश्रौर हौीरोंकी खानं देखीं एवं इनको जेसे-जेसे बहुमूल्य वस्तुएँ मिलती गई, वैसे-वेसे पहले-पहले 
के श्रल्प मूल्य वलि तांबे श्रादि को छोड़कर श्रधिक-भ्रधिक मुल्यवाली वस्तुश्रों को बाधते गये। 
सभी खानो पर उन्होने श्रपने उस दुराग्रही साथी को समाया किन्तु उसके दुराग्रह को छुडनेमें 
वे समथं नही हुए । 
टसुके बादवे सभी व्यक्ति जहां ्रपना जनपद-देदाथा श्रौर देश मे जहा ग्रपने-ग्रपने नगर 
थे, वरहा श्राये । वहां ्राकर उन्होने हीरो को बेचा। उससे प्राप्त धन से श्रनेक दास-दासी, गाय, 
भैस श्रौर भेडी को खरीदा, बड़-बङ़ भ्राठ-ग्राठ मंजिल के ॐचे भवन बनवाये श्रौर इसके वाद स्नान, 
बलिकर्यं श्रादि करके उन श्रेष्ठ प्रासादोके उपरी भागों मेँ बैठकर बजते हुए मृदग श्रादि वायो-- 
निनादो एवं उत्तम तरुणियों द्वारा की जा रही नुत्य-गान युक्त बत्तीस प्रकार की नाट्य लीलाग्रो 
को देखते तथा साथ ही इष्ट शब्द, स्पशं यावत्‌ (रस, सूप ग्रौर गध मूलक मनुष्य सम्बन्धी काम- 
भोगों को भोगते हुए स्रपना-ग्रपना समय) व्यतीत करने लगे 1 


वह लोहवाहक पुरुष भी लोहभार को लेकर ग्रपने नगर मे श्राया । वहां श्राकर उस लोहभार 
के लोहे को वेचा । किन्तु म्रत्प मूल्य वाला होने से उसे थोड़ा-साधन मिला । उस पूर्पने ग्रपते 
साथियों को श्रेष्ठ प्रासादों के ऊपर रहते हुए यावत्‌ (भोग-विलास में) ्रपना समय विताते हए देखा । 
देखकर श्रपने श्रापसे इस प्रकार कहने लगा-ग्ररे ! मः प्रधन्य, ूण्यहीन, प्रकृतार्थ, णुभलक्षर्णो स रहित, 
श्री-द्वी से वजित, हीनपुण्य चातुदेशिक (कृष्णपक्ष का चतुर्दशी को जन्मा हुप्रा), दुरंत-म्रान्त ` . 
वाला कुलक्षणी हुं । यदि उन मिर्च, ज्ञातिजनो ग्रौर ग्रपने दितैषियो की वातमानलेतान `, 
सैभीडइसी तरह श्रेष्ठ प्रासादो मे रहता ग्रा यावत्‌ श्रपना समय व्यतात करता । 


पेशो की प्रतिक्रिया एवं धावकधर्मे-ग्रहण | | १९७ 


इसी कारण हे प्रदेशी ¦ मैने यह्‌ कहा कियदि तुम भ्रपना दुराग्रह नही दछोडोगे तो उस 
तोहूभार को ढोने बाले दुराग्रही की तरह तुम्हें भी पश्चात्ताप करना पड़गा । 


देशौ कौ प्रतिक्रिया एवं भावकधसे-ग्रहुण 


२६८--एत्थ णं से पएसी राया संबृदधे केसिङ्कुमारसमणं वंदइ जाव एवं वयासी-णो खलु 
भते ! अहं पच्छाणुताविए भविस्सामि जहा व से पुरिसे अयभारिए, तं इच्छामि णं देवाणुप्पियार्ण 
भतिए केवलिपन्नत्तं धम्मं निसामित्तए । 

ग्रहासुह्‌ं देवाणुप्पिया ! मा पडिबंधं करेह्‌ । 

धम्मकहा जहा चित्तस्स । तहेव गिहिधम्मं पडवजञ्जइ जेणेव सेयविया नगरी तेणेव पहारेत्य 
गमणाए 


२६८-इस प्रकार समाये जाने पर यथाथ तत्त्व का बोध प्राप्त कर प्रदेशी राजाने केशी 
दृमास्रमण को वन्दना की यावत्‌ निवेदन किया--भदन्त ! मै वेसा कुचं नही करू गा जिससे उस 
तोहूभारवाहक पुरुष कौ तरह मु पश्चात्ताप करना पडे । ग्रतः ग्राप देवानूप्रिय से केवलिप्रजञप्त धर्मं 
पुनना चाहता हुं । 


केशौ कुमारश्रमण--देवानु्रिय ! जैसे तुम्हे सुख उपने वैसा करो, परन्तु विरुव मत करो । 


। इसके पश्चात्‌ प्रदेशी की जिज्ञासा-वृत्ति देखकर केशी कुमारश्रमण ने जसे चित्त सारथी को 
धमपदेश देकर श्रावकधमे समाया था उसी तरह राजा प्रदेश्षी को भी धर्मकथा सुनाकर गृहिधरम 


॥ विस्तार से विवेचन किया । राजा गृहस्थधममं स्वीकार करके सेयवियानगरीकी श्रोर चलने 
# तत्पर हुश्रा । 


२६९ तए णं केसी कुमारसमणे पर्स रायं एवं वचयासी-जाणासि तुमं पएसी ! कड 
प्राय।रया पञ्चत्ता ? 


हता जाणामि, तमो आयरिआ पण्णत्ता, तंजहा--कलायरिए, स्िप्पायरिए, धम्मायरिए । 
नाणासि णं तुमं पएसी ! तेसि तिष्ट आयरियाणं कस्स का विणयपडिवत्ती पड़ंजियव्वा ? 


( व जाणामि, कलायरियस्त िप्पायरिस्स उवलेवणं संमज्जणं वा करेज्जा, परओं पप्फानि 
प्राणपेज्जा, मज्जावेज्जा, मंडावेज्जा, भोयाविज्जा वा विउलं जीवितारिहं पौडदाणं दलषएञना, 
तिय वित्ति कप्पेज्जा 1 जल्येव धस्मायरियं पासिञ्जा तत्येव वंदेऽजा णंसेज्जा सवार०ना 
पहि व कत्लाणं मंगल देवयं चेइयं पञ्जुवासेज्जा, फायुएत्तणिञ्जण अस्णपाणयाडमतरादममादमरणं 
`" "ना, पाडिहारिएणं पीठ-फलग-सिज्जा संथारएणं उवनिमतेज्जा । 
१ एवं च ताव तुमं पएसी ! एवं जाणास्ति तहादि णं तुमं मनं वामं बामेधं जाव व््टित्ता मम 
"द्‌ जखामित्ता जेणेव सेयविया नगरी तणेव पहुारेत्य गमणाए्‌ 2 


९--तव केशी ऊमारश्रमण ने प्रेक्षी रावा दह = । 4 {~ ~ 
५--तये केशा समार न प्रदशा रावा मस क्ह्‌ा--प्ररमा - न 1:14 7: 
? 
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॥ प्रेशी हां भदन्त | जानता हूं, तीन (प्रकारके) ग्राचायं होते है--१. कलाचायं, २. 
शिल्पाचायं, ३. धर्माचायं । 

केशी कुमारश्रमण--प्रदेशी ! तुम जानते हौ कि इन तीन प्राचार्यो में से किसकी कसी विनय- 
प्रतिपत्ति करनी चाहिए ? 


प्रदेशी--हां भदन्त ! जानता हूं । कलाचायं ग्रौर रशित्पाचार्यं के शरीर पर चन्दनादिका 
लेप श्रौरतेल भ्रादिका मर्दन (मालिश) करना चाहिए, उन्हें स्नान कराना चाहिए, उनके सामने 
पुष्प श्रादि भेट रूप मे रखना चाहिए, उनके कपड़ो प्रादि को सुरभि गन्ध से सुगन्धित करना चाहिए, 
ग्राभरूषणों ग्रादि से उन्हे ग्रक्कृत करना चाहिए, भ्रादरपूरवंक भोजन कराना चाहिए ग्रौरं प्राजीविका 
के योग्य विपुल प्री तिदान देना चाहिए, एवं उनके लिये एेसी ्राजीविका की व्यवस्था करना चाहे 
कि पुत्र-पौव्रादि परम्परा भी जिसका लाभ ले सके। धर्माचायं के जहां भी दर्शन हो, वही उनको 
वन्दना-नमस्कार करना चाहिए, उनका सत्कार-संमान करना चाहिए ग्रौर कल्याणरूप, मंगलस्प, 
देवरूप एवं ज्ञानरूप उनकी पयु पासना करनी चाहिए तथा ग्रान, पान, खाद्य, स्वाद्य भोजन-पान से 
उन्हे प्रतिलाभित करना चाहिए, पडिहारी पीठ, फलक, शय्या-संस्तारक श्रादि ग्रहण करने के लिये 
उनसे प्राथेना करनी चाहिए । 


केशी कुमारश्रमण-प्रदेशी ! इस प्रकार की विनयप्रतिपत्ति जानते हुए भी तुम प्रभीत्क 
मेरे प्रति जो प्रतिकूल व्यवहार एवं प्रवृत्ति करते रहै, उसके लिए क्षमा मगि बिनाही सेयविया नगरी 
कोश्रोर चलने के लिये उदयतहोरहैहौ? 


२७०- तए णं ज्ञे पएसी राया केसि कुमारसमणं एवं वदासी --एवं खलु भते ! भम एयार्य 
श्रञ्क्षत्थिए जाव समुप्पन्जित्था- एवं खलु अहं देवाणुप्पियाणं वामं वामेणं जाव वद्िएः तं सेयं खलु मे 
कल्लं पाडप्पभायाए रथणीए फुल्लुपष्पलकमलकोमलुस्मिलियम्मि अहपंडुरे पभाए रत्तासोग-फियुय- 
सुयभुह-गु जद रागसरिसे कमलागरनलिणिसंडबोहए उद्ियभ्मि सूरे सहस्सरस्सिम्मि दिणयरे तेयसा 
जलंते अंतेउरपरियालर्साद्ध संपरिवुडस्सं देवाणुप्पिए वंदित्तए नमंसित्तए एतमट्‌ठं भुज्जो-मुज्जो सम्म 
विणएणं खामित्तए"त्ति-कटदटु जामेव दिति पाउञ्भूते तामेव दिसि पडिगए । 

तए णं से पएसी राया कल्लं पाउप्पभायाएु स्थणीए जाव तेयसा जलत हदुतुहु-जाव-हियए 
जहेव कूणिए” तहैव निर्गच्छ अंतेरपरियालर्साद् संपरिवृडे पंचविहेणं शअ्रभिगमेणं वंद नमई 
एयमट्‌ठं भुज्जो मुञ्जो सम्मं विणएणं खामेइ । 


२७०-केशी कुमारश्रमण के इस संकेत को सुनकर प्र्यत्तर मे प्रदेशी राजा ने केशौ कुमारः 
श्रमण से यह निवेदन किया-है भदन्त ! ्रापका कथन योग्य है किन्तु मेरा इस प्रकार बह ग्र्या 
त्मिक-- श्रान्तरिक यावत्‌ विचार--संकल्प है कि श्रभी तक श्राप देवानुप्रिय के प्रति मने जो ॥ 
यावत्‌ व्यवहार किया है, उसके लिये श्रागामी कल, रात्रि के प्रभात रूपमेँ परिवत्तित होने, उत 
मरौर कमनीय कमलो के उन्मीलित श्मौर विकसित होने, प्रभात के पांडर (पीलाज्ञ लिये श्वेत वण 
होने, रक्तशोक, पलाशपुष्प, शुकमुख (तोते की चोंच), गुजाफल के प्रधभाग जसे लाल, सरोवर 


१. देखिए समिति द्वार प्रकाशित मौपपातिकसूत 


च ~~~. 
~~~ -- 


~ -------~~~~~---- ~ 


्रेशी कौ प्रतिक्रिया एवं श्रावकधं-ग्रहुण |] [१९९ 


स्थित कमलिनीकुलों के विकासक सूर्यं का उदय होने एवं जाज्वल्यमान तेज सहित सहस्ररश्मि दिन- 
कर कै प्रकाशितं होने पर श्रन्तःपुर-परिवार सहित श्राप देवानुप्रिय कौ वन्दना-नमस्कार्‌ करने श्रौर 
ग्रवमानना रूप श्रपने ग्रपराध को वारंवार विनयपूर्व॑क्‌ क्षमापना के लिये सेवा में उपस्थित होऊ । 


ेसा निवेदन कर वह्‌ जिसश्रोरसे प्राया था, उसी ्रोर लौट गया। 


दूसरे दिन जब रात्रिके प्रभात रूप में रूपान्तरित होने यावत्‌ जाज्वल्यमान तेज सहित दिन- 
कर के प्रकारित होने पर प्रदेशी राजा हष्ट-तुष्ट यावत्‌ विकसितहूदय होता हुश्रा कोणिक राजाकी 
तरह दशनाथ निकला । उसने श्न्तःपुर-परिवार श्रादि के साथ पांच प्रकार के प्रभिगमपूवेक वन्दन- 
नमस्कार किया श्रौर यथाविधि विनयपूवेक श्रपने प्रतिकूल भ्राचरण केलिये वारंवार क्षमा- 
याचना की | 


विवेचन-पांच श्रभिगमो के नाम इस प्रकार है- 


१. सचित्त द्रव्यो (पुष्प, पान श्रादि) का व्याग । 

२. भ्रचित्त द्रव्यो (वस्त्र, श्रा्ुषण श्रादि) का श्रत्याग । 
३. एक शाटिका (दुपटा) का उत्तरासंग करना । 

४. दृष्टि पडते ही दोनों हाथ जोड़ना । 

५. मन को एकाग्र करना। 


२७१--तए णं केसो कुमारसमणे पएसिस्स रण्णो सुरियकंतप्पमुहाणं देवीणं तीसे य महति- 
महालियाए महच्चपरिसाए जाव धम्मं परिकहेद । 
.. . तए णंसे पएसौ राया धम्मं सोच्चा निसम्म उद्रुाए उद्ठेति, केसिकूुमारसमनण वंदइ नम॑स्‌ 
गणव सेणविया नगरी तेणेव पहारेत्थ गमणाए । 


। २७१-- तत्पश्चात्‌ केशी कुमारश्रमण ने प्रदेशी राजा, सूर्यंकान्ता प्रादि रानियो प्रर उन 
ति विशाल परिषद्‌ को यावत्‌ धर्म॑कथा सुनाई । 

_ इसके वाद प्रदेशी राजा धर्मदेशना सुन कर श्रौर उसे हृदयमें धारण करके श्रपनेप्रान॒न स 
एव केशी कुमारथरमण को वन्दन-नमस्कार किया । वन्दन-नमस्कार करकं सेयविया नगरा क 
१२ चलने के लिथे उद्यत हुग्रा । 


. २७२- तए णं केसी कुमारसमणे पएस्तिरायं एवं वदासी--मा णं चुम पएत्ती ¦! पृच्वि 
ह भञ्ज वित्ता पच्छा अरमणिज्जे भविज्जासि, जहा से वणसंडे इ वा, णट्र्ताला इ वा इच्यवाःण्‌ ६ 
" परतवाडए इ वा । 


कहु णं भते! ? 
, बणक्ंडे पत्तिए पुप्फिए फलिए हरियगरेरिज्जमाणे सिरए ग्रतोव य्नाद दयनोतमाप 


= ~ पि [ष्‌ = = अ = कुः कः ~ "~~ म च -५ { 
८ देपत्तडं रमणिज्ज भवति ! जया णं वणस्ंड नो पत्तिए, नो पुष्ट्ि, नान्दन ना प्रन्यम 
॥ 8 क = = (त र {न 9 
मच णो तिरोए यह्व ङ्व उवस्तोनेमाणे चिद्रू तवा नं च॒न्ने उड परिनाव्पि पदुवन नुह 


(1 ई [६ प = य्‌ [त रि 2 {~ 
'मनयमाते चिद त्याण दण णा रमाधञ्त भेदत) 
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२०० । [ रानप्रश्नीयसूत्र 


जयाणं णट्साला वि गिज्जइ वाइञ्जइ नच्चिज्जइ हसिज्जइ रमिञ्जइ तया णं णदुसाला रम- 
णिज्जा भवइ, जया णं नटरसाला णो गिज्जइ जाव णो रमिञ्जइ तया णं णटुसाला अरमणिज्जा भवति । 


जया णं इकलुवाड चिञ्जइ भिज्जइ सिज्जईइ पिज्जई्‌ दिज्जइ तया णं इक्व॒वाडे रमगिन्जे 
भवड, जया णं इक्खुवाडे णो छिस्जइ जाव तया इक्छुवाडे अरभणिज्जे भवइ । 


_ जया णं खलवाड उच्छृञ्मईइ उड्इज्जइ मलइन्जइ मुणिञ्जइ खजञ्जइ पिञ्ज दिञ्जइ तया णं 
खलवाड रमणिन्जे भवति जया णं खलवाड नो उच्छुम्भड जाव अरमणिज्जे भवति । 
से तेणट्‌्ठ्ण पएसौ ! एवं वृच्चइ मा णं तुमे पएसी ! पुन्वि रमणिज्जे भवित्ता पच्छा 
भ्ररमणिज्जे भविज्जासि जहा वणसंडे इ वा । 


२७२ राजा प्रदेशी को सेयविया नगरी कौ ग्रोर चलने के लिये उद्यत देखकर केशी कुमार- 
श्रमण ने प्रदेशी राजा से इस प्रकार कहा- जैसे वनखण्ड प्रथवा नाट्यशाला ग्रथवा इक्षुवाड (गन्ते का 
खेत) श्रथवा खलवाड (खलिहाल) पूवं मँ रमणीय होकर पश्चात्‌ श्ररमणीयहो जाते है, उस प्रकार 
तुम पहले रमणीय (धार्मिक) होकर बाद में प्ररमणीय (ग्रधार्भिक) मत हो जाना । 


प्रदेशी--भदन्त ! यह्‌ कंसे कि वनखण्ड श्रादि पूवं में रमणीय (मनोरम, सुन्दर) होकर बाद 

मे भ्ररमणीय दहो जाते? 

केशी कूमारश्रमण-म्रदेशी ! वनखण्ड भ्रादि पहले रमणीय होकर बादमेंश्ररमणीयरेसेहौ 
जाते है कि-- 

वनखण्ड जब तक हरे-भरे पत्तों, पुष्पों, फलों से सम्पन्न श्रौर भ्रतिराय सुहावनी सघन छाया 
एवं हरियाली से व्याप्त होता है तब तक श्रपनी शोभासे श्रतीव-ग्रतीव सुशोभित होता हुश्ना रमणीय 
लगता है । लेकिन वही वनखण्ड पत्तो, फूलों, फलों ग्रौर नाममात्र कौ भी हरियाली नही रहने से 
हराभरा, देदीप्यमान न होकर कुरूप, भयावना दिखने लगता है तब सूते वृक्ष कौ तरह छाल-पत्तो के 
जी्ण-शीणं हो जाने, फर जाने, सड जाने, पीले श्रौर म्लान हौ जाने से रमणीय नही रहता है । 


इसी प्रकार नाट्यशाला भी जब तक संगीत-गान होता रहता है, बाजे बजते रहते हँ, नृय 
होते रहत है, लोगों के हास्य से व्याप्त रहती है रौर विविध प्रकार कौ रमते--क्रीडायं होती रहती ह 
तब तक रमणीय-सुहावनी लगती है, किन्तु जब उसी नाट्यशाला मे गीत नही मायेजा रहे हो यावत्‌ 
क्रीडायें नहीं हो रही हो, तब वही नाट्यशाला श्रसुहावनी हौ जाती ह । 

इसी तरह प्रदेशी ! जव तक इक्षुवाड (ईख के खेत) में ईख कटती हो, टूटती' हौ, पेरी जाती 
हो, लोग उसका रस पीते हो, कोई उसे लेते-देते हों, तव तक वह इक्षुवाड्‌ रमणीय लगता है। 
लेकिन जव उसी इक्षुवाड में ईख न कटती हो श्रादि तव वही मन कौ श्ररमणीय-्प्रिय, ्रनिष्टकर 
लगने लगती है । 

इसी प्रकार प्रदेशी । जव तक खलवाड (खलिहान) में धान्य के ट है, उडावनी 
होती रहती है, धान्य का मदेन (दाय) होता रहता है, तिल प्रादि पे 11 एक साथ 
मिलकर भोजन खाते-पीते, देते-लेति ह, तव तक वह॒ रमणीय माटूमहो धान्यकं 
ठेर श्रादि नहीं रहते तव वही ्ररमणीय दिखने लगताद। 


रेणौ दवारा कृत राजग्यवस्था | [२०१ 
इसीलिए है प्रदेशो ! भैने यह्‌ कहा है कि तुम पहले रमणीय होकर बाद में ग्ररमणौय मतहौ 
जाना, जैसे कि वनखंड प्रादि हो जाते हैँ । 


विवेचन- प्रस्तुत सूत्रगत--मा णं तुमं पएसौ । पूर्ग्वि रमणिज्जे भवित्ता पच्छा प्ररमणिज्जे 
भविज्जासि' वाक्यका टीकाकार श्राचायं ने इस प्रकार श्राशय स्पष्ट किया है-केशौी कुमारश्रमण 
प्रदेश राजा से कहा कि हे राजन्‌ ! जब तुम धर्मानुगामी नही ये तव दूसरे लोगों को दान देतेथे 
तो दान देने की यह्‌ प्रथा अरव भी चालू रखना । भ्र्थात्‌ पूवे में जैसे रमणीय-दानी थे उसी तरह श्रव 
भी रमणीय-दानी रहना किन्तु श्ररमणीय न होना । यदि श्ररमणीय हो जाग्रोगे-संकुचित दुष्टि वाले 
हा जाग्रोगे तो इससे निग्रन्थप्रवचन की श्रपकीति फंलेगी ग्रौर हमे ग्रन्तराय कर्मं का वध होगा । 


२७२३- तए णं पएसी केपि कुमारसमणं एवं वयासौ--णो खलु भते ! अहं पुव्वि रमणिञ्जे 
भवित्ता पच्छा अरमणिज्जे भविस्सामि, जहा वणसंडे इ वा जाव खलवाडे इ वा 1 अहं णं सेयविया- 
नगरोपमुक्वाईं सतगामसहस्सादं चत्तारि भागे करिस्साभि, एगं भागं बलवाहणस्स दलदइस्सामि, एगं 
भागं कुडागारे छभिस्सामि, एगं भागं अंतेउरस्स दलदस्साभि, एगेणं भागेणं महतिमहलयं क्‌डागारसाल 
परिस्सामि, तत्थ णं वर्हि पुरिर्मोहि दिन्नभईभत्तवेयणेह विउलं असणं ° (पानं-खाईमं-साइमं ) उववख- 
उवरेत्ता बहूणं समण-पाहृण-भिक्लुयाणं-पेयियपहियाणं परिभाएमाणे वरह सीलव्वयगुणव्वयवेरमण- 


त जाव विहरिस्सामि त्ति कटदु जामेव दि पाउन्भरुएु तामेव दिसि 
पड़गए । 


२७३- तव प्रदेडी राजा ने केशी कुमारश्रमण से इस प्रकार निवेदन किया-- भदन्त | म्राप 
दरा दिये गये वनखण्ड यावत्‌ खलवाड के उदाहुरणों की तरह मै पहले रमणीय होकर वाद में 
परमणीय नही वन्‌ गा । क्योकि मैने यहु विचार कियाद कि सेयवियानगरी श्रादिसात हमार 
प्रमोकेचार विभाग करूगा) उनमेसे एक भाग राज्य की व्यवस्याग्रौर रक्षण कें लिए वनं 
धना) ग्रौर वाहन के लिए दूगा, एक भाग प्रजा के पालन हेतु कोठारमें ग्रत्त प्रादिके लिये रख गा, 
5 भाग अतःपुरके निर्वाह श्रौर रक्षा के लियेदूगाश्रौर शेप एक भागे एक विगाल कूटाद्रार 
॥ वनवाङंगा श्रौर फिर वहत से पुरुषों को भोजन, वेतन ्रौर दैनिक मजद्रूरी पर नियुक्त र 
९ विपुल माच्ामें रशन, पान, खादिम स्वादिमलरू्प चारो प्रकार का प्रहार वर्नवराह्ररः 
श्रमणो, माहनो, भिक्षुभ्रों यात्रियों श्रौर पथिकं को देते हए एवं गोलत्रत, गुणत्रत, व्िरमप, 
“गन्यान्‌, पोपधोपवास श्रादि यावत्‌ (तप दवारा ग्राल्माको भावित करते हए) प्रपना मोवनयागन 

“चा, एसा कहकर जिस दिश्चा से श्राया था, वापत्त उसी ग्रोर लौट गया। 

शो हारा कृत राज्यव्यवस्था 
स्थाः २७४--तए णं से पएसी राया कल्लं जाव तेयत्ता जखंते तेयवियापामोत्ारं नतत पामन 
शिरि भए करेड, एमं नागं वलवाहुणस्स दलइ जाव क्‌डानारतरानं लददु, तत्थ श = 
* 1 जावे उवक्वडावेत्ता वहूणं सनण जाव परिनाएनाप विह्रड्‌ । 


ध 
# 
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दिया यावत्‌ कूटाकारशाला का निर्माण कराया । उसमें बहुत से पुरुषों को नियुक्त कर॒ यावत्‌ भोजन 
बनवाकर बहुत से श्रमणों यावत्‌ पथिको को देते हुए श्रपना समय विताने लगा । 


२७५ तए णं से पएसी सया समणोवासए जाए श्रभिगयजीवाजीवे ° विहुरइ । 
| जप्पिडं च णं पएसी राया समणोवासए जाए तप्पभिद्ं च णं रज्जं च, रहु'च, बलं च, 
वाहणं च, कोटागारं च, पुरं च, अंतेउरं च, जणवयं च, श्रणाढायमाणे यावि विहरति । 


२७५ प्रदेरी राजा भ्रब श्रमणोपासक हो गया ग्रनौर जीव-श्रजीव श्रादि तच््वो काज्ञाता होता 
हुश्रा धार्मिक श्राचार-विचारपूर्व॑क जीवन व्यतीत करने लगा । 


जवसे वह्‌ प्रदेशी राजा श्रमणोपासक हुभ्रा तव से राज्य, राष्ट, बल, वाहन, कोठार, पुर, 
ग्रन्तःपुर श्रौर जनपद के प्रति भी उदासीन रहने लगा ] 


सूयकान्ता रानी का षडयंत्र 


२७६ तए णं तीसे सुरियकंताए देवीए इमेयारूवे अञ्क्षत्थिए जाव समुष्पञ्जिस्या -जप्पभिदं 
च णं पएसी राया समणोवासए जाए तप्पभिडह च णं रज्जं च रदु जाव अंतेउरं च ममं जगवयं च 
प्रणाहायमाणे विहूरइ; तं सेयं खलु मे पएसि रथं केणवि सत्थप्पश्नोएण वा अग्गिप्पजोएण वा म॑तप्प- 
ओगेण वा विसप्पश्रोगेण वा उद्वेत्ता सुरियकंतं कुमारं रज्जे ठवित्ता सयमेव रज्जसिरि कारेमाणीए 
पालेमाणीए विहरित्तए त्ति कट्दु एवं संपेहेड, संपेहित्ता सुरियकतं कुमारं सहावेड, सदहावित्ता एवं 
वयासी-- 

जप्पभिह्‌ च णं पएसी राया समणोवासए जाए तप्पिडं च णं रज्जं च जाव अंतिउरं च णं 
जणवयं च माणुस्सए य कामभोगे अणाढायमाणे विहरइ, तं सेयं खलु तव पुत्ता ? पर्णति रायं केण 
सस्थप्पयोगेण वा जाव उहवित्ता सयमेव रज्जसिरि कारेमाणे पालेमाणे विहरित्तए । 


तए णं सुरिथकते कुमारे सुरियकंताए देवीए एवं वृत्ते समाणे सुरियकताए देवीए एयमद्ढं णो 
आढाईइ नो परियाणाइ, तुसिणीए संचि । 


तए णं तसे सुरियकंताए देवोए इमेयारूवे अज्क्षत्थिए जाव समुप्पञ्जित्था-- मा णं सुरियकते 
कुमारे पएसिस्स रन्नो इमं रहृस्सभेयं करिस्सइ त्ति कटृट्‌ पएसिस्स रण्णो चिद्ाणि य मस्माणि य 
रहस्साणि य विवराणि य अंतराणि य पडिजागरभमाणी पडिजागरमाणौ विरइ । 

२७६ राजा प्रदेशी को राज्य श्रादिकेप्रति उदासीन देखकर सूर्यंकान्ता रानी को यह श्रौर 
इस प्रकार का श्रान्तरिक यावत्‌ विचार उत्पन्न हृश्रा कि--जवसे राजा प्रदेशी श्रमणोपासक हन्ना है, 
उसी दिन से राज्य, राष्ट, यावत्‌ श्रन्तःपुर, जनपद प्रौर मुभसे विमुख हौ गया दहै । ग्रतः मुक यही 
उचित है कि शस्तरप्रयोग, ग्नभ्निप्रयोग, मंत्तप्रयोग श्रथवा विषप्रयोग वारा राजा प्रदेशी को मारकर 
ग्रौर सूर्यकान्त कुमार को राज्य पर ग्रासीन करके ब्र्थात्‌ राजा वनाकर स्वयं राज्यलक्ष्मी का भोग 
करती हुई, प्रजा का पालन करती हुई भ्रानन्दपू्वंक रहं । ठेसा उसने विचार किया । विचार कर 
सू्ंकान्त कुमार को बुलाया ग्रौर बुलाकर ग्रपनी मनोभावना वताई-- 
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हे पुत्र! जवसे प्रदेशी राजा ने श्रमणोपासक धमं स्वीकार कर लिया है, तभी से राज्य 
यावत्‌ ग्रन्तःपुर, जनपद ग्रौर मनुष्य संबंधी कामभोगों की श्रोर ध्यान देना बंद कर दिया है इसलिये 
व्र ! तुम्हें यही श्रेयस्कर है कि शस्त्रप्रयोग श्रादि किसी-न-किसी उपाय से प्रदेशी राजाको मारकर 
स्वयं राज्यलक्ष्मी का भोग एवं प्रजा का पालन करते हूए श्रमना जीवन बिताभ्रो । 


मूयंकान्ता देवी के इस विचार को सुनकर सूर्यकान्त कुमार ने उसका भ्रादर नही किया, उस 
पर ध्यान नही दिया किन्तु शांत-मौन ही रहा । 


तव सूयकान्ता रानी को इस प्रकार का श्रान्तरिक यावत्‌ विचार उत्पन्न हुभ्रा कि कही एेसा 
नहो कि सूर्यकान्त कुमार प्रदेश राजा के सामने मेरे इस रहस्य को प्रकाशित कर दे । एसा सोचकर 
पूयकान्ता रानी प्रदेशी राजा को मारनेके लिए उसके दोषसू्प चिद्रोंको, कुञृत्य रूप भ्रान्तरिक 
ममो को, एकान्त मेँ सेवित निषिद्ध श्राचरण रूप रहस्यो को, एकान्त निजेन स्थानों को ग्रौर प्रनुकूल 
प्रवस्तर रूप भ्रन्तरों को जानने की ताक मेँ रहने लगी । 


, २७७-- तए णं सुरियकता देवी भ्रन्नया कथाईइ पएसिस्त रण्णो अंतरं जाणड, असणं जाव 
वाईम सव्व वत्थ-गंध-मल्लालकारं विसप्पजोगं पउंजइ, पएसिस्स रण्णो ण्ायस्स जाव पायच्छित्तस्स 
पृहसणवरगयस्त तं विससंजुत्तं असणं वत्थं जाव-अलंकारं निसिरेड, घातइ । 


तए णं तस्स पएसिस्स रण्णो तं विससंजुत्तं असणं आहारेमाणस्त सरीरगंमि वेयणा पाउव्मूया 
उज्नला विपुला पगाढा कक्कसा कड्या फरुसा निटटुरा चंडा तिव्वा दक्वा दुग्गा दुरहियासा पित्तजर- 
परिगयसरीरे ाहवक्कतिया वि विहरई । 


२७७ तत्पश्चात्‌ किसी एक दिन प्रनुकूल ग्रवसर मिलने पर सूर्यकान्ता रानी ने प्रदेणौ राजा 
$ मारने के लिए प्रशन-पान प्रादि भोजन मे तथा शरीर पर धारण करने योग्य सभी वस्वो, सुघने 
योगय सुगन्धित वस्तुश्रो, पृष्पमालाग्नों प्रौरप्राभूपणों में विप डालकर विपैलाकर दिया । दके 
१९ जव वह्‌ प्रदेौ राजा स्नान यावत्‌ मंगल प्राय र्चित्त कर भोजन करने के लिए सुवपू्वंफ़ शरेष्ठ 
शिन्‌ पर वा तव वहु विषमिधित घातकं प्रशन प्रादि सूप ब्राहार परोत्ता तथा विपमय वस्व 
दनाय यावत्‌ विपमय ्रलकारों से उसको श्ट गारित किया । 

तव उस विषमिले प्राहार को खानेसे प्रदेशी राजाके शरीर मे उत्कट, प्रचुर, प्रगाढ, कलग, 
(२9 परप, निष्ठुर, रौद्र, दुःखद, विकट प्रौर दुस्सह वेदना उत्पन्न हुई । विपम पित्तम्यर न मदि 
"सरम जलन होने लगी । 


भ्दणी का संलेखना-मरण 


॥"# भुः 
॥ ६“ ४ 


२७८ - तए णं से पएसी राया सुरियकंताए देवीए अत्ताणं संपलं नानित्ता नुद्िल्नाए 
८ मगसावि जप्पदुस्समाणे जणेव पो्तह॒साला तेणेव उवागच्छइ, पोत्नट्मालं पमञ्नद, उच्यार- 
रणन्रामि पटिलेहेड, दठ्मसंयारगं संथरेद, दव्नसंथारगं दख्टद, पुरत्यानिगुद संपलियरनिहमने 
१ स्नपरिम्बहिं सिरसावत्तं अजल मत्यए त्ति कट्ट्‌ एवं वयात - 

नमोऽ्त्पु णं अरहंताणं जाव, संपत्तापं । नमोन्त्य्‌ णं कत्तित्त इमारतमगत्म मम ग्न्य. 


रदोए्‌ 


^ ~~~ ----~----- 


1, ङ. 4 
, ५ स्न्न्छ्य १९२९ 
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दिया यावत्‌ कूटाकारशाला का निर्माण कराया । उसमें बहुत से पुरुषों को नियुक्त कर यावत्‌ भोजन 
बनवाकर बहुत से श्रमणो यावत्‌ पथिकोंको देते हुए ्रपना समय विताने लगा । 


२७१ तए णं से पएसी राया समणोवासए जाए श्रभिगयजोवाजीवे ० विहूरइ । 


जप्पभिडं च णं पएसी राया समणोवासए जाए तप्पभिडईं च णं रज्जं च, रच, बलं च, 
वाहणं च, कोहुागारं च, पुरं च, अंतेडरं च, जणवयं च, श्रणाढायमाणे यावि विहरति । 


२७५ प्रदेशी राजा श्रब श्रमणोपासक हयो गया श्रौर जीव-श्रजीव श्रादि तत्त्वो काज्ञाता होता 
हृश्रा धामिक श्राचार-विचारपूवैक जीवन व्यतीत करने लगा 


जवसे वह्‌ प्रदेशी राजा श्रमणोपासक हु्रा तव से राज्य, राष्ट, बल, वाहन, कोठार, पुर्‌, 
ग्रन्तःपुर श्रौर जनपद के प्रति भी उदासीन रहने लगा ! 


सूयंकान्ता रानी का षडयंत्र 


1 


२७६ तए णं तसे सुरिथकताए देवीए इमेयारूवे अञ्मत्थिए जाव समुप्पञ्जित्या --जप्पभिई 
च णं पएसी राया समणोवासए जाए तप्पभिडं च णं रज्जं च रुः जाव अंतेउरं च मसं जगवरय च 
भ्रणाढायमाणे विहरइ; तं सेयं खलु मे पएलसि राथं केणवि सत्थप्पश्नोएण वा अग्गिप्पञोएण वा मतप्- 
ओगेण वा विसप्यश्रोगेण वा उद्वेत्ता सुरियकेतं कुमारं रज्ञे ठवित्ता सयमेव रज्जसिरि कारेमाणीए 
पालेमाणीए विहरित्तए त्ति कटदु एवं संपेहेड, संपेहित्ता सुरियकंतं कुमारं सहावेड, सदहाचित्ता एव 
वयासी-- | 

जप्पभिइं च णं पएसी राया समणोवासए जाए तप्पभिहं च णं रज्जं च जाव अंतेउरं चण 
जणवयं च माणुस्सए य कामभोगे अणाढायमाणे विहरइ, तं सेयं खलु तव पुत्ता ? पए रायं केण 
सस्थप्पयोगेण वा जाव उदहूवित्ता सयमेव रज्जसिरि कारेमाणे पालेमाणे विहरित्तए । 


तए णं सुरिथक्ते कुमारे सुरियकताए देवीए एवं वुत्ते समाणे सुरियकंताए देवीए एयमदट्‌ढं णो 
आढाइ नो परियाणाइ, तुसिणीए संचिटुइ । 


तए णं तीसे सुरियकताए देवीए इमेयारूवे अञ्छत्थिए्‌ जाव समुप्पज्जित्या- मा णं सुरियकते 
कुमारे पएसिस्स रन्नो इमं रहस्सभेयं करिस्सइ त्ति कटृट्‌ पएसिस्स रण्णो छिहाणि य मम्माणि य 
रहस्साणि य विवराणि य अंतराणि य पडिजागरमाणी पडिजागरमाणी विहरइ्‌ । 


२७६--राजा प्रदेशी को राज्य श्रादि के प्रति उदासीन देखकर सूर्यंकान्ता रानी को यह्‌ ग्रीर 
इस प्रकार का श्रान्तरिक यावत्‌ विचार उत्पन्न हुश्रा कि--जवसे राजा प्रदेशी ्रमणोपासक हु ह 
उसी दिन से राज्य, राष्ट, यावत्‌ श्रन्तःपुर, जनपद ग्रौर मुभसे विमुख हौ गया है । ग्रतः मुभ वट 
उचित है कि रस्तरप्रयोग, श्नभ्निप्रयोग, मंत्रघ्रयोग श्रथवा विषप्रयोग द्वारा राजा प्रदेश्षी को व 
ग्रौर सूर्यकान्त कुमार को राञ्यपर ्रासीन करके प्रथत्‌ राजा वनाकर्‌ स्वयं राज्यलक्ष्मी का 
करती हुई, प्रजा का पालन करती हई ्रानन्दपू्वेक रहं । एसा उसने विचार किया । विचार क 
सू्येकान्त कुमार को बुलाया प्रौर बुलाकरर ्रपनी मनोभ्ावना वताई-- 


~ = अ 


प्रेष का संलेखना-मरण | [२०३ 


हे पत्र! जब से.प्रदेशी राजाने श्रमणोपासक धमं स्वीकार कर लिया है, तभी से राज्य 
यवत्‌ प्रन्तःपुर, जनपद श्रौर मनुष्य संबधी कामभोगों की भ्रोर ध्यान देना बंद कर दिया है । इसलिये 
एर! तुमं यही श्रेयस्कर है कि शस्व्रप्रयोग श्रादि किसी-न-किसी उपाय से प्रदेशी राजाको मारकर 
प्यं राज्यलक्ष्मी का भोग एवं प्रा का पालन करते हए अ्रपना जीवन विताग्रो । 


ूयकान्ता देवी के इस विचार को सुनकर सूर्य॑कान्त कुमार ने उसका श्रादर नही किया, उस 
¶ध्यान नही दिया किन्तु शांत-मौन ही रहा । 


तव सूर्यकान्ता रानी को इस प्रकार का भ्रान्तरिक यावत्‌ विचार उत्पन्च हृश्रा कि कही एेसा 
न हो कि सूर्यकान्त कुमार परदेशी राजा के सामने मेरे इस रहस्य को प्रकारित कर दे । एेसा सोचकर 
कान्ता रानी परदेशी राजा को मारने के लिए उसके दोष रूप चद्रोंको, कुकृत्य रूप प्रान्तरिक 
ममो को, एकान्त में सेवित निषिद्ध प्राचरण रूप रहस्यों को, एकान्त निजेन स्थानों को ग्रौर श्रनुकूल 


पवर सूप श्रन्तरों को जानने की ताक में रहने लगी 1 


, २७७- तए णं सुरियकंता देवी श्रन्नया कथाईइ पएसिस्त रण्णो अंतरं जाणइ, असणं जाव 
वाम सव्वं वत्थ-गंध-मल्लालंकारं विसप्पजोगं पडंजई, पएसिस्स रण्णो ण्हायस्स जाव पायच्छित्तस्स 
परहतणवरगयस्स तं विससंनुत्तं असणं वत्थं जाव-अलंकारं निसिरेइ, घातइ 

तए णं तस्स पएसतस्स रण्णो तं विससंजुत्तं असणं आहारेमाणस्स सरीरगंमि वेयणा पाउन्भरुया 
ऽर्नला विपुला पगाढा ककव्कसां कड्या फरुसा निटढ्रा चंडा तिन्वा दक्वा दुग्गा इुरहियासा पित्तजर- 
१रिगयत्तरीरे दाहुवक्कतिया वि विह्रइ । 


~ _ -९७७-- तत्पश्चात्‌ किसी एक दिन श्रनुकूल ग्रवसर मिलने पर सूर्यकान्ता रानी ने प्रदेशी राजा 

श मारेके लिए ब्रशन-पान प्रादि भोजन मे तथा शरीर पर धारण करने योग्य सभी वस्त्रो, सूधने 

पष्य सुगन्धित वस्तुप्रो, पुष्पमालाग्रों श्रौर म्राभूषणों मे विष डालकर विपेलाकर दिया । इसके 

त भव वह्‌ प्रदेशो राजा स्नान यावत्‌ मंगल प्रायर्चित्त कर भोजन करने के लिए सूखपूर्वक श्रेष्ठ 
पन्‌ पर वेठा तव वह्‌ विषमिध्रित घातक श्रशन ्रादि ल्प ब्राहार परोसा तथा विपमय वस्र 

नाये यावत्‌ विपमय अ्ररंकारों से उसको श्ूगारित किया । 

„ तव उस विषभ्रिले श्राहार को खानेसेप्रदेशी राजाके शरीर मे उत्कट, प्रचुर, प्रगाद्‌, कषय, 

२" पर्प, निष्टुर, रौद्र, दुःखद, विकट ग्रौर दुस्सह वेदना उत्पन्न हु । विषम पित्तग्वर मे मा 

रर भे जलन होने लगी । 

“रशो फा संलेखना-मरण 


र्‌ २७० तए णं से पएसौ राया सुरियकताए देवौए्‌ अत्ताणं स्ंपलद्धं नापित्ता सूदिवसंताषट 

, मगसावि अप्पदुस्ससाणे जेणेव पोत्तहुसाला तेणेव उवा गच्छ, पोततट्ततालं पम्‌ञनद, उर्द्‌ 

1 १दलिहेड, दन्भसंयारगं संयरेइ, दव्नसंयारगं इुरहड, परत्पानिमृद संपलिर्यहनिनम्य 
परमहं सिरसावत्तं अर्नाल मत्थए त्ति रुट्ट्‌ एवं वयासौ- | 

. वमा्त्यु णं जरहुताणं जाव, संवत्ताणं । नमोऽत्य णं रे्तित्त इुमारत्तनमत्त समन धन्माद- 


~~~ 





नस्या १९९ 


२०२ [ राजप्रश्नीयसूत्र 


दिया यावत्‌ कूटाकारश्चाला का निर्माण कराया । उसमे बहुत से पुरुषों को नियुक्त कर यावत्‌ भोजन 
बनवाकर बहुत से श्रमणो यावत्‌ पथिकोंको देते हुए ग्रपना समय विताने लगा । 


२७५- तए णं से पएसी राया समणोवासएु जाए श्रभिगयजोवाजीवे ° विहुरई । 


जप्पनिहं च णं पएसी राया समणोवासए जाए तप्पभिहं च णं रज्जं च, रटुच, बलंच, 
वाहणं च, कोदटुागारं च, पुरं च, अंतेउरं च, जणवयं च, श्रणाढायमाणे यावि विहरति । 


२७५ प्रदेशी राजा भ्रब श्रमणोपासक हो गया ग्रौर जीव-ग्रजीव श्रादि तत्त्वो काज्ञाता होता 
हुश्रा धार्मिकं प्राचार-विचारपूवंक जीवन व्यतीत करने लगा । 


जवसे वह प्रदेशी राजा श्रमणोपासक हुश्रा तव से राज्य, राष्टू, बल, वाहन, कोठार, पुर, 
म्रन्तःपुर श्रौर जनपद के प्रति भी उदासीन रहने लगा । 


सूयकान्ता रानी का षडयंत्र 


२७६- तए णं तीके सुरियकताए देवीए इभेयारूवे अज््त्थिए जाव समुप्पज्जित्था - जप्यमिदं 
च णं पएसी राया समणोवासए जाए तप्पभिइं च णं रज्जं च रदु जाव अंतिडरं च ममं जगवयं च 
ग्रणाढायमाणे विहुरइ; तं सेयं खलु मे पएसि सायं केणवि सत्यप्पश्रोएण वा अग्गिप्पओएण वा म॑तप्प- 
ओगेण वा विसप्पश्रोगेण वा उद्वेत्ता सुरियकतं कुमारं रजञ्जे ठवित्ता सयमेव रज्जसिरि कारेमाणीए 
पालेमाणीए चिहरित्तए त्ति कट्टु एवं संपेहेड, संपेहित्ता सुरियकंतं कुमारं सहावेड, सदहावित्ता एव 
वयासी-- 

जप्पभिह च णं पएसी राया समणोवासए जाए तप्पभिईं च णं रज्जं च जाव अंतिउरं च णं 
जणवयं च माणुस्सए य कामभोगे अणाढायमाणे विहरइ, तं सेयं खलु तव पुत्ता ? पए रायं केणई 
सत्थप्पयोगेण वा जाव उहवित्ता सयसेव रज्जसिरि कारेमाणे पालेमाणे विहरित्तए । 


तए णं सूरिथकंते कुमारे सुरियकताए देवीए एवं वृत्ते समाणे सुरियकताए देवीए एयमटठं णो 
आढाइ नो परियाणाइ, तुसिणीए संचिट्रइ । 


तए णं तसे सूरियकताए देवीए इमेयारूवे अज्क्षत्थिएु जाव समुप्पन्जित्या-मा णं सुरियकते 
कुमारे पएसिस्स रन्नो इमं रहस्सभेयं करिस्सइ ति कटदु पएसिस्स रण्णो चिहाणि य मम्नाणि य 
रहस्साणि य विवराणि य अंतराणि य पडिजागरमाणी पडिजागरमाणी विहरद्‌ । 


२७६ राजा प्रदेक्ी को राज्य श्रादि के प्रति उदासीन देखकर सूयंकान्ता रानी को यह्‌ ग्रीर 
इस प्रकार का भ्रान्तरिक यावत्‌ विचार उत्पन्न हुभ्रा कि जवसे राजा प्रदेशी श्रमणोपासक हन्ना द, 
उसी दिन से राज्य, राष्ट, यावत्‌ श्रन्तःपुर, जनषदं ग्रौर मुभसे विमुख हौ गया दै । ग्रतः मुभ यहं 
उचित है कि शस्तरध्रयोग, श्नम्िप्रयोग, मंत्रप्रयोग श्रथवा विषप्रयोग द्वारा राजा परदेशी को मारकर 
ग्रौर सूर्यकान्त कुमार को राज्य पर भ्रासीन करके भ्र्थात्‌ राजा वनाकर स्वयं राज्यलक्ष्मी काभ 
करती हुई, प्रजा का पालन करती हुई ्रानन्दधूरंक रहं । एसा उसने विचार किया । विचार करकी 
सूर्यकान्त कुमार को बुलाया प्रौर बुलाकर श्रपनी मनोभावना वताई-- 


प्रदेली का संनेखना-मरण |] [२०३ 


हे पुत्र ! जव से प्रदेणी राजा ने श्रमणोपासक धर्मं स्वीकार कर लिया दै, तभी सेराज्य 
यावत्‌ ्रन्तःपुर, जनपद ग्रौर मनुष्य संवधी कामभोगो की श्रोर ध्यान देना वंद कर दिया है 1 इसलिये 
व्र ! तुम्हे यही श्रेयस्कर दै कि शस्तरप्रयोग अ्ादि किसी-न-किसी उपाय से प्रदेशौ राजाकोमारकर 
स्वयं राज्यलक्ष्मी का भोग एवं प्रजा का पालन करते हुए श्रपना जीवन विताग्रो । 


ूर्यकान्ता देवी के इस विचार को सुनकर सूर्यकान्त कुमार ने उसका प्रादर नही किया, उस 
पर ध्यान नही दिया किन्तु शांत-मौन ही रहा । 

तव सूर्यकान्ता रानी को इस प्रकार का श्रान्तरिक यावत्‌ विचार उत्पन्न हु्रा कि कही एसा 
नहो कि सूयंकान्त कुमार प्रदेशी राजा के सामने मेरे इस रहस्य को प्रकाशित कर दे । एेसा सोचकर 
सूयकान्ता रानी प्रदेशी राजा को मारने के लिए उसके दोपरूप दिद्रोको, कुक्रत्य रूप श्रान्तरिक 
ममो को, एकान्त में सेवित निपिद्ध ग्राचरण रूप रहस्यो को, एकान्त निर्जन स्वानो को त्रौर ्ननुकूल 
ग्रवसर रूप ्रन्तरों को जानने की ताक में रहने लगी । 


२७७-- तए णं सूरियकता देवी श्रच्चया कथाई पएसिस्स रण्णो अंतरं जाणइ, असणं जाव 
खाहुमं सव्वं वत्य-गंघ-मल्लालकारं विसप्पजोगं पउजई, पएसिस्स रण्णो ण्हायस्त जाव पायच्छित्तस्स 
सुहास्रणवरगयस्स तं विससंजुत्तं असणं वत्यं जाव-अलंकारं निसिरेइ, घातइ । 


तए णं तस्स पएसिस्स रण्णो तं विससंजुत्त असणं आहारेमाणस्त सरीरगंमि वेयणा पाउब्शूया 
उज्जला विपुला पगाढा कक्कसा फड्या फरुसा निट्‌ट्रा चंडा तिव्वा दुक्ला दुर्गा इुरहियासा पित्तजर- 
परिगयस्तरीरे दाहुवक्कतिया वि विहुरईइ ) 


२७७--तत्प्चात्‌ किसी एकं दिन प्रनुकूल प्रवस्तर मिलने पर सूर्यकान्ता रानीने प्रदेणी राजा 
को मास्तेके लिप प्ररन-पान अ्रादि भोजनमें तथा शरीर पर धारण करने योग्य समी वस्त्रौ, मूघने 
यास्य सुगन्धित यन्तुग्रा, पुप्पमाला्रों प्रर प्रादूपणोा मे विष उाचकर विषेलाकर दिया । दुगक 
पाद जववह्‌ प्रदयी सजा स्नान यावत्‌ मंगल प्रायश्िचत्त कर भोयन करनेके निष्‌ चुदपूर्यतन प्रेष्ठ 
परान प्र्‌ वहा सव वह्‌ विपमित्िन घातक प्रलन प्रादि ल्प श्राहार्‌ परोना तवा विमय वरस्व 
वदनाय प्रयत्‌ विपमय द्रटप्नस से उसद्तौ व्यु मारिन प्रिया । 

नव उस विषमित प्रादार्‌ कोखनेन प्रद राना के धरीरमे उत्कट, प्रयुर, प्रमाद, दर्थ 


कु 2 म ओ १ ग़ न 
१4, पर्ष, ननप्परर, रोद, दुव, विकट र्‌ दुरम ट 


। ् टुरनट वदना उतपन्न दरं) विषम पिन्द ने म 
वगर म ननि दान तनी । 
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दवं (तरल 


२०४] [ राजप्रश्नीयसूत्र 


देसगस्स धम्मायरियस्स, वंदामि णं भगवंतं तत्थ गयं इह गए, पास्तड मे भगवं तस्थ गए इह्‌ गयं ति 
कट्दु वंदद्‌ नमंसइ । पुच्वि पि णं भए केसिस्स कुमारसमणस्स अंतिए थूलपाणाइवाए पच्चकखाए जाव 
परिग्गहे, तं इयाणि पि णं तस्सेव भगवतो अंतिएु सव्वं पाणाइवायं पच्चक्वामि जाव परिगगह्‌, स्वं 
कोहं जाव भिच्छादंसणसलल, श्रकरणिज्जं जोयं पच्चवखामि, सव्वं जसणं चडव्विहुं पि श्राहारं 
जावजञ्जीवाए पच्चक्ामि । 


जंपियमे सरीरं इट्ठ जाव फुसतु त्ति एयं पिय णं चरिर्मेहि उसासनिस्सा्तोहि वोत्तिरामि 
त्ति कट्टु आलोइयपडिक्कते समाहिपत्ते कालमासे कालं किच्चा सोहम्मे कप्पै सूरियाभे विमाणे 
उववायसभाए जाव वण्णओ । 


२७८-- तत्पश्चात्‌ प्रदेशी राजा सूर्यकान्ता देवी के इस उत्पात (षड्यन्त्र, धोखे) को जानकर 
भी उसके प्रति मन मेंनेशमात्र भी द्ेष-रोष न करते हुए जहाँ पौषधशाला थी, वहां श्राया । 
प्राकर उसने पौषधशाला की प्रमा्जंना की, उच्चारप्रस्रवणमूमि (स्थडिल भूमि) का प्रत्तितेखन 
किया । फिर दर्भं का संथारा बिद्धाया श्रौर उस पर ्रासीन हृश्रा । भ्रासीन होकर उसने पूर्वं दिशा 
की श्रोर मुख कर पर्यकासन (पद्मासन) से बैठकर दोनों हाथ जोड श्रावतंपूरवंक मस्तक पर अंजलि 
करके इस प्रकार कहा-- ˆ 


ग्ररिहुतों यावत्‌ सिद्धगति को प्राप्त भगवन्तो को नमस्कारहो। मेरे धर्माचायं ग्रौर धर्मोप- 
देशक केशी कूमारश्रमण को नमस्कार हौ। यहां स्थित मँ वहां विराजमान भगवान्‌ की वन्दना 
करता हं । वहाँ पर विराजमान वे भगवन्‌ यहा रहकर वन्दना करने वाले सुभं देखे । पहले भी नि 
केशी कूमारश्रमण के समक्ष स्थूल प्राणातिपात यावत्‌ स्थूल परिग्रह का प्रत्याख्यान किया है । प्रव इस 
समय भी मै उन्हीं भगवन्तो की साक्षी से (यावज्जीवने के लिये) सम्पूणं प्राणातिपरति यावत्‌ समस्त 
परिग्रह, कध यावत्‌ मिथ्यादशेन चल्यका (ग्रठारह्‌ पापस्थानों का) प्रत्याख्यान करता ह । 
ग्रकरणीय (नहीं करने योग्य जैसे) समस्त कार्यो एवं मन-वचन-काय योग का प्रत्याख्यान करता ह 
ग्नौर जीवनपर्यत के लिए सभी अ्रशन-पान ्रादि रूप चारों प्रकार के प्राहार का भीत्याग 
करता हूं । 

परन्तु मुभे यह शरीर इष्ट--ग्रिय रहा है, मैने यहं ध्यान रखा है कि इसमें कोद रोग श्रादि 
उत्पन्न न हों परन्तु श्रव श्रन्तिम श्वासोच्छवास तक के लिये इस शरीर का भी परित्याग करता हूं । 


इस प्रकार के निश्चय के साथ पुनः भ्रालोचना ओ्रौर प्रतिक्रमण करके समाधिपूवंक मरण 
समय कै प्राप्त होने पर काल करके \(सौधरमकल्प के सूर्याभविमान की उपपात सभा में सूरयाभिदेव क 
रूप में उत्पन्न हृश्रा, इत्यादि पूवं में किया गया समस्त वर्णन यहा कर लेना चादहिये । 


सूर्याभदेव का भावी जन्म | 

२७९- तए णं से सुरियामे देवे अहुणोववन्नएु चेव समाणे पंचविहाए पञ्जत्तीए पञ्जत्तिभावं 
गच्छति, तं ०--श्राहारपञ्जत्तीए सरीरपज्जत्तीए १ आणयाणषज्जत्तीए्‌ भास-मणपन्जत्तीप, 
तं एवं खलु भो ! सुरियाभिणं देवेणं दिन्वा देविडढी दिव्वा देवजुती दिव्वे देवाणुभावे लद्धं पर्त 


अन्लिसमन्नागए 1 


माता-पिता दारा कृत जन्मादि संस्कार] [२०५ 


सुरियाभस्स णं भते { देवस्तं केवतियं काल ठिती पण्णत्ता । 

गोयमा ! चत्तारि पलिओवमाईं ठिती पण्णत्ता 1 

से णं सुरियाभे देवे ताओ लोगाओ आउक्खएणं भवक्वएणं ठिइक्वएणं अणंतरं चयं चडइत्ता 
कहि गमिहिति कहि उववज्जिहिति ? 

गोयमा ! महाविदेहै वसे जाणि इमाणि कूुलाणि भवंति, तं०-अडाईं दित्ताइं विडउलाइं 
विच्छिणविपुलमवण-सयणासण-जाण-वाहुणाइं बहूधण-वहुजातरूव-रययाईइं आओगपओगसंपउत्ताइं 
विच्छह्ियपउरभत्तपाणाइं बहुरासी-दास-गो-महिस-गवेलगप्पभरयाहं बहुजणस्स॒श्रपरिभताईं, तत्य 
भन्नयरेसु कुलेसु पुत्तत्ताए पच्चाईस्सई । 


२७९ तत्काल उत्पन्न हुश्रा वह्‌ सूयभिदेव पाच पर्याप्तियोंसे पयप्तिहुश्रा। वे पर्याप्तियां 
दूस प्रकार है--१. ्राहारपर्याप्ति, २. शरीरपर्याप्ति, २. इद्द्ियपर्याप्ति, ४. ए्वासोच्छ्वासपर्याप्ति, 
५. भाषा-मनःपर्याप्ति । 


इस प्रकारसेहे गौतम! उस सूर्यभिदेव ने यहु दिव्य देवद्धि, दिव्य देवद्युति श्रीर दिव्य 
दवानुभव-देवप्रभाव उपाजित कियादहै, प्राप्त कियाहैश्रौर म्रधिगत--ग्रधीन कियाद] 


गोतम--भदन्त ! उस सूर्याभिदेव कौ प्रायुष्यमयदिा कितने काल कौ है? 
भगवान्‌-गोतम ! उसकी श्रायुष्यमर्यादा चार पल्योपम की है । 


गोतम -भगवन्‌ ! आयुष्यपुणं होने, भवक्षय ग्रौर स्थितिक्षय होने के ग्रनन्तरसूर्याभदेव उस 
रवलाक से च्यवन करके कहूं जायेगा ? कहां उत्पन्न होगा ? 


भगवन्‌--गौतम ! महाविदेह्‌क्षेत्रमें जो कूल श्राद्य-घन-धान्यसमृद्ध, दीप्त-प्रभावक, विपुत्र- 
वट कूटुम्ब परिवारवाले, वहुत से भवनो, णय्यात्रो, त्रासनं प्रौर यानवाहूनां के स्वामी, वहतत धन 
मान-चादी के प्रधिपति, भ्र्थोपाजंन के व्यापार-व्यवसाय में प्रवत्त एवं दीनननांन्छ निनक यदु 
स प्रचुर मात्रा मे भोजनपान प्राप्त होतादै, सेवा करने के लिये वहत से दास-दानी रट्ते द, यहर्मन्यक 
गाय, भस, भेड़ ग्रादि पशुघन है ग्रौर जिनका वहुतसे लोगो हारा भी परालव--निररफार नदी निया 
आ चक्ता, एसे प्रसिद्ध कृलोमेसे किसौ एक कूल मे वह्‌ पुत्र ल्प स्त उत्पत्न टना । 


माता-पिता दारा कृत जन्मादि संस्कार 


२८०--वए णं तंसि दारगंत्ि गव्मगयंसि चव समाणंनि अम्मापिदणं धनम ददा पटना 
भषिस्स । 


न जं 


एणंतस्स दारयस्स नवण्हुं मासां वहुपटिपुन्नाप्ं -ददरुमातं राद्यं वविनिर्ल्मानं 
हश्मालपानिपायं चहोणपदियुष्यपचिदियसरीरं लक्ययवंननमगुप)वव्रप मापिम्माददमानर्दद- 
गापसव्दनतुदरंगं सतिस्रोमाकारं कतं पियदंसमं तुरूदं दारयं पाद्म 


[क (वो ॥॥ = = {~ 


तए घं वस्त दारगस्स द्मम्नापिपते पटने दिदे दिति्यय्यिं दरह्नि, वप 
पमष्वस करिस्सति, एट्ठे दिवतते जागरिपं जानरित्मत्ति एव्शार्छन ह्दिनि सदददकन्‌ ४६ 
९९१ पणव प्रसुषजायरूम्मषटरपे चश्च समन्गिष्रःवलिते किदज -समदानश्ाहमदः रन ~ 


२०६ [ राजप्र्नीयसूत्र 


वेस्संति, मित्तणाइणियगसयणसंबंधिपरिजणं आमंतेत्ता तन्नो पच्छा ण्ाया कायबलिकम्ा जाव अलंकिया 
भोयणमंडवंसि सुहासणवरगया ते मित्तणाइ-जाव परिजणेण सद्धं विडलं असणं आसाएमाणा विसाए- 
माणा परिभ जेमाणा परिभाएमाणा एवं चेव णं विहरिस्संति, लिमियभुततुत्तरागया वि य णं समाणा 
आयता चोक्ा परमसुडभूया तं मित्तणाइ-जाव परिजणं चिउलेणं वत्थगंधमल्लालंकारेणं सक्कारेस्तंति 
सम्माणिस्सति तस्सेव मित्त-जाव-परिजणस्स पुरतो एवं वइस्संत्ति- 


जम्हा णं देवाणुप्पिया ! इमंसि दारगंसि गन्भगयंसि चेव समाणंसि धम्मे दढा पडण्णा जाया, 
तं होड णं अम्हं एयस्स दारयस्स दढपदण्णे णामेणं । तए णं तस्स दढपदृण्णस्स दारगस्स अम्मापियसो 
नामधेज्जं करिस्संत्ति-दढपडण्णो य दढपडण्णो य । 


तए णं तस्स अस्मापियरो आणुपुष्वेणं ठितिवडियं च चंदसुरियदरिसणं च धम्मजागरियं च 
नामधिज्जकरणं च पजमणगं च पडिवद्धावणगं च पचंकमणगं च कन्नवेहणं च संवच्छरपडिलेहणगं च 
चलोवणयं च अन्नाणि य बहूणि गन्माहाणजस्मणादइयाईं महया इड़ीसवकारसमुदएणं करिस्संति । 


| २८०--तत्पश्चात्‌ उस दारक के गभंमेंभ्राने पर माता-पिता की धरम मे दृढ प्रतिज्ञा-शद्धा 

होगी । 

उसके बाद नौ मास भ्रौर सादृ सात रात्रि-दिन बौतने पर दारककी माता सुक्मार हाथ-पैर 

वाले शुभ लक्षणों एवं परिपुणं पांच इन्द्रियों श्रौर शरीर वाले, सामुद्रिक शास्त्र मे बताये गये शारीरिक 

लक्षणों, तिल श्रादि व्यंजनं श्रौर गुणों से युक्त, माप, तोल श्रौर नाप में बराबर, सुजात, सर्वागसृन्दर, 
चन्द्रमा के समान सौम्य प्राकार वाले, कमनीय, प्रियदशेन एवं सरूपवान्‌ पुत्र को जन्म देगी । 


तन उस दारक के माता-पिता प्रथम दिवस स्थितिपत्तिता (कूलपरंपरागत क्रियाश्रों से पुत्र- 
जन्मोत्सव) करेगे । तीसरे दिन चन्द्रद्शन श्नौर सूरयदर्शन सम्बंधी क्रियाय करेगे । छे दिन रात्रिजागरण 
करेगे । ग्यारह दिन बीतने के बाद बारहवें दिन जातकमं संबन्धी ्रशुचि की निवृत्ति के लिये घर भकाड- 
बुहार प्रौर लीप-पोत कर शुद्ध करेगे । घर कौ शुद्धि करने के बाद ग्रशन-पान-खा्य-स्वाद्य रूप विपूल 
भोजनसामग्री बनवायेगे ग्रौर मित्रजमों, ज्ञातिजनो, निजजनो, स्वजन-संबन्धियों एवं दास-दासी 
प्रादि परिजनों, परिचितो को प्रामत्रित करेगे । इसके वाद स्नान, बलिकर्म, तिलक भ्रादि कौतुक-मंगल- 
प्रायश्चित्त यावत्‌ श्राभरषणों से शरीर को अलंकृत करके भोजनमंडप में श्रेष्ठ भ्रासनों पर सुखपूर्वक 
वैठकर मिनो यावत्‌ परिजनों के साथ विपुल प्रशनादि रूप भोजन का श्रास्वादन, विशेष रूपें 
ग्रास्वादन करेगे, उसका परिभोग करेगे, एक दूसरे को परोसेगे ग्रौर भोजन करने के पश्चात्‌ श्राचमन- 
कल्ला श्रादि करफे स्वच्छ, परम शुचिभूत होकर उन मित्रों, ज्ञातिजनों यावत्‌ परिजनों का विपुल 
वस्त्र, गंध, माला, ्रकुकारों प्रादि से सत्कार-संमान करेगे श्रीर्‌ फिर उन्हीं मित्रों यावत्‌ परिजनोंसे 
कहिगे-- | 

देवानु्रियो ! जव से यह दारक माताकौ कुक्षिमें गभे खूपसेश्रायाथा तभीसेहमारो धमं 
मे दढ प्रतिज्ञा-- श्रद्धा हुई है, इसलिये हमारे इस वालक का "वुदग्रतिन्ञ' यह नाम हौ । इस तरट्‌ उत्त 
दारक के माता-पिता "दुटप्रतिज्ञ' यह्‌ नामकरण करेगे । | 

इस प्रकार से उसके माता-पिता ग्रनुक्रम से १. स्थित्तिपतिता, २. चन्द्र-सूरयदर्शन, ३. धम्‌- 
जागरण, ४. नामकरण, ५. ग्रचप्राशन ६. प्रतिवघपिन (्राशीवदि, ग्रभि्नंदन-संमान समाद्‌), 


ददप्रतिक्ञ का लालन-पालन, कलाशिक्षण |] [२०७ 


७. प्रचक्रमण (पैरो चलना--डग भरना ग्रौर शब्दोच्चारण करना), ८. कणंवेधन ९. संवत्सर प्रतिलेख 
(प्रथम वपं का जन्मोत्सव) ग्रौर १०. चूलोपनयन (मु उनोत्सव--भडला उतारना) भ्रादि तथा ्नन्य 
दूसरे भी बहुत से गर्भाधान, जन्मादि सम्बन्धी उत्सव भव्य समारोहं के साथ प्रभावक रूपमे करेगे । 


दढप्रतिन्न का लालन-पालन 


२८१-तए णं ददढपतिण्णे दारगे पंचधार्दपरिक्छित्ते- खीरधाईए-मंडणधाईए-सज्जणधाईए- 
अंकधाईए-कौलावणधाईए, श्रच्नाहि बरहाहि खुज्जाहिः चिलाइर्याहि, वामणिर्याहि" वडभिर्याहि, वन्वररहि 
वउसियाहि, जोष्या, पण्णविर्याहः ईसिणिर्याहि, वारुणिर्याहु, लासि्याहि लाउसियाह, दमिली हि, 
सिहलोहि, पुलिरदीहि, आरर्बीहि, पक्कणो हि, बहलोहि, मुरंडीहि, सवरि, पाररसीहि, णाणादेसी-विदेस- 
परिमंडिर्याहि इंगिर्याचत्तियपत्थिय वियार्णाहि सदेसणेवत्थगहियवेसराहि निउणकरूसर्लहि विणीयह 
चेडियाचक्कवालतरुणिवंदपरियालपरिवृडे वरिसधरकच॒डमहूयरवंदपरि किवत्ते हुत्थाओ हत्थं साहरिज्ज- 
माणि उवनचिज्जमाणे अंकाओ अकं परिभुज्जमाणे उवगिज्जमाणें उवलालिज्जमाणे उवगरहिज्जमाणे 
भवतासिज्जमाणे परियंदिज्जमाणे परिचु विज्जमाणे रम्मेसु मणिकोट्टमतलेचु परंगमाणे गिरिकंदर- 
मत्लोणे विव चंपगवरपायवे णिव्वाघायंि सुहंसुहैण परिवडिस्सइ । 


२८ १-उसके वाद वह्‌ दद्प्रतिन्न शिशु १. क्षीरधात्री--दूध पिलानेवाली धाय, २. मउनधात्री- 
वस्त्राभरूपण पहुनाने वाली धाय, ३. मज्जनधाची--स्नान कराने वाली धाय, ४. अंकधात्रौ--गोदमें 
लने वाली धाय ग्रौर ५. क्रीडापनधात्री-खेल विलाने वाली धाय--द्‌न पाच धायमाताग्राक्तौ 
खरेव मे तथा इनके प्रतिरिक्त इगित (मुख प्रादि की चेष्टा), चिन्तित (मानसिक विचार), प्राधित 
(प्रभिलवपित) करो जानने वाली, श्रपने-्रपने देण के वेप को पहनने वाली, निपुण, कुशल-प्रवौण एं 

शिक्षित एसी कुन्जा (कवडी), चिलातिका (चिलात-किरात नामक देष मे उत्पन्न), वामनौ (चीनी) 
वेदो (वड्‌ पेट वाली), वर्वरी (वर्वर देश कौ), वकुशदेण को, योनक देण को, पर्हविका (षर्टूव 
णको), ईसिनिका, वारुणिका (वरुण देश कौ), लासिका (तिव्वत दे की), लाकुनिह्ा (न्म 
दण कौ), द्रावड़ी (द्रविड देश की), सिहुली (सिहल देह, कंका की), पुलिदी (पु्तिद देया ङौ), श्रारयी 
(परव देश की), पक्कणी (पक्कण देश की), वहली (बहल देश की), सुरण्डी (मुगण्ड देका), यत्रा 
(शवर दे की), पारसी (पारसदेशकौ) प्रादि ग्रनेक देग-विदे्शाकौ तन्णद्ानिया एवं वदना 
(्रपोग द्वारा नवुस्तक वनाये हए पुष्पो), कंचुकियो ग्रौर महत्तरको (ग्रन्तवृर कष्टाय कौ विन्ता 
प्व्न वालो) के समुदाय से परिवेष्ठितहोतादहु्रा, हाथोदीद्ाया मं लिया नाता, शूराय (क 
मादस द्री गाद म लिया जता, गा-गाकर वटूनाया जता, डा शरा रा 1 {न-¶ 
^* १ जता, ताड किया जाता, लोरिया ननाया जाता, चम्वन शिया जाना प्रोन समपय 
[मे चलाया जात्ता द्रा व्याघातरदहित गिरि-मृष््ामे ह्विनतिष्ट चन्दर तम ठ नम 
-",दन परिवर्धित होगा--वटेगा । 
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९दप्रतिज्त का र्लारिक्षण 

२८२- त्एथं तं दडपतिषप्णं दारयं जन्माप्दिरा मातिदमप 
^¶प्यपश्चत्तमुहुत्तसि स्टूष्यं श्यदतिस्म्मं ऋदसाउयमगः 
शप्ता मह्य पुःसक्शरसमृष्एयं ङ्लारटियत्स उदनि । 
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जागरण, ४. नामकरण, ५. ग्रतप्राञ्चर, 


कलाचायं का सम्मान, दद्प्रतिन्न की भोगसमर्थता | [ २०९ 


गृहभूमि के गुण-दोषों को जानना, ४४. नया नगर वसाने प्रादि कौ कला, ४५. स्कन्धावार-सेना 
के पडाव की रचना करने को कला, ४९६. मापने-नापने-तोलने के साधनों को जानना, ४७. प्रतिचार-- 
शत्र सेना के सामने श्रपनी सेना को चलाना, ४८. व्यूह यृद्धमे शत्रु सेना के समक्ष श्रपनीसेनाका 
मोर्चा वनाना, ४९. चक्रव्यूहू--चक्र के श्राकार की मोच्विन्दी करना, ५०. गरुडन्यूहु-गरुड के 
प्रकार की व्यूहरचना करना, ५१. शकटणब्यूह्‌ रचना, ५२. सामान्य युद्ध करना, ५३. नियुद्ध-- 
मल्लयुद्ध करने की कला, कूश्ती लडना, ५४. युद्ध-युद्ध-शतरु सेना की स्थिति को जानकर युद्धविधि 
को बदलने की कला प्रथवा घमासान युद्ध करना, ५५. श्रहि (यष्ठि-लाठी या प्रस्थि--हडडी) से 
युद करना, ५६. मुष्ठियुद्ध करना, ५७. बाहुयुद्ध करना, ५८. लतायुद्ध करना, ५९. इष्वस्त्र--शस्त्र- 
वाण वनाने कौ कला श्रथवा नागबाण श्रादि विशिष्ट बाणो के प्रक्षेपण कौ विधि, ६०. तलवार 
चलाने की कला, ६१. धनूर्वेद--धनुष-बाण संबन्धी कौशल, ६२. चांदी का पाक वनाना, ६३. सोने 
का पाक बनाना, ६४. समणियों के निर्माण कौ कला श्रथवा मणियों की भस्म भ्रादि ग्रौपधि वनाना, 
९५. धातुपाक--श्रौषधि के लिये स्वणे श्रादि धातुग्रों की भस्म वनाना, ६६. मूत्रवेल--रस्सीपर 
तेल-तमाशे, क्रीडा करने कौ कला, ६७. वृत्तवेल- क्रीडा विशेष, ६८. नालिकावेल--चूत-जुभ्राविशेष, 
६९. पत्र को छेदने की कला, ७०. पावंतीय भूमि छेदने कौ कला, ७१. मुखत को होश में लाने प्रीर 
्रमूच्छित को मृततुलय करने की कला, ७२. काक, घृक ्रादि पक्षियों की वोली प्रौर उससे प्रच्- 
वुरे शकुन का ज्ञान करना । 


कलाचायं का सम्मान 
२८३ तए णं से कलायरिए तं दढपडइण्णं दारगं लेहाइयाओ गणियप्पहाणाश्रो सउणक्य- 
पञ्जवसाणाग्रो वावरत्तरि कलाजो सुत्तश्नो य॒ अत्थश्नो य गंथञौ य करण य स्िक्लावेसा सेहावेत्ता 
भम्मापिऊणं उवणेहिति ! 
तए णं तस्स दहढपडण्णस्स दारगस्स श्रम्मापियरो तं फलायरियं विउलेणं असणपाणपादम- 
ताइमण वत्थगंधमत्लालंकारेणं सक्कारिस्सति सम्माणिस्सति विउलं जीवियारिहुं पीतिदाणं दलदस्संति 
षिउलं जोवियारिहूं पीतिदाणं दलइत्ता पडिविसजञजाहिति । 
॥ २८३-- तत्पश्चात्‌ कलाचार्यं उस द्द्प्रतिज्ञ वालक को गणित प्रधान, नेन (लिषि)न 
र्‌ यकुनिर्त पर्यन्त वहत्तर कलाग्नो को सूत्र (मूल पाठ) से, घ्र्वं (व्यार्या) ने, प्रनयं एवं प्रब 
१ नियला कर, सिद्ध कराकर माता-पिता के पास ले जायेने । 
तव उत्त दृढप्रतिज्ञ बालक कै माता-पिता विपुल प्रदान, पान, साच, न्रा; 
र, वर्तन, गन्ध, माता प्रौर ग्रख्कारोसे कलाचायं कासन्क्नार, सम्मानं न्ये) 
"पि वपपृल प्रतिदान (नेट) देगे । जीविका के योग्य विपुल प्रतिदान ददर दिता द्य 1 
ददप्रति्ञ को भोगसमर्थता 
रप्८-तणए्षं ते दटपक्तिम्णे दारए उम्मुकङ्वालनावे क्नापददितवयन (तराम 
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२०८] [ राजप्रमनीपसत्र 


तए णं से कलायरिए त्तं दउटपततिण्णं दारणं लेहादयाओ गणियप्वहाणाश्रो सउणरुयपन्जदसाः 
णाश्रो बावरत्तारि कलाओं सृत्तओ अस्थश्नो य गंथग्रो य करणश्रो य सेहावेहि य पसिक्खावेहि य । 


तं जहा- लेहं गणियं रूवं नदर गीयं वाइयं सरगयं पुक्वरगयं समतां जूथं जणवयं पासं 
अहावयं पारेकव्बं दगमदहिथं अन्नविहि पाणविहि वस्थविहि विलेवणर्विहि सयणविहिं अज्जं पहि 
मागहियं णिहाईइयं गाह्‌ गीइयं सिलोगं हिरण्णजुत्ति सुवण्णजुत्ि श्रभरणविहिं तरुणीपडिकम्मं इत्थि- 
लक्खणं पुरिसलकखणं हयलक्खणं गयलक्खणं कुक्करुडलक्वणं छंत्तलक्खणं चकंकलक्वणं दंडलवखणं 
असिलक्वणं सणिलवखणं कागणिलक्वणं वत्थुविज्जं णगरमाणं खंधवारं माणवारं पडियार वृह चवक 
वृह गरलव्‌ हं सगडवहं जद नियुद्ध जुदढनुदढ अद्टिजुदध मृद्टजुद्धं बाहुजुद्धं लयाजुदं सत्यं छुरप्पवायं 
धणुवेयं हिरण्णपागं सुवष्णपागं सणिपागं धाउपागं सूत्तखेड्‌डं वदटरखेड्‌डं णालियाखेड्डं पत्तच्चेऽजं 
कडगच्चञ्जं सज्जोवनिज्जीवं सउणर्यं-इति । 


२८२ तत्पश्चात्‌ दद्प्रतिज्ञ बालक को कख अ्रधिक श्राठ वषं का होने पर कलारिक्षणके 
लिये माता-पिता शुभ तिथि, करण, नक्षत्र श्रौर मुहूर्त मे स्नान, वलिकमे, कौवुक-मगल-प्रायर्वित 
कराके श्नौर अ्रलुकारोस्षे विभूषित कर ऋद्धि-वभव, सत्कार, समारोहपू्वेक कलाचाये के पासते 
जायेगे । 


तब कलाचा्यं उस ॒दृद्प्रतिज्ञ बालक को गणित जिनमे प्रधान दहै रेसी लेख (लिपि) प्रादि 
शकूनिरुत (पक्षियों के शब्द--बोली ) तक की बहत्तर कलाश्रों को सूत्रसे, श्र्थं से (विस्तार से व्याख्या 
करके), ग्रन्थ से तथा प्रयोग से सिद्ध करायेगे, श्रभ्यास करायेगे । वे कलायं इस प्रकार है 


१. लेखन, २. गणित, ३. रूप सजाने की कला, ४. नाट्य (रभिनय) अथवा नृत्य करते कौ 
कला, ५. संगीत, ६- वाद्य बजाना, ७. स्वर जानना, ८. वाद्य सुधारना प्रथवा ढोल ग्रादि बजानि कौ 
कला, ९. संगीत मे गीत श्रौर वायो के सुर-ताल की समानता को जानना, १०. चूत-जुभ्रा चेल, 
११. लोगो के साथ वार्तालाप ओ्रौर वाद-विवाद करना, १२. पासो ते खेलना, १३. चौपड लेलन, 
१४. तत्काल काव्य--कविता की रचना करना, १५.जल श्रौर सिद्धी को मिलाकर वस्तु निमि करना, 
श्रथवा जल श्रौर मिहीके गणो की परीक्षा करना, १६. प्रत्न उत्पन्न करने श्रथवा भोजन वनानै 
की कला, १७. नया पानी उत्पन्न करना अ्रथवा श्रौषधिग्रादि के संयोग-संस्कार से पानी को णरद्ध 
करना, स्वादिष्ट पेय पदार्थो का बनाना, १८. नवीन वस्त्रे बनाना, वस्वो को रंगना, सीना ग्रौर 
पहुनना, १९. विलेपनविधि--शरीर पर लेप करने की विधि, २०. शय्या बनाना श्रौर कयन करते कौ 
विधि जानना, २१. माचिक व को वनाना ओ्रौर पहचानना, २२. पहेलियां बनाना श्रौर वुभान।॥ 
२३. सागधिक--मागधी भाषा मे गाथा-छन्द श्रादि बनाना, २४. निद्रायिका- नींद मे सुलाने कौ 
कला, २५. प्राकृत भषामें गाया श्रादि बनाना, २६. गीति-छंद बनाना, २७. लोक (्ृष्ट्भ 
छंद) वनाना, २८. हिरण्ययुक्ति-चांदी वनाना श्रौर चांदी शुद्ध करना, २९. स्वर्णयुक्ति-स्वण 
वनानां श्रौर स्वणं शुद्ध करना, २०. प्राभूषण-पररंकार वनाना, ३१. तरुणीप्रतिकर्म-स्विर्यो का 
वयु गार-प्रसाधन करना, ३२. स्वरयो के शुभाशुभ लक्षणों को जानना, ३३. पुरुष के लक्षण जानन, 
२४. अरष्व के लक्षण जानना, ३५. हाथी के लक्षण जानना, ३६. मूर्गो के लक्षण जानना, ३७. ख 
लक्षण जानना, ३८. चक्र-लक्षण जानना, ३९. दंड-लक्षण जानना, ४०. श्रसि-(तलवार) लशषण 
जानना, ४१. मणि-लक्षण , ४२. काकणी-(रत्न-विशेष) लक्षण जानना, ४३. वास्तुव्रि्या गृ 


कलाचायं का सम्मानः दृद्प्रतिज्ञ कौ भोगसमर्थता ] [ २०९ 


गृहभूमि के गुण-दोषों को जानना, ४४. नया नगर वसाने श्रादि की कला, ४५. स्कन्धावार-सेना 
के पड़ाव की रचना करने की कला, ४६. मापने-नापने-तोलने के साधनों को जानना, ४७. प्रतिचार-- 
शत्र सेना के सामने श्रपनी सेना को चलाना, ४८. व्यूह्‌ युद्ध मे शत्रु सेना के समक्ष श्रपनीसेनाका 
मोर्चा बनाना, ४९. चक्रब्यूहू--चक्र के श्राकार की मोर्चाबन्दी करना, ५०. गरुडव्यूह॒--गरुड के 
प्रकार कौ व्यूहरचना करना, ५१. शकटव्यूह॒ रचना, ५२. सामान्य युद्ध करना, ५३. नियुद्ध-- 
मल्लयुद्ध करने को कला, कूश्ती लडना, ५४. युद्ध-युद्ध- शत्रु सेना की स्थिति को जानकर युद्धविधि 
को वदलने की कला प्रथवा घमासान युद्ध करना, ५५. ग्रद्ि (यष्ठि-लाठी यां प्रस्थि-हृडडी) से 
युद्ध करना, ५६. मुष्ठियुद्ध करना, ५७. बाहुयुद्ध करना, ५८. लतायुद्ध करना, ५९. इष्वस्त्र-शस्व- 
वाण वनाने की कला श्रथवा नागबाण भ्रादि विशिष्ट बाणो के प्रक्षेपण कौ विधि, ६०. तलवार 
चलाने की कला, ६१. धनुर्वेद --धनुष-बाण संबन्धी कौशल, ६२. चांदी का पाकं वनाना, ६३. सोने 
का पाक बनाना, ६४. मणियों के निर्माण कौ कला श्रथवा मणियों कौ भस्म श्रादिश्रौपधि वनाना, 
६५. धातुपाक--भ्रौषधि के लिये स्वणं श्रादि धातुर्नों की भस्म वनाना, ६६. मूव्रवेल--रस्सीपर 
वेल-तमाशे, क्रीडा करने की कला, ६७. वृत्तसेल--क्रीडाविशेप, ६८. नालिकासेल--चूत--जु्राविशेप, 
६९. पत्र को छेदने की कला, ७०. पार्वतीय भूमि छेदने की कला, ७१. मूत को होशमे लाने ग्रीर 
ग्रमूच्छित को मृततुल्य करने की कला, ७२. काक, घूक प्रादि पक्षियोंकी बोली ग्रौर उससे प्रच्छ 
वुरे शकुन का ज्ञान करना । 


कलाचाये का सम्मान 


२८३- तए णं से कलायरिए तं दढपदण्णं दारगं लेहाइयाओ गणिवषहाणाग्रो सउणर्प- 
पञ्जवसाणाग्रो वावत्तरि कलाञो सृत्त्रो य अत्यन्नो य गं य॑ करणभ य स्तिकलावेसा सेहावेत्ता 
भम्मापिङऊणं उवणेहिति । 

तए णं तस्स दढपद्ण्णस्स दारगस्स श्रम्मापियरो तं कलायरियं विउतेणं असणपाणदादुम- 
पाईमेणं बरथगंधमल्लालंकारेणं सक्कारिस्संति सम्माणिस्संति विउलं जीवियारिह्‌ं पीतिदाण द तदस्ति 
विउलं जोवियारिहं पीतिदाणं दलइत्ता पडिविसज्जहिति 
२८३-- तत्पश्चात्‌ कलाचार्यं उस दृद्प्रतिन्न वालक को गणित प्रधान, नन्यन (निति) ग 
„ हर शकुनिस्त पर्यन्त वहत्तर कलाश्रों को सूर (मूल पाठ) से, प्रं (व्यार्या) न, ग्न्य प्रयोन 
¶ प्रा कर, सिद्ध कराकर माता-पिता के पास ते जाये । 
„तेव उस दृद्रतिज्च वालकके माता-पिता विपुल प्रदान, पान, व्या, स्वायन्प ननु 
“र, पस्व, गन्ध, माला मरौर ग्रकंकारों से कलाचार्यका नटद्ार, नम्मान तन्मे नोन 
“ भस्य विपुल प्रीतिदान (मेट) देगे । जीविका के योग्य विपुल प्रीनिदान ददन दा द 


पदति कौ भोयसम्थता 


रेढ-तएणं स्ते दढपतिष्णे दारए्‌ उ्नुस्वालनावे विस्नादषदिनमिन त 
रश्तरिशूवापषिष्‌ पवगसुत्तपडियोहृए अद्रारत्विद्देस्प्पनारमन्य्वनन्ण गय 
(4 -पासागारचा से संगवमयहत्तियनयियचिद्धिवदिचानलिञ्युनदयददुन व्‌ २ 

^` भहा बाहुजोट्‌ बाटुप्यमही धरतनोयननतय स्दस्नर्‌ तप्यतवाना स कदत ६ 


नं 


२१०] [ राजप्रश्नीयसून् 


२८४--इसके बाद वह्‌ दृद्प्रतिन्ञ बालक बालभाव से मुक्त हो परिपक्व विज्ञानयुक्त, 
युवावस्थासंपन्न हो जायेगा 1 बहत्तर कलाग्रों मे पंडित होगा, बाल्यावस्था के कारण मनुष्यकेजो 
नी अंग-दोकान, दो नेत्र, दो नासिका, जिह्वा, सचा श्रौर मन सुप्त-से भ्र्थात्‌ प्रव्यक्त चेतना वाते 
रहते है वे जागृत हौ जायेगे । प्रठारहं प्रकार की देशी भाषाश्रोंमें कुशलदहो जायेगा, वह॒ गीतका 
ग्रनुरागी, गीत श्रौर नृत्य में कुशल हौ जायेगा । भ्रपने सुन्दर वेष सेश्यृगारका प्रागार-जैसा प्रतीत 
होगा । उसकी चाल, हस्य, भाषण. शारीरिकम्रौर नेत्रोकी चेष्टायेंश्रादि सभी संगत होंगी 
पारस्परिक श्रालाप-संलाप एवं व्यवहार में निपृण-कुशल होगा । ब्रश्वयुद्ध, गजयुद्ध, रथयुद्ध, बाहुयुद्ध 
करने एवं श्रपनी भुजाभ्रों से विपक्षी का मर्दन करने में सक्षम एवं भोग भोगने की सामथ्यं से संपन्न 
हौ जायेगा तथा साहसी एेसा हो जायेगा कि विकालचारी (मध्यरात्रि मे इधर-उधर जाने-श्रानेमें 
भी) भयभीत नही होगा । 


विवेचन- प्रस्तुत सूत्रगत बावत्तरिकलापडिए' श्रौर श्रद्रारसविहदेसिप्पगारभासाविसारएः 
इन दो पदों का विचार करते हैँ । । 


कला का श्रथ है-कायं को भलीभांति करने का कौराल। व्यक्ति के उन संस्कारों को सबल 
बनाना जो स्वयं उसके एवं सामाजिक जीवन के सर्वागीणं विकासके लिए भ्रावश्यक है) यदि व्यक्ति 
के व्यक्तित्व का निर्माणनदहो, चारिका विकासनहो भ्रौर संस्कृति की सुरक्षा के लिये सामाजिक्‌ 
तथा धार्मिक क्तंव्यों एवं दायित्वं का सम्यक्‌ प्रकार से पालन नही कियाजायेतो मानव काकु 
भी महत्व नहीं है । मानव भ्रौर दानव, पशुमें कुमी श्रन्तर नहीं रहेगा । यही कारण है कि प्रत्येक 
युग में मानव को सुसंस्कारी बनाने, शारीरिक, मानसिक दृष्टि से विकसित करने श्रौर भ्राजीविका 
के प्रामाणिक साधनों कौ योग्यता श्रजित करने के लिये कलाश्रों के शिक्षण पर विशेष ध्यान दिया 
जाता रहा है । 
यद्यपि कलाश्रं के विषय में प्रत्येक देश्के सादहित्यमें विचार किया गयादहै, तथापि हुम 
ग्रपनेदेश को ही मुख्य धममपरपराश्रों के साहित्य को देखे तो सर्वत्र विस्तारके साथ कलाग्रोका 
विवरण उपलब्ध है । वैदिक परपरा के रामायण, महाभारत, शुक्रनीति, वाक्यपदीय भ्रादिग्रन्थोमें 
बौद्ध-परपरा के ललितविस्तरामेंश्रौर जेन परपरा के समवायांगसूत्र, जम्बृदधीपप्रज्नप्ति, ज्ञातासूत्र, 
प्रोपपातिकसत्र, कल्पसूत्र प्रौर इनकी व्याख्याश्रों मे वर्णन किया गया है । किन्तु संख्या श्रौरनामोमे 
ग्रन्तर है) कही कलाश्रों की संख्या चौसठ बताई है तो क्षेमेन्द्र के कलाविलास ग्रन्थ मे य से ग्रधिक 
कलाश्रों का वर्णन किया है । बौद्धसाहिव्य मे इनकी संख्या छियासी कही है] _जंनसाहित्य मे पुरुप 
योग्य बहत्तर श्नौर महिलाश्रों के लिये चौसठ कलाभ्रो का उत्लेख दहै । लेकिन ज॑नसाहित्यगत पुरुष- 
योग्य कलाये बहुतर मानने की परंपरा सवेमान्य है । जिसकौ पुष्टि जनसाधारण मे प्रचलित इस दाहं 
से हो जातौ है-- 
कला वहृत्तर पुरुप की, तामे दो सरदार। 
एक जीव को जीविका, एक जीव उद्धार ॥। 


जीवन धारण करने के लिये मानव को जेघे रोटी, कपड़ा प्रौर मकान जरूरी टै, उसी प्रकार 
जीवन की सुरक्षा के लिये शरीरिकं स्वास्थ्य, मानसिक शुद्धि ्रौर ्राजीविका कं साधना का 
व्यवस्था, ये तीन भी श्रावश्यक हैँ । श्रतएव पूर्वं सूत्र में उल्लिखित वहृत्तर कलार कं नामो मध्या 


+ ५ 
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देने योग्य वह्‌ कि उनके चयनमें दींदुष्टिसेकामलियागयादहै। उनमें जीवन कौ सुरक्षाके 
नानो संनो के साधनों का समवे करनेके साय लोकव्यवहारो क निर्वाह करने की क्षमता ब्रीर 


1 


छरतिक्त पदार्थो को च्रपने लिये उपयोगी वनाने ग्रौर उनका समोचौन उपयोगकरने की योग्यता 
ग्रजिन करने का लक्ष्य रखा गया हे 1 
कलाग्रां के जिक्षण को प्राचीन पद्धतिपर दप्टिपातकरनेसे यहं स्पष्टहौ जाता दैकिउस 
मय जिक्ञणपद्धति कातस्तर क्याथा? मात्र पृस्तनय ज्ञान करा देना अ्रयवा ग्रथरटा देना ग्रौर 
वाणा द्रात व्याद्याकरदेना ही पयम्ति नहीं सानाजाता था, किन्तु प्रयोग दारा वे्ताका्यमी 
कराया जाता था। यदि उन कलाच्रों रौर चिक्षणपदति को सन्मुख रवकरग्राजकी रिभा-नीति 
निर्धास्ति को जावे तो उपयोगी रहैगा । 
विढ्रत्ताके लियि जैसे त्राज श्रनेक देदों को वोलियोंग्रौर भापाग्रों को जानना म्रावए्यकं दहै, 
उनी नर्द प्रात्रीन कालमेंभ्ी कलाग्रों के ग्रध्ययन के साय प्रत्येक व्यक्ति रौर विनैपकर समृद्ध 
परिवारो में जम्मे व्यक्तियों ग्रौर देद-विदेश में व्यापार के निमित्त जाने वालोंक्तं लिये त्रनेक भापामग्रो 
न ज्ाताहना अ्रनिवार्यया। जो दद्प्रतिज्न के उत्पत हनेके कुलो कं लिये दिये वितेपणोसे 
चष्ट है) 
यद्यपि यहं कौ तरह श्रन्य श्रागम-पाठोंमेभी श्रद्ढारसविहुदेसिप्पगारनात्ताविसारए' पदे 
पाह । व्यं व्यक्ति की विजेयता बताने के लिये प्रयुक्त दुत्रादै1 किन्तु वेत्रठारह भापाये 
गनना वा, इत्तकरा उत्तव मूल पाठो मे कहीं भी देखने मे नहींन्नायादै। हा नमवा्यान, प्रज्ञापना, 
वप्रावरयकनाप्य अ्रौर कल्पनूच्र ङी टीकाग्रों मेंश्रठारह्‌ लिपियों केनाममिननद्‌। परन्तु टन 
पना ममो निन्ननादहि। इतत स्थिति में यही मानानजा सक्ता किठन समय वटुमान्य प्रचलति 
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२८४--इसके बाद वह्‌ दुद्प्रतिज्ञ बालक वालभाव से मुक्तं हौ परिपक्व विज्ञानयुक्त 
युवावस्थासंपनच्न हो जायेगा । बहत्तर कलाग्रो मे पंडित होगा, वाल्यावस्थाके कारण मनुष्यकेनो 
नौ अंग -दो कान, दो नेत्र, दो नासिका, जिह्वा, त्वचा श्रौर मन युप्त-से प्र्थात्‌ प्रव्यक्त चेतना वाते 
रहते है, वे जागृत हो जायेगे । प्रठारह्‌ प्रकार की देशी भापाश्रोमे कुशलहौ जायेगा, वह्‌ गीतका 
ग्रनुरागी, गीत ग्रौर नृत्य में कुशल हो जायेगा । ग्रपने सुन्दर वेष सेग्णूगारका प्रागारजेसा प्रतीत 
होगा । उसकी चाल, हास्य, भाषण. शारीरिकग्रौर नैत्रौंकी चेष्टायें ग्रादि सभी संगत होगी। 
पारस्परिक प्रालाप-संलाप एवं व्यवहार में निपुण-कुशल होगा । ग्रष्वयुद्ध, गजयुद्ध, रथयुद्धः वाहुयुद 
करने एवं श्रपनी भुजाग्रो से विपक्षी का मर्दन करने में सक्षम एव भोग भोगने की सामथ्यं से सपत्न 
हो जायेगा तथा साहसी एेसा हो जायेगा कि विकालचारी (मध्यरात्रिमें इधर-उधर जाने-प्राने 
भी) भयभीत नहीं होगा । 


विवेचन- प्रस्तुत सूव्रगत "बावत्तरिकलापंडिए' ग्रौर श्रदुारसविहुदेसिप्पगारभासाविसारए्‌ 
इन दो पदों का विचार कृरते हैँ । न 


कला का श्रथ है-कार्यंको भलीभांति करने का कौदराल । व्यक्ति के उन सस्कारों को सबल 
बनाना जो स्वयं उसके एवं सामाजिक जीवन के सर्वागीण विकास के लिए श्रावकश्यक है । यदि व्यक्ति 
के व्यक्तित्व का निर्माणन हो, चारित्रका विकासनदहो श्रौर संस्कृति की सुरक्षा के लिये सामाजिक्‌ 
तथा धार्मिक कर्तव्यो एवं दायित्वं का सम्यक्‌ प्रकार से पालन नही किया जाये तो मानव काक 
भी महततव नहीं है । मानव श्रौर दानव, पशु में कुद भी भ्रन्तर नहीं रहेगा । यही कारण हैकि प्रत्येक 
युग मे मानव को सुसंस्कारी बनाने, शारीरिक, मानसिक दृष्टि से विकसित करने श्रौर घ्राजीविका 
के प्रामाणिक साधनों की योग्यता ्रजित करने के लिये कलाग्रों के शिक्षण पर विशेष ध्यान दिया 
जाता रहा है । 


यद्यपि कलाश्रों के विषय में प्रत्येक देशके साहित्यमें विचार किया गयादहैः तथापि हुम 
प्रपनेदेशको ही मुख्य धर्मपरपराश्रों के साहित्य को देखें तो सर्वत्र विस्तारके साथ कलाग्नोकु 
विवरण उपलब्ध है । वेदिक परपरा के रामायण, महाभारत, शुक्रनीति, वाक्यपदीय ग्रादिग्रन्थोमे 
बौद्ध-परंपरा के ललितविस्तरामेंश्रौर जैन परंपरा के समवा्यांगसूत्र, जम्बरद्ीपप्रज्ञप्ति, ज्ञातासूत्र, 
श्रोपपातिकमसूत्र, कल्पसूत्र श्रौर इनकी व्याख्याग्रों में वणेन किया गया है । किन्तु संख्या ग्नौर नामोमे 
प्रन्तर है । कही कलाश्रों की संख्या चौसठ बताई है तो क्षेमेन्द्र के कलाविलास ग्रन्थ मेसौ से ग्रधिक 
कलाश्रों का वर्णन किया है । बौद्धसाहित्य में इनकी संख्या दियासी कही है । जेनसाहित्य मे पृ 
योग्य बहत्तर ग्रौर महिलाश्रों के लिये चौसठ कलाश्रों का उल्लेख है । लेकिन जैनसाहित्यगत ¶९ 
योग्य कलाये बहत्तर मानने कौ परपरा सवेमान्य है 1 जिसकी पुष्टि जनसाधारण मे प्रचलित इस दह 
सेहो जती दे 
कला बहत्तर पुरुष की, तामे दो सरदार । 
एक जोव की जीविका, एक जीव उद्धार ॥ 


जीवन धारण करने के लिये मानव को जैसे रोटी, कपड़ा श्रौर मकान जरूरी है, इ 
जीवन कौ सुरक्षा के लिये शरीरिकं स्वास्थ्य, मानसिक शुद्धि श्रौर अ्राजीविका के सार्धः 
व्यवस्था, ये तीन भी प्रावश्यक दै । श्रतएव पूवं सूत्र मेँ उस्लिखित बहत्तर कलाश्रों के नामो म ध्या 


ग अनासक्ति] [२११ 


यहु है कि उनके चयनमें दीषेदष्टिसे काम लियागयाहै। उनमें जीवन कौ सुरक्षाके 
ग के साधनों का समावेश करने के साथ लोकव्यवहारो के निर्वाह करने कौक्षमताश्रौर 
पदार्थो को ग्रपने लिये उपयोगी बनाने ग्रौर उनका.समीचीन उपयोग करने की योग्यता 
रने का लक्ष्य रखा गया है । । 
कलाग्रो के शिक्षण कौ प्राचीन पद्धति पर दष्टिपात करनेसे यहु स्पष्टहोजाता है किं उस 
श्षणपद्धति का स्तर क्याथा? मात्र पस्तरोयन्नञान करा देना श्रथवा म्रथरटा देनाम्मौर 
रा व्याख्या कर देना ही पर्याप्त चही मानाजाता था, किन्तु प्रयोगदारा वैसाकायंभी 
ताथा । यदि उन कलाश्रों ओ्रौर शिक्षणपद्धति को सन्मुख रखकर भ्राज की रिक्षा-नीति 
कीजाये तो उपयोगी रहेगा । 


विष्रतता के लिये जैसे भ्राज श्रनेक देशोंको बोलियोश्रौर भाषाग्रों को जानना प्रावश्यक दहै, 
हं प्राचीन कालमेंभी कलाभ्रों के प्रध्ययन के साथ प्रत्येक व्यक्तिश्रौर विशेषकर समृद्ध 
मे जने व्यक्तियों रौर देश-विदेश मे व्यापार के निमित्त जाने वालों के लिये भ्रनेकं भाषाश्रों 
7 होना प्रनिवायेथा। जो ददृप्रतिज्ञ के उत्पन्न होनेकेकुलों के लिये दिये विशेषणोंसे 
। 


यद्यपि यहां की तरह श्रन्य श्रागम-पाठों मे भी श्रट्‌ठारसविहदेसिप्पगारभासाविसारए' पद 

। वह्‌ वण्यं व्यक्ति कौ विशेषता बताने के लिये प्रयुक्त ग्रा है) किन्तु वे ्रलारह भाषाय 
थी, इसका उत्लेख मूल पाठो में कहीं भी देखने में नहीं आया है । हँ समवारयांग, प्रज्ञापना, 
्यकभष्य श्रौर कल्पसूत्र की टीकाभश्रों मे श्रठारह्‌ लिपियों के नाम मिलते हँ) परन्तु इन 
मभौ भिन्नता है। इस स्थित्ति में यही माना जा सकता है कि उस्र समय बहुमान्य प्रचलित 
[का एक-एक भाषा माना जाता हो श्रौर उनको बोलने-समभःने में निष्णात होने का बोध 
$ लिये हौ श्रटारह भाषाविश्ञारद' पद ग्रहण किया गया हो । 


(0 णतं ददपडण्णं दारगं अम्मापियरो उम्भुक्कबालभावं जाव वियालचर्णर च 
तहत । हं अन्नभोगेहि य पाणभोगेहि य लेणभोगेहि य वत्थभोगेहि य सयणभोगेहि य 
| ५ वालक को बाल्यावस्था से मुक्त यावत्‌ विकालचारी जानकर 
गे के वि पनभोगो, प्रासादभोगों वस्तरभोगों श्रौर शय्याभोगों के योग्य भोगों 
म] तुवा वत करेगे । भ्र्थात्‌ माता-पिता उसे भोगसमथे जानकर करगे किदे 
= पवा हा गये हो ग्रतः अरब कामभोमों की इस विपुल सामग्री का भोगकरो। 

पेत रो अनासक्ति 

४९ भ 

म दारए ताहि विउर्नाहि अचभोर्हि जाव सयणभोगेह णो सज्जिहिति, 
नयस पतेति, णो अज्जोववज्जिहिति, से जहा णामए पउमुप्पलेति वा पउमेइवा 
पे प व र जले ५ णोवलिष्पडं पंकरएणं नोवलिप्पड जलरएणं, एवमेव 
^ र्जिणेषे | नहं जाते भोगे संवदधिए णोवलिप्पिहिति० मित्तणाहणियगसयण 


7 
#. 
५ 

नन 
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२८४-- इसके बाद वह्‌ दुद्प्रतिज्ञ बालक वालभाव से मक्त हौ परिपक्व वि्ञानयुकत, 
युवावस्थासंपन्न हो जायेगा । बहत्तर कलामग्रो मे पंडित होगा, वाल्यावस्थाके कारण मनुष्यकेजो 
नौ भंग --दो कान, दो नेत्र, दो नासिका, जिह्वा, त्वचा श्रौर मन सुप्त-से प्र्थात्‌ प्रव्यक्त चेतना वातत 
रहते दै, वे जागृत हो जायेगे । प्रारहु प्रकार कौ देशी भापाश्नोमें कुक्षलहौ जायेगा, वह्‌ गीतका 
ग्रनुरागी, गीत ग्रौर नृत्यमें कुशल हो जायेगा । श्रपने सुन्दर वेष सेम्ूगारका प्रागार-जेसा प्रतीत 
होगा । उसकी चाल, हास्य, भाषण, शारीरिक म्रौर ने्रोंकी चेष्टारये ग्रादि सभी संगत होगी। 
पारस्परिक श्रालाप-संलाप एवं व्यवहार में निपुण-कुशल होगा । भ्रषवयुद्ध, गजयृद्ध, रथयुद्धः वाहूयुद 
करने एवं श्रपनी भुजां से विपक्षी का मर्दन करने में सक्षम एवं भोग भोगने की सामथ्यं से सपत्र 
हो जायेगा तथा साहसी एेसा हो जायेगा कि विकालचारी (मध्यरात्रि मे इधर-उधर जानि-प्ानिरमे 
भी) भयभीत नही होगा 1 


विवेचन- प्रस्तुत सूत्रगत "वावत्तरिकलापडिए" प्रीर श्रद्ा रसविहदेसिप्पगारभासाविसारणु 
इन दो पदों का विचार करते है। 


कला काश्रथे ह-कारे को भलीभांति करने का कौराल । व्यक्तिके उन संस्कारो को सबल 
बनाना जो स्वयं उसके एवं सामाजिक जीवन के सर्वागीण विकास के लिए श्रावश्यक है । यदि व्यक्ति 
के व्यक्तित्व का निर्माणनहो, चारित्र का विकासन हो ग्रौर संसृति की सुरक्षा के लिये सामाजिक 
तथा धार्मिक क्तंव्यों एवं दायित्वों का सम्यक्‌ प्रकार से पालन नही कियाजायेतो मानव काकृ् 
भी महततव नही है । मानव श्रौर दानव, पशुम कुदं भी ्रन्तर नहीं रहेगा । यही कारण है किप्रत्येक 
युग में मानव को सुसंस्कारी बनाने, शारीरिक, मानसिक दृष्टि से विकसित करने श्रौर ग्राजीविका 
के प्रामाणिक साधनों की योग्यता ्रजित करने के लिये कलाश्रों के शिक्षण पर विशेष ध्यान दिया 
जाता रहादै। 


यद्यपि कलाश्रं के विषय मेंप्रव्येक देशके साहित्यमें विचारकिया गयाहैः तथापिहम 
प्रपने देश को ही मुख्य धमंपरपराग्रों के साहित्य को देखे तो सर्वत्र विस्तारके साथ कलाश्नौका 
विवरण उपलब्ध है । वेदिक परपरा के रामायण, महाभारत, शुक्रनीति, वाक्यपदीय प्रादि प्रस्थौ मे 
बौद्ध-परंपरा के ललितविस्तरामें प्रौर जेन परपरा के समवायांगसूत्र, जम्बदरीपप्रज्ञप्ति, ज्ञातासूत्र, 
प्रौपपात्तिकसृत्र, कल्पसूत्र श्रौर इनकी व्याख्याश्रों मे वर्णन किया गया है । किन्तु संख्या प्रौर तामोम 
ग्रन्तर है । कही कलाग्रों की संख्या चौसठ बताई है तो क्षेमेन्द्र के कलाविलास ग्रन्थ मेसौ से श्रधिक 
कलाश्रों का वर्णन किया है । बौद्धसाहित्य में इनकी संख्या छियासी कही है । जैनसादित्य मे ¶९् 
योग्य बहत्तर प्रौर महिलाश्रो के लिये चौसठ कलाश्रों का उल्लेख है । लेकिन जेनसाहित्यगत पर्प 
योग्य कलाये बहत्तर मानने कौ परपरा सवेमान्य है । जिसकी पुष्टि जनसाधारण मे प्रचलित इस दाह 
सेहो जाती है- 
कला वहत्तर पुरुष की, तामे दो सरदार । 
एक जोव को जीविका, एक जीव उद्धार ॥ 


जीवन धारण करने के लिये मानव को जैसे रोटी, कपड़ा ्रौर मकान जरूरी दै, 0 
जीवन को सुरक्षा के लिये शरीरिकं स्वास्थ्य, मानसिक शुद्धि श्रौर प्राजीविका के साधनो ॥ 
व्यवस्था, ये तीन भी ्रावश्यक हैँ । श्रतएव पूवं सूत्र मे उर्लिखित बहत्तर कलाग्रों के नामो ध्या 
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(भोगे जा चके), प्रतिसेवित (भोग-परिभोग कौ वस्तु्रों), ्राविष्क्मं (प्रकट कार्यो), रहःकमं (एकान्त 
मे कयि गृप्त कार्यो) श्रादि, प्रकट श्रौर गुप्त रूप से होने वाले उस--उस मन, वचन प्रौर कायभोग में 
विद्यमान लोकवर्ती सभी जीवों के सवंभावों को जानते-देखते हुए विचरण करेगे । 


तत्पए्चात्‌ वे दृढप्रतिज्ञ केवली इस प्रकार के विहार से विचरण करते हुए श्रनेक वर्षों 
तक केवलिपर्योयं कां पालन कर, भ्रायु के अंत को जानकर प्रपने नेक भक्तो-भोजनों का प्रत्याख्यान 
वत्याग करेगे श्रौरं श्रनशन द्वारा बहुत से भोजनों का छेदन करेगे श्रौर जिस साध्य की सिद्धि के 
लिये नगनभाव, केशलोच, ब्रह्मचयंधारण, स्नान का त्याग, दंतधावन का त्याग, पादुकाश्रौं का त्याग, 
भूमि पर शयन करना, काष्ठासन पर सोना, भिक्षाथं परगृहप्रवेक्ष, लाभ-ग्रलाभ मे सम रहना, 
मान-ग्रपमान सहना, दूसरों के द्वारा की जानेवाली हीलना (तिरस्कार), निन्दा, खिसना (भ्रवणेवाद), 
तजना (धमको), ताडना, गर्हा (घृणा) एवं श्रनुकूल-प्रतिकूल श्ननेक प्रकार के वाईस परीषह, उपसग 
तथा लोकापवाद (गाली-गलौच) सहन कयि जाते है, उस साध्य- मोक्ष की साधना करके चरम 
श्वासोच्छवास मे सिद्ध हो जायेगे, मुक्त हो जयेगे, सकल कमंमल का क्षय श्रौर समस्त दुःखों का अंत 
करेगे । 
उपसंहार 
त २८७- सेवं भते ! सेवं भते ! त्ति भगवं गोयमे समणं भगवं महावीरं व॑दइ नमंसईइ, वंदित्ता 
नम सत्ता संजमेणं तवसा अप्पाणं भावेमाणे विहरति । 
२८७--इस प्रकार से सूर्याभदेव के ्रतीत, म्रनागत श्रौर वतमान जीवन-प्रसंगौं को सुनने कं 
पश्चात्‌ गोतम स्वामी ने कहा- 
त भगवान्‌ ! वह एेसा ही है जसां श्रापने प्रतिपादन कियाहै, हे भगवन्‌ | वह इसी प्रकार दै, 
पा श्राप फरमाते है, इसं प्रकार कहकर भगवान्‌ गौतम ने श्रमण भगवान महावीर को वदन- 
गमत्कार किया । वंदन-नमस्कार करके संयम एवं तप से श्रात्मा को भावित करते हए विचरने लगे । 
२८८-णमो जिणाणं जियभयाणं । णमो सुयदेवयाए भगवतीए । णमो वपण्णत्तीए भगयईए्‌ । 
णमो क्रगवश्रो अरहभ्नो पासस्स \ पस्ते युपस्ते पस्सवणा णमो । ग्रन्थाग्रम्‌ -२१२०। 
॥} रायपसेणइयं समत्तं ॥ 
,_ _ भयो के विजेता भगवान्‌ को नमस्कार हो । भगवती श्रूत देवता को नमच्छार टौ । प्रप्त 
वती का नमस्कार हो । म्र्हूत्‌ भगवान्‌ पारवेनाय को नमस्कारहो । प्रदेयी रानाके प्रन # 
*रयक्‌ को नमस्कार हो । 
।। राजग्रहनीयस्रुत्र समाप्त ॥। 
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से णं तथारूबाणं येराणं अंतिएु केवलं बहि बुज्दिहिति, केवलं मु ड भवित्ता श्रगाराभो 
प्रणयारियं पञ्बइस्सति, से णं श्रणगारे भविस्सइ ईरियासमिए जाव सुहुयहुयासणो इव तेयसा जसे 

तस्स णं भगवतो श्रणुत्तरेणं णाणेणं एवं दंसणेणं चरित्तेणं आलएणं विहारेणं ग्रज्जवेणं महवेणं 
लाघवेणं खन्तीए गृत्तीए मुत्तीए अणत्तरेणं सन्वसंजमयुचरियतवफलणिव्वाणमगेण श्रप्पाणं भावमाणस्स 
अणंते अणुत्तरे कसिणे पडिपुण्णे निरावरणे णिव्वाघाए केवलवरनाणदंसणे समुप्पज्जिहिति । 

तए णं से भगवं अरहा जिणे केवली भविस्सइ सदेवमणुयासुरस्स लोगस्स परियायं जाणहिति 
तं ०--आगति गाति रिति चवणं उववायं तवकं कडं मणोमाणसियं खडइयं भुत्तं पडितेवियं श्रावीकम्मं 
रहोकम्मं अरहा अरहस्सभागी तं तं मणवयकायजोगे वहुमाणाणं सब्बलोए सम्बजीवाणं सव्वभावे 
जाणमाणे पासमाणे विहरिस्सई । 


। तए णं दढपडइन्ने केवली एयारूवेणं विहारेण विहरमाणे बहुं वासाईं केवलिपरियागं पाउणित्ता 
भ्रष्पणो जउसेसं आभोएत्ता बहूं भत्ताइ पच्चक्खाइस्सइ, बहदं भत्ताइं अणसणाए छेइस्ड, जस्सदष्राए 
करइ णग्गभावे केसलोचबंभचेरवासे अण्हाणगं अदंतचणं अणुवहाणगं भमिसेज्जाओ फलहसेज्जाभो 
परघरपवेसो लदढावलद्धाई भाणगावमाणाई परेसि हीलणाश्रो निदणाश्रो खिसणाओ तज्जणाभो ताडणाभो 
गरहुणाओ उच्चावया विरूवरूबा बावीसं परीसहोवसम्गा गामकंटगा अहियासिञ्जंति तमट्‌ठं आराहिः 
चरि्मेहि उस्ससनिस्सारसेहि सिज्किहिति भुच्चिहिति परिनिग्वाहिति सब्वदुक्वाणमंतं करेहिति । 


२८६-- तब वह्‌ दुद्प्रतिज्ञ दारके उन विपुल भ्रन्न रूप भोग्य पदार्थो यावत्‌ शयन रूप भोग्य 
पदार्थो मे श्रासक्त नहीं होगा, गृद्ध नहीं होगा, मूच्छित नही होगा रौरं प्रनुरक्त नही होगा । जसे कि 
नीलकमल, पद्यकमल (सू्थविकासी कमल) यावत्‌ शतपत्र या सहस्रपत्र कमल कीचड़ में उत्पन्न 
होते है श्नौर जल में वृद्धिगतहोतेदहै, फिरभी पंकरजश्रौर जल रज से लिप्त नही होते है, इसी 
प्रकार वह्‌ दृद्प्रतिज्ञ दारक भी कामों मे उत्पन्न हुम्ना, भोगों के बीच लालन-पालन किये जाने परभी 
उन कामभोगों मे एवं भित्र, ज्ञातिजनो, निजी-स्वजन-सम्बन्धियों ्रौर परिजनो मे ्रनुरक्त नहीं 
होगा । 

किन्तु वह्‌ तथारूप स्थविरो से केवलबोधि-सम्यगुज्ञान ग्रथवा सम्यक्त्व कालभ त्ति 
करेगा एवं मु डित होकर, गृहत्याग कर श्रनगार-परत्रज्या जगीकार करेगा । श्रनगार होकर ईयसिमिति 
प्रादि स्ननगार धमं का पालन करते हुए सुहत (श्रच्छी तरहसे होम की गई) हताशन (श्रग्नि) की 
तरह ग्रपने तपस्तेज से चमकेगा, दीप्तमान होगा । 

इसके साथ ही श्रनुत्तर (सर्वोत्तम) ज्ञान, देन, चारिव, श्रप्रतिवद्ध विहार, प्राव, मादेव, 


लाघव, क्षमा, गुप्ति, मुक्ति (निर्लोभिता) सवं संयम एव निर्वाण की प्राप्ति जिसका फल है एसे तपोमागं 
से म्रात्मा को भावित करते हुए भगवान्‌ (दुदप्रतिज्ञ) को प्ननन्त, प्रनुत्तर, सकल, परिपूण, निरावरण, 


निर््याघात, श्रप्रतिहत, सर्वोत्छष्ट केवलज्ञान श्रौर केवलदशेन प्राप्त होगा । 


तव वे दढ्प्रतिज्ञ भगवान्‌ रुत, जिन, केवलौ हो जायेंगे । जिसमें देव, मनुष्य तथा श्रचुर 
ग्रादि रहते हे एेसे लोक की समस्त पर्र्यंको वे जानेगे। भ्र्थात्‌ वे श्राणिमात्र की प्रगति--एक 
गतिसे दसरी गतिमेश्रागमन को, गति--वतंमान गति को छोड़कर प्रस्यगति मे गमन क, स्थिति, 
,। ट 


न (~ ~ (१ कान ककव 1 ज-यत्‌ 
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अलध्यायकतञाल 


` [स्व ° आचायंप्रवर श्री श्रात्मारामजी म० द्वारा सम्पादित नन्दीभत्र से उद्धृत ] 


| स्वाध्याय के लिए श्रागमों मे जो समय बताया गया है, उसी समय सास्तों का स्वाध्याय 
करना चाहिए । प्रनघ्यायकाल में स्वाध्याय वर्जित है । 


मनुस्मृति ग्रादि स्मृत्तियों में भी ्रनध्यायकाल का विस्तारपूर्वक वर्णन किया गया है। 
वैदिक लोग भी वेद के श्रनध्यार्यो का उल्लेख करते हँ । इसी प्रकार श्रन्य श्राषं ग्रन्थो का भी श्रनध्याय 
माना जाता है। जेनागम भी सवं्ञोक्त, देवाधिष्ठित तथा स्वरविद्या संयुक्त हने के कारण, इनका 
भी श्रागमौं में श्ननध्यायकाल वणित किया गया है, जैसे कि- 


ठ दसविधे अंतलिक्खिते श्रसज्छाए पण्णत्ते, तं जहा--उक्कावाते, दिसिदाघे, गञ्जिते, निर्घाते, 
जुवते, जक्वालित्ते, धूमिता, महिता, रयउग्बाति ) व 


| दसविहे श्रो रालिते श्रसज्छातिते, तं जहा--श्रदरी, मंसं, सोगित्ते, श्रसुतिसाम॑ते, सुसाणसामंते, 
चंदोवराते, सूरोवराते, पडने, रायवृग्गहे , उवस्सयस्स अंतो ओरालिए सरीर । । 
७ । --स्थानाद्धसुध्र, स्थान -१० 


` . नौ कप्पति निग्गंथाण वा, निग्गंथीण्‌ वा चउहि महापाडिवएहि सज्छायं कर्त्तिए, तं जहा-- 
ग्रासाढपाडिवए, इंदमहापाडिवए, कत्तिश्रपाडिवए, सुभिम्हपाडिवए । नो कप्पइ निगगंथाण वा निग्गंथीण 
वा, चरउहि संभाहि सज्छायं करेत्तए, तं जहा-पडिमाते, पच्छिमाते, मज्मण्हे, ग्रडढरत्ते । कप्पड्‌ 
निग्गंथाणं वा निग्गंथीण वा, चाउक्कारुं सञ्छायं करेत्तए, तं जहा--पुग्वण्हे, ग्रवरण्ह, पश्रोसे, पच्चूसे । 
--स्थानाद्धसुत्र, स्थान ४, उदेव २ 


उपरोक्त सूत्रपाठ के ग्रनुसार, दस भ्राकाश से सम्बन्धित, दस ग्रौदारिक शरीरसे सम्बन्धित, 
चार महाप्रतिपदा, चार महाप्रतिपदा की पूणिमा श्रौर चार सन्ध्या इस प्रकार वत्तीस प्रनध्याय माने 
गये हैँ । जिनका संक्षेप मे निम्न प्रकार से वर्णन है, जसे-- 


भ्राकान्ञ सम्बच्धी दस अनध्याय 


१. उल्कापात-तारापतन--यदि महत्‌ तारापतन हृग्रा है तो एक प्रहर पर्यन्त शास्य 
स्वाध्याय नही करना चाहिए । 

२. दिग्दाहु-जव तक दिशा रक्तवणं कौ हो प्र्थात्‌ एेसा मालूम पड़े किदिशा में प्राग-सी 
लगी है, तव भी स्वाध्याय नहीं करना चाहिए । 


[्रनघ्यायकाल 


२-४.- गाजित-विदुत्‌- गर्जन श्नौर विद्युत प्रायः ऋतु स्वभाव से ही होता है । प्रतः प्राद्र से 
स्वाति नक्षत्र पयेन्त श्ननघ्याय नहीं माना जाता । 


४. निर्घात बिना बादल के श्राकाश में व्यन्तरादिकृत घोर गजंन होने पर या बादलों सहित 
प्राक्च मे कडकने पर दो प्रहर तक श्रस्वाध्यायकाल है । 


६. युपक--गुक्ल पक में प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया को सन्ध्या की प्रभा रौर चन्दरपरभाके 
मिलने को यूपक कहा जाता है । इन दिनो प्रहर रात्रि पयेन्त स्वाध्याय नहीं करना चाहिए । 


७ , यक्षादीप्त-कभी किसी दिशा मे बिजली चमकने जैसा, थोड़ थोड़े समय पीछे जो 
प्रकाश होता है वह यक्षादीप्त कहुलाता है । ग्रतः अ्राका्च मे जब तक यक्षाकार दीखता रहे 
तव तक स्वाध्याय नहीं करना चाहिए । 


८, धूमिका कृष्ण-- कार्तिक से लेकर माघ तक का समय मेघो का गर्भमास होता है । इसमें 
धूम्र वणं की सूक्ष्म जलकूप घु ध पड़ती है । वह्‌ धूमिका-कृष्ण कहलाती है । जब तक यह धु ध पड़ती 
रहै, तव तक स्वाध्याय नहीं करना चाहिए 


९. मिहिकार्वेत-शीतकाल मे एवेत वणं कौ सूक्ष्म जलरूप धुन्ध मिहिका कहलाती है । 
जव तक यह्‌ गिरती रहे, तव तक भ्रस्वाध्याय काल दहै । 


१०. रज उद्घात वायु के कारण प्राकाशमे चारों श्रोर धूलि दा जाती है। जव तक यह्‌ 
धूलि फली रहती है , स्वाध्याय नहीं करना चाहिए । 

उपरोक्त दस कारण ग्राकाश सम्वन्धी प्रस्वाध्यायकेहै। 
ओदारिक सम्बन्धी दस अनध्याय 

११-१२-१३. हड्डी मासि ओर रुधिर-पचेद्रिय तिच की हड्ी, मांस श्रौर रुधिर यदि 


सामने दिखाई दे, तो जव तक वहा से यहं वस्तुएं उठाई न जाएं जव तक भ्रस्वाध्याय है वृत्तिकार 
प्रास पास के ६० हाथ तके इन वस्तुश्रों के होने परं ्रस्वाध्याय मानते हैँ । 


इसी प्रकार मनुष्य सम्बन्धी श्रस्थिमसि प्रौर स्धिर कामी स्रनध्याय माना जाताहै । 
विशेषता इतनी है कि इनका भ्रस्वाध्यायसौ हाथ तक तथा एक दिन रातका हौतादहै।स्त्रीके 
मासिक धमं का अस्वाध्याय तीन दिन तक । वालक एवं वालिका के जन्म का भ्रस्वाध्याय क्रमश्च 
सात एवं आठ दिन पर्यन्त का मानाजाताहै। 

१४. श्रगुचि-मल-मूत्र सामने दिखाई देने तक प्रस्वाध्याय दह] 

१२. इमश्ान--रमशानभूमि के चारों ओर सौ-सी हाय पर्यन्त ्रस्वाघ्याय माना साना । 

१६. चनद््रग्रहुण--चन्द्रग्रहण हने पर जघन्य ग्राठ, मध्यम वारह्‌ ग्रौर उक्छृष्ट नोन प्रदूग 
यन्त स्वाध्याय नही करना चाहिए । 


१७. सुयग्रहुण- सूर्यग्रहण होने पर नो क्रमदाः प्राठ, वार्ह प्रर मोनह्‌ प्रद्र पर्यन्न्‌ 
पर्वाघ्पाचकाल माना गया ह । 


ग्रनध्यायकाल] 


१८. पतन-किसी बड़ मान्य राजा श्रथवा राष्ट पुरुष का निधन होने पर जब तक उसका 
दाहसंस्कार न हौ तब तक स्वाध्याय न करना चाहिए । श्रथवा जब तक दूसरा प्रधिकारी सत्तारूढ 
न हो तब तक रानेः शनैः स्वाध्याय करना चाहिए । 

१९. राजब्युद्ग्रह-- समीपस्थ राजाश्रों मे परस्पर युद्ध होने पर जब तक शान्तिन हो जाए, 
तब तक उसके पश्चात्‌ भी एक दिन-रात्रि स्वाध्याय नहीं करे । 

२०. ओदारिक शरीर- उपाश्रय के भीतर पंचेन्द्रिय जीव का वध हौ जाने पर जव तक 
कलेवर पड़ा रहै, तब तक तथा १०० हाथ तक यदि निर्जीव कलेवर पडा हो तो स्वाध्याय नही करना 
चाहिए । 

ग्रस्वाध्याय के उपरोक्त १० कारण श्रौदारिकि ररीर सम्बन्धी कहे गये है । 

२१-२८ चार महोत्सव ओर चार महाप्रतिपदा-- श्राषाढपूणिमा, आश्विन-पूणिमा, कातिक- 
पूर्णिमा श्रौर चैत्र-पुणिमा ये चार महोत्सव है । इन पूणिमाश्रों के पश्चात्‌ श्राने वाली प्रतिपदा को 
महा प्रतिपदा कहते हैँ । इसमे स्वाध्याय करने का निषेध है । 

२९-३२. प्रातः सायं मध्याह्न ओर अर्धंरातनि- प्रातः सूयं उगने से एक घड़ी पहिले तथा ह एक 
घड़ी पीछे । सूर्यास्त होने से एक घडो पहिले तथा एक घडी पील । मध्याह्न अर्थात्‌ दोपहर मे एक 
घडी भ्रागे श्रौर एक घड़ी पीले एवं ब्रधरात्रि मे भी एक घड़ी श्रागे तथा एक घड़ी पीछे स्वाध्याय नही 
करना चाहिए । । 
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श्री श्रागमप्रकाशन-समिति, ब्यावर 


अर्थसहयोगी सदस्यों कौ शुभ नामावली 


महास्तम्भ 


. श्री सेठ मोहुनमलजी चोरड्या , मद्रास 

. श्री गुलावचन्दजी मांगीलालजी सुराणा, 
सिकन्दरावाद 

. श्री पुखराजजी शिशोदिया, ब्यावर 

. श्री सायरमलजी जेठमलजी चोरडिया, बेगलोर 


श्री प्रेमराजजी भंवरलालजी श्रीश्रीमाल, दुगं 
श्री एस. किशनचन्दजी चोरड़या, मद्रास 

श्री कवरलालजी बैताला, गोहाटी 

श्री सेठ खीवराजजी चोरड़या मद्रास 

श्री गुमानमलजी चोरडिया, मद्रास 


श्री एस. बादलचन्दजी चोरडिया, मद्रास 
श्री जे. दुलीचन्दजी चोरड़या, मद्रास 
श्री एस. रतनचन्दजी चोरडिया, मद्रास 
श्री जे. श्रन्नराजजी चोरडिया, मद्रास 
श्री एस. सायरचन्दजी चो रड़या, मद्रास 
श्री रार. शान्तिलालजी उत्तमचन्दजी 


स्तम्भ सदस्य 


श्री श्रगरचन्दजी फतेचन्दजी पारख, जोधपुर १५. 
श्री जसराजजी गणेशमलजी संचेती, जोधपुर १६. 


श्रो तिलोकचेदजी, सागरमलजी संदेती, मद्रास 


* श्रौ मांगोलातजो भिश्रौलालजी सचेत, दुगं २ 
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चोरडिया, मद्रास १२. 
श्री सिरेमलजी ही राचन्दजी चोरडिया, मद्रास १३. 
श्री जे. हुक्मीचन्दजी चोरड्या, मद्रास १४. 


- भनी पूसालालजी किस्तुरचंदजी सुराणा, कटंगी १७. 


` श्री भ्रार. प्रसद्वचन्दजी चोरडिया, मद्रास १८. 

- भरी दीपचन्दजी चोरडिया, मद्रास १९. 
शनौ मूलचन्दजो चोरडा, कटंगी २० 
भरौ वडुमान इण्डस्टीज, कानपुर 


+) 
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संरक्षक 


. श्री बिरदीचंदजी प्रकाशचंदजी तलेसरा, पाली 
. श्री ज्ञानराजजी केवलचन्दजी मूधा, पाली 


श्री प्रेमराजजी जतन राजजी मेहता. मेडत। सिर्टं 


. श्री श० जडावमलजी माणकचन्दजी वेताला, 


बागलकोट 


. श्रौ हीरालालजी पन्नालालजी चौपड़ा, व्यावर 
. श्री मोहनलालजी नेमी चन्दजी ललवाणी, 


चांगारोला 


. श्री दीपचंदजी चन्दनमलजी चोरडा, मद्रास 
. श्री पन्नालालजी भागचन्दजी वोथरा, चांगा- 


टीला 

श्रीमती सिरेकुवर बाई धर्मपत्नी स्व.श्री सुगन 
चन्दजी फामड़, मदुरान्तकम्‌ 

श्री वस्तीमलजी मोहनलालजी वोहरा 


(&. 0. &.) जाडन 


श्रौ थानचन्दजी मेहता, जोधपुर 

श्रौ भेरुदानजो लाभचन्दजी सुराणा, नागौर 
श्री खूवचन्दजी गादिया, व्यावर 

श्री मिश्रीलालजी धनराजजी विनायकिया 
व्यावर 

श्री इन्द्रचन्दजी वेद, राजनांदगांव 

श्री रावतमलजी भीकमचन्दजी पगारिया, 
वालाघाट 

श्री गणेडमलजी धर्मीचिन्दजी कांकरिया, टगना 
श्री सुगनचन्दजी वोकड्या, इन्दौर 

श्रौ हरक्चन्दजी स्ागरमलमजी वेताला, इन्दर्‌ 


. श्री रघुनायमलजी लिचमीचन्दनी नाद, 


चांगाटोला 
श्री सिद्धकरणनी शियरचन्दम्र पेद, चागाटोना 
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श्री सागरमलजी नोरतमलजी पंचा, मद्रास 
श्री मोहन राजजी मुकनचन्दजी बालिया, 
ग्रहमदाबाद 

श्री केशरीमलजी जंवरीलालजी तलेसरा, पाली 
श्री रतनचन्दजी उत्तमचन्दजौ मोदी, व्यावर 
श्री धर्मीचन्दजी भागचन्दजी बोहरा, भूठा 
श्री छोगमलजी हेमराजजी लोढा डोडीलोहारा 
श्री गुणचंदजी दलीचंदजी कटारिया, वेल्लारी 
श्री मूलचन्दजी सुजानमलजी संचेती, जोधपुर 
श्री सी° ग्रमरचन्दजी बोथरा, मद्रास 

श्री भंवरलालजी मूलचंदजी सुराणा, मद्रास 
श्री बादलचंदजी जुगराजजी मेहता, इन्दौर 
श्री लालचंदजी मोहनलालजी कोठारी, गोठन 


. श्री हीरालालजी पन्नालालजी चौपड़ा, अजमेर 


श्री मोहूनलालजी पारसमलजी पगारिया, 
वेगलौर 

श्री भंवरीमलजी चोरडया, मद्रास 

श्री भंवरलालजी गोटो, मद्रास 

श्री जालमचंदजी रिखबचंदजी बाफना, भ्रागरा 
श्री घेवरचंदजी पूखराजजी भुरट, गोहाटी 

श्री जबरचन्दजी गेलड़ा, मद्रास 

श्री जड़ावमलजी सुगनचन्दजी, मद्रास 

श्री पुखराजजी विजय राजजी, मद्रास 

श्री चेनमलजी सुराणा टूस्ट, मद्रास 


. श्री लूणकरणजी रिखबचंदजी लोढा, मद्रास 
भ्‌. 


श्रौ सूरजमलजी सज्जनराजजी महेता, कोप्पल 
सहयोगी सदस्य 


. श्री देवकरणजी श्रीचन्दजी डोसा, मेडतासिटी 
. श्रीमती छगनी बाई विनायकिया, ब्यावर 

. श्री पूनमचन्दजी नाहटा, जोधपुर 

. श्री भंव रलालजी विजय राजजी कांकरिया, 


विल्लीपुरम्‌ 
श्री भव रलालजी चौपड़ा, ब्यावर 
श्री विजयराजजी रतनलालजी चतर, ब्यावर 


श्रौ वौ. गजराजजी वोकडिया, सेलम 
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। [ सदस्य-नामावली 


श्री फूलचन्दजौ गौतमचन्दजी कठिड, पाली 
श्री के. पूखराजजी वाफणा, मद्रास 

श्री रूपराजजी जोधराजजी मूथा, दिल्ली 
श्री मोहनलालजी मंगलचंदजी पगारिया, रायपुर 
श्री नथमलजी मोहनलालजी टृणिया, चण्डावल 
श्री भंव रलालजी गौतमचन्दजी पगारिया, 
कुालपुरा 

श्री उत्तमचदजी मांगीलालजी, जोधपुर 

श्री मूलचन्दजी पारख, जोधपुर 

श्री युमेरमलजी मेडतिया, जोधपुर 

श्री गणेशमलजी नेमीचन्दजी टंटिया, जोधपुर 
श्री उदय राजजी पुख राजजी संचेती, जोधपुर 
श्री वादरमलजी पुखराजजी बंट, कानपुर 
श्रीमती सुन्दरवबाई गोटी ७/० श्री ताराचंदजी 
गोटी, जोधपुर 

श्री रायचन्दजी मोहुनलालजी, जोधपुर 

श्री घेवरचन्दजी रूपराजजी, जोधपुर 


श्री जंवरीलालजी श्रमरचन्दजी कोठारी, व्यावर 
श्री माणकचन्दजी किशनलालजी, मेडतासिटी 
श्री मोहनलालजी गुलाबचन्दजी चतर, व्यावर 
श्री जसराजजी जंवरीलालजी धारीवाल, जोधपुर 
श्री मोहुनलालजी चस्पालालजी गोटी, जोधपुर 
श्री नैमीचंदजी डाकलिया मेहता, जोधपुर 

श्री ताराचंदजी केवलचंदजी कर्णवट, जोधपुर 
श्री ्रासूमल एण्ड कं०, जोधपुर 

श्री पुख राजजी लोढा, जोधपुर 

श्रीमती सुगनीबाई ५१/० श्री मिश्रीलालजी 
सांड, जोधपुर 

श्री बच्छराजी सुराणा, जोधपुर 
श्री हूरकचन्दजी मेहता, जोधपुर 
श्री देवराजजी लाभचंदजी मेडत्तिया, जोधपु९ 
श्री कनकराजजी मदन राजजी गोलिया, 
जोधपुर ठ 

श्र सवरचन्दजी पारसमलजी टांदिया, जोध 
श्री मांमीलाक्जी चोरडिया, कुचैरा 


सदस्य-नामावली | 
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४९ 
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९३. 


श्रौ सरदारमलजी सुराणा, भिलाई 


. श्री श्रोकचंदजी हैम राजजी सोनी, दुगं 


श्री सूरजकरणजी सुराणा, मद्रास 


.श्री घीसूलालजी लालचदजी पारख, दुगं 
. श्रौ पुखराजजी बोहरा, (जेन टान्सपोटं क.) 


जोधपूर 


. श्री चम्पालालजी सकलेचा, जालना 
. श्री प्रेमराजजी मीठालालजी कामदार, 


वेगलोर 
श्री भवरलालजी मूथा एण्ड सन्स, जयपुर 
श्री लालचंदजी मोतीलालजी गादिया, बेगलोर 


. श्री भवरलालजी नवरल्नमलजी सांखला, 


मेट्‌ट्पालियम 


श्री पुखराजजी छल्लाणी, करणगूल्ली 


श्री श्रास्तकरणजी जसराजजी पारख, दुं 
श्रौ गणेशमलजी हैमराजजी सोनी, भिलाई 


श्री श्रमृतराजजी जसवन्तराजजी मेहता, 
मेडतासिटी 


श्री घेवरचदजी किशोरमलजी पारख, जोधपुर 
श्री मागीलालजी रेखचंदजी पारख, नोधपुर 

श्री मुन्नीलालजी मूलचंदजी गुलेच्छा, जोधपुर 
शरी रतनेलालजी लखपतराजजी, जोधपूर 

श्री जीवराजजी पारसमलजी कोठारी, मेडता 
सिरी 

श्री भंवरलालजी रिखबचंदजी नाहटा, नागौर 
श्री मांगीलालजौ प्रकाशचन्दजी रूणवाल, मंसूर 
श्री पुख राजजी बोहरा, पीपलिया कलां 


- श्रौ हरकचंदजी जुगराजजी बाफना, वैगलोर 


६४ 


श्रौ चन्दनमलजी प्रेमचंदजो मोदी, भिलाई 


भरी भीवराजजी बाघमार, कुचेरा 
` भरा तिलोकचंदजी प्रेमप्रकाशजी, श्रजमेर 
` भा विजयलालजी प्रेमचंदजी गुलेच्छा, 


सजनादर्गांव 
चरा रावत्तमलजी छाजेड, भिलाई 


धरो भवरलालजी डगरमलजी कांकरिया, 
भिलाई 


६९. 
७०. 


७९१. 
७२. 
७३. 
७४. 


श्री ही रालालजी हृस्तीमलजी देशलहुरा, भिलाई 
श्री वद्धं मान स्थानकवासी जेन श्चावकसंघ, 
दल्ली-राजहरा 

श्री चम्पालालजी बुद्ध राजजी बाफणा, व्यावर 
श्री गंगारामजी इन्द्रचदजी बोहरा, कुचेरा 

श्री फतेह्‌राजजी नैमीचंदजी कर्णावट, कलकत्ता 
श्रो बालचंदजी थानचन्दजी भरट, 

कलकत्ता 


- श्री सस्पतराजजी कटारिया, जोधपुर 
. श्री जवरीलालजी शातिलालजी सुराणा, 


बोलारम 


. श्री कानमलजी कोठारी, दादिया 

- श्री पन्नालालजी मोतीलालजी सुराणा, पाली 

. श्री माणक्रचंदजी रतनलालजी मुणोत, टंगला 

. श्री चिम्मनरसिहजी मोहुनरसिहुजी लोढा, ब्यावर 
. श्री रिद्धकरणजी रावतमलजी भरट, गौहाटी 


श्री पारसमलजी महावीरचंदजी बाफना, गोठ 


. श्री फकरीरचंदजी कमलचंदजी श्रीश्रीमाल, 


वूचेरा 


. श्री मांगीलालजी मदनलालजी चोरडा, भरूद 
. श्री सोहनलालजी लृणकरणजी सुराणा, कुचेरा 
- श्री घीसूलालजी, पारसमलजी, जंवरीलालजी 


कोठारी, गोठन 


- श्री सरदारमलजी एण्ड कम्पनी, जोधपुर 
. श्री चस्पालालजी हौीरालालजो वागरेचा, 


जोधपुर 


- श्री घुखराजजी कटारिया, जोधपुर 

- श्री इन्द्रचन्दजी मुकनचन्दजी, इन्दौर 

. श्री भंवरलालजी वाफणा, इन्दौर 

, श्री जेठमलजी मोदी, इन्दौर 

श्री वालचन्दजी श्रमरचन्दजो मोदी, व्यावर 
.श्री कुन्दनमनजी पारस्मलजी भंडारो, वेगनौर 
, श्रीमती कमलाकवर ललवाणी धर्मपत्नी 


स्व. पारसमलजी ललवाणो, गोठन 


. श्नी न्रवेचंदजी टूणक्रणनी नण्डारी, ऋनत्ता 
. श्री सुगनचन्दजी संचेती, राजनाद्रगवि 


र 


९८. श्री प्रकाशचंदजी जेन, नागौर 
९९. श्री कुशालचंदजी रिखबचन्दजी सुराणा, 
बोलारम 


१००. श्री लक्ष्मीचंदजी श्रगोककूमारजी श्रीश्रीमाल, 
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१११. 
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११३. 
११४. 


११५ 


कूचेरा 

श्री गूदड़मलजी चम्पालालजी, गोठन 

श्री तेजराजजी कोठारी, मांगलियावास 
सम्पतराजजी चोरड़या, मद्रास 

श्री ्रमरचंदजी छाजेड, पादु बड़ी 

श्री जुगराजजी धनराजजी बरमेचा, मद्रास 


श्री पूखराजजी नाहरमलजी ललवाणी, मद्रास 


श्रीमती कंचनदेनी व नि्मंलादेवी, मद्रास 
श्री दुलेराजजी भंवरलालजी कोठारी, 
कूशालपुरा 

श्री भवरलालजी मांगीलालजी बेताला, उह 
श्री जीवराजजी भंवरलालजी चोरडिया, 
भेरूदा 

श्री मगीलालजी शांतिलालजी रूणवाल, 
हुरसोलाव 

श्री चांदमलजी धनराजजी मोदी, ्रजयेर 
श्री रामप्रसन्न ज्ञानप्रसार केन्द्र, चन्द्रपुर 

श्री भूरमलजी दुलीचंदजी बोकड़या, मेडता 
सिटी 

श्री मोहुनलालजी धारीवाल, पाली 
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[सदस्य-नामावती 


श्रीमती रामकुवरवाई धर्मपत्नी श्री चादमलमी 
लोढा, वम्र 

श्री मांगीलालजी उत्तमचंदजी वाफणा, वगसोर 
श्री सांचालालजी बाफणा, ग्रौरगाबदि 

श्री भौखमचन्दजी माणकचन्दजी खाविया, 
(कूडालोर) मद्रास 


- श्रीमती प्ननोपकुवर धर्मपत्नी श्री चम्पालालजी 


संघवी, कुचेरा 

श्री सोहुनलालजी सोजत्िया, थावला 

श्री त जी भण्डारी, कलकत्ता 

श्री भी ी गणेशमलजी चौधरी, 
घूलिया 

श्री पुख राजजी किशनलालजी तातिड, 
सिकन्दराबाद 

श्री भिश्रौलालजी सञ्जनलालजी कटारिया 
सिकन्दराबाद 

श्री वद्धमान स्थानकवासी जेन श्रावक सघ, 
बगड़ीनगर 

श्री पुखराजजी पारसमलजी ललवाणी, 
बिलाडा 

श्री टी. पारसमलजी चोरडिया, मद्रास 

शरी मोतीलालजी प्रासूलालजी बहस 
एण्ड कं., बंगलोर 

श्री सम्पतराजजी सुराणा, मनमाडं [6 


(^~ 


